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ണ്ടത്‌, 


सदियों से भारत में बहुभाषिकता का प्रचलन रहा है- यह बात अब सर्वजनविदित है। वाणिज्य और 
अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गये हैं - ऐसे देश के निवासियों के लिए भारत की बहुभाषिकता 
अभी भी पहेली जैसी ही है। उनके देशों में अनेक नस्ल के लोग अपने गीत-संगीत, खाना-खजाना, वेश- 
आभूषण तथा रहन-सहन को लेकर आते रहे हैं, पर कुछ ही समय में उनका अपनत्व विलीन हो जाता है। 
अतः उनके लिए भारत में एक साथ अनेक भाषाओं का इस क़दर सदियों से कथित, पठित, प्रस्फुटित रह 
पाना एक अजीबो-ग़रीब मिसाल जैसा है जिसकी व्याख्या दे पाना मुश्किल काम है। पर किसी भारतीय की 
रोज़मर्रे की ज़िन्दगी की ओर अगर हम गौर करें तो यह देखेंगे कि वह एक ही साथ प्रतिदिन अलग अलग 
काम में पृथक्‌ पृथक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करता है। अगर हम देखते हैं कि कोई चाय 
के बगीचे में मज़दूरों के साथ बिहारी बोलियों में, उनके संचालकों के साथ असमिया में, दफ्तर में अंग्रेज़ी में 
और मनोरंजन के लिए फिल्म तथा टी.वी. में हिन्दी का व्यवहार करता है और घर में अपने लोगों के साथ 
बंगला में बात करता है तो हमें ऐसी स्थिति में कोई अस्वाभाविकता नज़र नहीं आती है! यहाँ न केवल व्यक्ति 
बहुभाषी है, भाषिक स्थितियों में भी बहुभाषिकता ग्रथित है। वह तभी संभव हो सकता है जब किसी मुल्क में 
भाषाएँ जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि भारत में आये, बसे और 
जन्मे हज़ारों क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी भाषाएँ ही वह साधन रही हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती 
रही हैं। 

भारतीय भाषा संस्थान इसी भाषिक संयोग को, आदान-प्रदान को बर्क़रार रखने में और इसमें और 
इज़ाफा करने के काम में अपने को समर्पित करता आया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण- प्रशिक्षण 
का क्षेत्र इस संस्थान के लिए सब से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ से प्रकाशित पौने चार सौ के क़रीब किताबों 
में से आधी से ज़्यादा भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में ही हो रही हैं। 


जैसा कि भारतीय भाषा के अध्ययन-अध्यापन से जुड़े लोगों को पता ही है, 1969 में स्थापित होने के 
बाद से भारतीय भाषा संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है, सभी भारतीय भाषाओं का विकास करना एवं उनमें 
आवश्यकतानुसार पाठ्य-सामग्री तैयार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्य भारतीय भाषाओं के अलावा 
बहुत सी जन जातीय भाषाओं पर शोध हो रहा है और उनमें पाठ्य-सामग्री तैयार की जा रही हैं। इसके 
अतिरिक्त त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा संस्थान के मैसूर, पूणे, भुवनेश्वर, पाटियाला, सोलन, लखनऊ 
एवं गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के माध्यम से प्रति वर्ष जुलाई से अप्रैल तक भारत के विभिन्न राज्यों 
के अध्यापकों को उनकी इच्छानुसार अथवा संबंधित राज्य की भाषा प्रणाली के अन्तर्गत वांछित भाषाओं में 
दस मास का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के उपरांत ये अध्यापक सीखी गई भाषा को 
सम्बन्धित राज्यों के विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाते हैं। 


पर अब तक द्वितीय भाषा शिक्षण की जितनी अच्छी किताबें आती रही हैं - खास तौर पर भारतीय 
भाषाओं के सीखने सिखाने की किताबें - वे सभी अंग्रेजी के माध्यम से ही रची-बनी छपी-छपायी गयी हैं। 
उनके रचयिता और प्रकाशक शायद सोचते हैं कि अंग्रेजी के माध्यम को अपनाने से द्वितीय भाषा शिक्षण 
(6൭൦0൩൧ 18090898 ൩) और विदेशी भाषा शिक्षण (#0/897 ।॥19०७५७ ।७७॥1॥०9) दोनों के लिए उनकी 
किताबें प्रयोग में आ सकती हैं। सोचा होगा कि इस तरह से ऐसी किताबें बाज़ार में खरी उतरेंगी। लेकिन 
दक्षिण एशियाई देशों में बसे और यहाँ के किसी न किसी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों के लिए 


किसी भारतीय जुबान को सीखना और इसके दायरे के बाहर के लोगों के लिए हमारी भाषाओं पर अधिकार 
प्राप्त करना दो बिलकुल अलग शिक्षण-प्रक्रियायें है। अतः इन दोनों लक्ष्य-गोष्ठियों के लिए दो अलग तरह की 
सामग्री की आवश्यकता है। एक और कदम आगे जा कर इस अपने लंबे तज़ुर्बे से मैं यह भी कह सकता हूँ. 
कि अगर किसी भारतीय को एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी-सिखानी है तो वह काम अगर एक भारतीय 
भाषा के ज़रिये ही की जा सकती है। उस लिहाज़ से माध्यम भाषा के रूप में हिन्दी का नाम-आना स्वाभाविक 
है कारण इसको मातृ-भाषा तथा अन्य-भाषा के रूप में बोलने-जाननेवाले भारतीय लोगों की संख्या इतनी बड़ी 
है कि भारतीय संदर्भ में हिन्दी के माध्यम से अन्य अनुसूचित भाषाओं को सिखाने की वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत 
सामग्री अब तक क्‍यों नहीं आयी थी, यही एक आश्चर्य-जनक बात है। इस कमी की आपूर्ति के लिए और इन 
ज़रूरतों को देखते हुये भारतीय भाषा संस्थान ने 'भारतीय भाषा ज्योति' की एक पुस्तक-श्रृंखला की संकल्पना 
की है। 


त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य भारतीय भाषाओं का तीसरी भाषा के रूप में 
प्रचलन तो अवश्य हुआ है परन्तु भाषा अध्यापकों एवं पुस्तकों की कमी के कारण वांछित सफलता नहीं मिल 
पाई। अन्य भारतीय भाषाओं एवं विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु उत्तर 
प्रदेश की राज्य सरकार एवं कुछ स्वायत्त संस्थाओं ने एक अभियान कुछ वर्ष पहले प्रारंभ किया था। चयनित 
भाषाओं की वांछित पुस्तक एवं भाषा अध्यापकों के विशिष्ट प्रशिक्षण एवं नियुक्ति हेतु राज्य सरकार ने भारतीय 
भाषा संस्थान का सहयोग आवश्यक समझा। इसी सहयोग की कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के 
अनुरोध पर भारतीय भाषा संस्थान ने राज्यं के भाषा विभाग के साथ मिलकर असमी, बंगला, उड़िया, मराठी, 
गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, അ, ആത്ത, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं की पाठ्यसामग्री के निर्माण 
हेतु कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से इन सभी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें तैयार की 
गई थीं। ये पुस्तकें 'भारतीय भाषा ज्योति' पुस्तक-श्रृंखला के अंतर्गत आ रही हैं। 


इस श्रृंखला के साथ एक और महत्वपूर्ण संस्था जुड़ी हुयी है और वह है हरिद्वार-स्थित ത്യാഗ 
की स्वायत्त-संस्था, "ब्रह्म-वर्चस शोध संस्थान"। इस संस्था के सहयोग से हमारी सामग्री का परीक्षण-निरीक्षण 
संभव हो रहा है और इस सामग्री को उत्साही जनता तक पहुँचाने में भी, यानी इसके प्रकाशन और मुद्रण में 
इनका योगदान सराहनीय रहा है। तमिल तथा तेलुगु की दो दो पुस्तकें इतिमध्य छप चुकी हैं। 


दोनों संस्थाओं की ओर से मैं आशा करता हूँ कि भारतीय भाषा ज्योति श्रृंखला की यह മുഞ്ഞ 
पुस्तक समस्त हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए उपयोगी होगी। इसके माध्यम से वे न केवल सम्बन्धित भाषा के 
अध्ययन में रुचि का परिचय देंगे, अपितु उसके प्रचार एवं प्रसार में भी अपना अमूल्य योगदान देंगे। 


ക്മസ്സപി हू 


मैसूर है (उदय नारायण सिंह) 
1.08.2001 निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान 
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प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का विराट्‌ ന്ന अपने वैविध्य पूर्ण विस्तार के साथ भारत की सभी 
भाषाओं में बिखरा हुआ है। इसकी आधारभूत पृष्ठभूमि बनाने वाले हमारे ऋषिगणों ने संस्कृति को जीवनशैली 
के रूप में विकसित करके उसे अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का विज्ञान बनाया था। उसके हर पक्ष चिन्तन कर 
जन-जन के मार्गदर्शन हेतु ऋषिसत्ताओं ने जीवन जीने की कला को विभिन्न कोणों से स्पर्शकर अपने विचार 
व्यक्त किये हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम चारों ही क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मनीषियोंचिन्तकों ने दर्शन, अध्यात्म, 
संस्कृति के हर पहलू पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। निश्चित ही यह कार्य तत्कालीन परिस्थितियों, वहाँ के 
परिवेश-वातावरण से भी प्रभावित रहा है। साथ ही यह वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में भी लिखा गया है। 
अपनी-अपनी मातृ भाषाओं में लिखे इस सांस्कृतिक वैभव के विस्तार को देखकर न केवल गौरव की अनुभूति 
होती है, तत्कालीन मनीषा की गहराई देखकर अपनी इस विरासत पर प्रसन्नता की अनुभूति भी होती है। 


दक्षिण भारत की चारों भाषाओं - तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाक्रम के माध्यम से हमें अपने राष्ट्र के 
इस वैभव पूर्ण विस्तार के सांस्कृतिक वाडमय का बोध होता है। इसे जब तक उस भाषा में न पढ़ा जाये, 
उसका वह आनन्द नहीं आता, जो हमें हिन्दी में लिखी हिन्दी की किसी कृति में आता है। आज हिन्दी व 
अंग्रेजी के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में लिखे ग्रंथों में उपलब्ध हैं, परन्तु भाषा के लालित्य का सही रसास्वादन 
उसके मूल रूप में ही किया जा सकता है। यह एक सत्य है एवं इसे पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया 
जाना चाहिए। 


अखिल विश्व गायत्री परिवार का तेजी से विस्तार विगत बीस-पच्चीस वर्षों में सारे भारत व विश्व में 
हुआ है। मूलतः देव संस्कृति के विस्तार को संकल्पित युग निर्माण मिशन नाम से भी जाने वाले इस संस्थान 
का जन्म उत्तर भारत में हुआ व विस्तार भी उत्तर व मध्य क्षेत्र में अधिक हुआ। परम पूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम 
शर्मा आचार्य द्वारा लिखी गयी छोटी-बड़ी प्रायः ३२०० पुस्तकों में से कई का उड़िया व गुजराती में तथा कुछ 
का बंगाली, पंजाबी (गुरुमुखी) में अनुवाद होने पर उन प्रान्तों में भी युग चेतना का विस्तार हुआ है। आज 
सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भी जमकर भागीदारी हो रही है। अब यही आवश्यकता दक्षिण भारत में 
महाप्रज्ञा के विस्तार को देखते हुए आ पड़ी है। तेलुगु भाषा में 'युग शक्ति गायत्री' पत्रिका के मासिक प्रकाशन 
के बाद से तो उसी भाषा में पढ़ने-लिखने वाले तथा बोलने वालों की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव की जा 
रही है। राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के अन्तर्गत चारों प्रान्तों (ഞ്ഞു, നഞ്ഞു, केरल एवं कर्नाटक) में 
प्रज्ञा आलोक का तेजी से विस्तार हुआ है। इसी दृष्टि से गायत्री परिवार के मुख्यालय से अब यह योजना 
हाथ में ली गयी है। 


बैंगलोर संस्कार महोत्सव के दौरान मैसूर के 'भारतीय भाषा അണ के निदेशकगणों से विस्तृत 
चर्चा हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे 'मानस गंगोत्री' में स्थित इस संस्थान 
द्वारा भारत वर्ष की विभिन्न भाषाओं के प्रशिक्षण का अनूठा भगीरथी कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। प्रस्तुत 
पुस्तिका 'भारतीय भाषा ज्योति' उसी मंथन का निष्कर्ष है। अब इस व्यवहारिक पुस्तक, के माध्यम से 
शान्तिकुज्ज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भाषा प्रखण्ड (शिक्षा प्रकोष्ट) द्वारा कन्नड़ एवं मलयाक्ठम भाषाओं 
में कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तीन माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का संचालन भारतीय 
भाषा संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सम्पन्न हो रहा है। प्रतिदिन छह घंटे के प्रशिक्षण पर आधारित तीन माह के 
पाठ्यक्रम है यह पुस्तक। १ सितम्बर २००१ से आरम्भ हो रहे प्रशिक्षण में कन्नड़ और मलयात्रम में तीन माह 


जो 


के अन्दर निष्णात बना जा सकेगा। यही क्रम ३-३ माह के खण्डों में पर्याप्त कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण तक 
चलता रहेगा। 


उत्तर व दक्षिण के समन्वय के इस भगीरथी कार्य में भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक 
श्री उदय नारायण सिंह के अतिरिक्त श्रीमती बी. श्यामला कुमारी (रीडर, रिसर्च अधिकारी), 
श्रीयुत के.जे. जोसफ़ और एस. शिवप्रसाद का भावभरा सहयोग रहा है। कोर्स के निर्माण तथा प्रशिक्षण का 
दायित्व मैसूर के संस्थान ने लिया है, तो प्रकाशन व मुद्रण का दायित्व ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान ने लिया है। 
निश्चय ही इस समन्वय की परिणति देव संस्कृति के भारत व्यापी विस्तार में होगी। दक्षिण भारतीय भाषाओं 
में लिखे गये वाइमय को वहीं की मूल भावना के साथ पढ़ने के बाद इस संस्थान व युग निर्माण मिशन के 
कार्यकर्त्ताओं का ज्ञान बढ़ेगा, साथ ही एक विराट्‌ उद्देश्य को लेकर चल रहा गायत्री परिवार अपने केन्द्रीय व 
क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से पूरे दक्षिण भारत में अपनी आराध्य सत्ता के चिन्तन को पहुँचाने में समर्थ 
होगा। 

युग आलोक के विस्तार को संकल्पित इस पावन प्रयोजन हेतु जिन-जिन का योगदान रहा है, उन 


सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ इक्कीसवीं शताब्दी के आगमन की शुभ बेला में आरम्भ हो रहे इस पावन 
अभियान की सफलता हेतु मेरी भावभरी मंगलकामनाएँ। 


ത്തായ, हरिद्वार डॉ. प्रणव पण्ड्या 
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भूमिका 


हिन्दी भाषा-भाषियों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं का 
अध्ययन और अध्यापन के लिए तैयार की गई पाठ्य सामग्रियों की शृंखला है भारतीय भाषा 
ज्योति। इस शृंखला की पुस्तकों की रचना भारत सरकार के भारतीय भाषा संस्थान (मैसूर) 
तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के सहयोग से संचालित कार्यशालाओं में हुई थी। 
प्रस्तुत पुस्तक इस शृंखला की एक कड़ी है। उत्तर प्रदेश के भाषा केंद्रों में प्रयोग करने के 
लिए तैयार की गई पुस्तकें अब हरिद्वार के शान्तिकुज्ज के ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की भाषा 
कक्षाओं की अवश्यकता के अनुसारं परिष्कृत की गई हैं। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान द्वारा 
संचालित तीन महीने की प्रशिक्षण प्रणाली में इस पुस्तक का प्रयोग किया जाएगा। 

इन पाठ्य सामग्रियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ छात्रों से निम्नलिखित भाषिक 
अपेक्षाएँ की जाती हैं : 
1. मलयाक्म भाषी द्वारा भाषा प्रयोग की विभिन्न स्थितियों में किए जानेवाले दिन-प्रतिदिन 

के वार्तालापों को सुन कर समझना, 





2. रेडियो व टी.वी. पर प्रसारित होनेवाली उद्घोषणाओं, समाचारों, विज्ञापन और अन्य 
कार्यक्रमों का सार ग्रहण करना, 


3. कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी दिनचर्या के विषय में അന്തി में बातचीत करना 
एवं मलयात्ठम भाषियों से इन विषयों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक ജ്‌ में चर्चा 
करना, 


4. भाषा में पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचनापट्टों, इश्तहारों, व्यक्तिगत तथा अन्य 
प्रकार के पत्रों आदि से संबंधित छोटे छोटे अनुच्छेदों को पढ़ता और साथ ही शब्दकोष 
और संदर्भ ग्रंथों का उपयोग कर पाना, 


5. ऐसे विषयों पर छोटे छोटे गद्यांश लिखना, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार के पत्र लिखना, 
परिचित तथा सरल विषयों पर निर्देशित व स्वतंत्र लेख लिखना, जिस में अपनी रुचि हो, 


6. शब्दकोष की सहायता लेते हुए मलयाक्म से हिन्दी में और हिन्दी से मलयाकठम में 
किसी भी गद्य सामग्री का अनुवाद करना तथा 


7. केरल के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में जानकारी प्राप्त करना 


उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्य पुस्तकों की रचना की गई है। भाषा के 
चारों कौशलों - श्रवण, भाषण, वाचन तथा लेखन पर यहाँ समान रूप से बल दिया गया है। 


0 


24 पुनर्भ्यास पाठ हैं। शिक्षणार्थ पाठों को व्याकरणिक संरचनाओं और शब्दों की संख्या व प्रकार के 
आधार पर स्तरीकृत किया गया है। स्तरीकरण के आधार कुछ इस प्रकार हैं । 
1. परिचित से अपरिचित की ओर 
2... सरल से कठिन की ओर 
3. विशिष्ट से सामान्य की ओर 

भाषाई संरचनाओं पर आधारित वार्तालापों का स्तरीकरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान 
रखा गया है कि पाठय-सामग्री की स्वाभाविकता बनी रहे। अतः बाद के पाठों में सिखाए जानेवाले शिक्षण 
बिन्दुओं से संबद्ध कुछ संरचनाएँ आरम्भ के पाठों में आ गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पाठ 
विशेष की विषय-वस्तु के संदर्भ में उनका उल्लेख आवश्यक था। ऐसी संरचनाओं को उस पाठ की शब्द 
सूची के हिस्से के रूप में सिखाया गया है। 





शिक्षण-पाठों में आई हुई संरचनाएँ 


प्रत्येक पाठ में दो अथवा दो से अधिक शिक्षण बिन्दुओं का प्रयोग किया गया है। अधिकांशतः यह 

वाक्य सांचे के रूप में है। वाक्य सांचों को निम्न प्रकार सूची-बद्ध किया जा सकता है । 

1... सर्वनाम, संज्ञा + संज्ञा वाक्य, सर्वनाम - संज्ञा सरल वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य 

2, क्रिया-रूपवाले वाक्य, '७७' (अलि), ര (ओण), '४58८४७' (ആ) ത്ത जोडकर बननेवाले रूप 

और निषेधात्मक रूप का प्रयोग 

कुछ क्रियाएँ, सम्प्रदान कारक के रूप तथा प्रश्नवाचक वाक्य 

"ഫു (इरु) क्रिया के रूप, '७७)' (अल्लि) अधिकरण कारक प्रत्यय 

बाध्यता सूचक और आज्ञार्थक, निषेधात्मक क्रियाँयें और '७' (ए) बलसूचक या निश्चयार्थक चिह्न 

पुनरभ्यास पाठ 

वर्तमान काल की अन्य क्रियाएँ, करण और अपादान कारक की ടം (इन्द) प्रत्यय, विशेषण तथा 

तीव्रता बोधक शब्द 

भूतकाल की क्रियायें तथा कर्मकारक प्रत्यय 

... भूतकाल की अन्य क्रियायें और भूतकाल के निषेधात्मक रूप 

10. भविष्यत्‌ काल और आभ्यासिक भविष्यत्‌ काल की क्रियायें, भविष्यत्‌काल के निषेधात्मक रूप तथा 
<80' (इसु) प्रत्यय 

11. अपूर्ण काल (वर्तमान, भूत और आभ्यसिक भविषत्‌) के रूप, इनके निषेधात्मक रूप, पूर्व कालिक 
कृदन्त और निषेधात्मक रूप 

12. पुनर्भ्यास पाठ 

13. पूर्णकाल (वर्तमान, भविष्यत और भूत) और इनके निषेधात्मक रूप 

14. ന്ത്രി वाक्य, निषेधात्मक हेतुमद्‌ के वाक्य 

15. क्रियाजन्य विशेषण या सम्बन्धवाचक कृदन्त के रूप और इनके निषेधात्मक रूप 

16. कृदन्त परक संज्ञा, भूतकालेतर रूप, भूतकाल रूप, अपूर्णकाल रूप और इनके निषेधात्मक रूप 
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श्रवण और भाषण कौशलों के विकास केलिए प्रत्येक पाठ में वार्तालाप हैं और उस के बाद 
मौखिक अभ्यास केलिए पर्याप्त सामाग्रियाँ हैं। इसी प्रकार वाचन और लेखन कौशलों के विकास 
केलिए प्रत्येक पाठ में एक वाचन अनुच्छेद है और साथ ही अभ्यास भी। यह पुस्तक कक्षा में 
अध्यापक की सहायता से भाषा सीखने के लिए बनाई गई है। इसलिए लिपि सीखने/सिखाने के 
लिए इस पुस्तक में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन इस भूमिका के बाद 
लिपि सीखने सिखाने केलिए उपयोगी संकेत और निर्देश विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। उस के 
अनुसार अध्यापकों को कक्षाओं में लिपि सिखानी होगी। 

प्रस्तुत पुस्तक में भूमिका के अतिरिक्त 24 पाठ हैं। पुस्तक के पाठों में भाषा संरचनाओं 
पर आधारित वार्तालाप तथा अभ्यास, वाचन-लेखन, अनुवाद अभ्यास तथा सरल व्याकरणिक ൭ 
सांस्कृतिक बिन्दुओं के विषय में पर्याप्त जानकारी है। 
पाठों का ढाँचा इस प्रकार है- 
वार्तालाप 
पाठ में आये नये शब्दों के अर्थ 
अभ्यास 
वाचन अनुच्छेद 
अनुच्छेद में प्रयुक्त नये शब्दों के अर्थ 
अनुच्छेद सम्बन्धी अभ्यास 
अनुवाद तथा लेखन अभ्यास 
व्याकरणिक तथा सांस्कृतिक टिप्पणियाँ 





9 2 0 ली के. हुक कए. ७5 


पाठ में दिये गये वार्तालाप तथा वाचन अनुच्छेद में एक सी ही संरचनाओं का प्रयोग 
किया गया है। यही संरचनाएँ पाठ के शिक्षण-बिन्दु हैं। अनुवाद तथा लेखन अभ्यास भी इन्हीं 
शिक्षण-बिन्दुओं पर आधारित है। 

पुस्तक के वार्तालापों का चयन भाषा-प्रयोग की उन सामान्य स्थितियों को लेकर किया 
गया है जिनका सामना हमें अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में करना पडता है। उदाहरण के 
लिए किसी परिचित के घर जाना, किसी उत्सव में सम्मिलित होना, बढ़ती-महंगाई पर चर्चा 
करना, किराये का मकान खोजने या मकान बनवाने के कष्टों की चर्चा करना, इलाज केलिए 
डाक्टर के पास जाना, किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने जाना आदि वार्तालाप के इन विभिन्न 
विषयों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जिससे विद्यार्थी यह जान सके 
कि मलयाक्ठम भाषा में निवेदन कैसे करते हैं, आदेश कैसे देते हैं, मना कैसे करते हैं, नम्नता 
कैसे अभिव्यक्त की जाती है, हास-परिहास कैसे किया जाता है, साँत्वना कैसे दी जाती है आदि 
पाठ के वार्तालाप और वाचन अनुच्छेद की विषय वस्तु में भी साम्य रखने का प्रयास किया गया 
है। वाचन अनुच्छेदों के लिए लेखन की विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कोई 














पाठ-4 


पाठ-5 


पाठ-6 
पाठ-7 


पाठ-8 


पाठ-9 


पाठ-10 


पाठनझा1 


पाठ-12 
पाठ-13 


पाठ-14 


पाठ-15 


पाठ-16 


പോകണം . (पोकणम्‌) (जाना चाहिए) , പറയണ്ട (पर॒यण्ड) (बोलना नहीं 
चाहिए) आदि क्रिया रूप के वाक्य जो अनिवार्यता तथा बाध्यता को दिखाते हैं 
ആയിരുന്നു (आयिरुच्नु )(था /थे,/थी/ थीं. ), അല്ലായിരുന്നു (अल्लायिरुच्नु) (नहीं 
था/ थे /थी /थीं) വേണമായിരുന്നു (वेणमायिरुच्चु) (चाहिए था/ थे / थी/ थीं) 
आदि के वाक्य जो पाठ 1 से 4 तक पाठों में आई हुई क्रियाओं के भूतकाल रूप 
दिखाते हैं 

पुनरभ्यास पाठ 

വരുന്നു (वरुन्नु )(आता है / -ती है /-ते हैं /-ती हैं /-ता हूँ /-ती हूँ /-ते हो / -ती 
हो ) വരുന്നുണ്ട്‌ (वरुन्रुण्डें വരുന്നതാണ്‌ (वरुन्नताणें) जैसे वर्तमानकाल के 
क्रियारूपों के वाक्य 

പോയി (पोयि)गया /गई /गये /गयीं / വന്നു ആ )(ഞ്ഞ /आई /आये /आयीं) 
കണ്ടു (कण्डु ) (देखा / देखी / देखे / देखीं ) जैसे भूतकाल के क्रियारूपों के वाक्य 
വെന്തു (वेन्तु) (पक गया) തോറ്റു ത്ന) हो गया /गया /गई /गये / 
गयीं) जैसे भूतकाल के क्रियारूपों के वाक्य 

വരും (वरुम)|आएगा /आएगी /आएँगे /आएँगी / आऊँगा /आऊँगी /आओगे / 
आओगी) വന്നേക്കും അ )(ണ്തീ संभावना है ) जैसे भविष्यत्‌ तथा संभाव्य 
भविष्यत काल के क्रियारूपों के वाक्य 

വന്നാല്‍ (वन्नाल) (आने पर) വന്നാലും ആആ) (आने पर भी)जैसे हेतु 
हेतुमद्‌ क्रियाओं के वाक्य जो संभाव्यता का सूचक है 

पुनरभ्यास पाठ 

വന്ന (वन्न) (जो आया) പോയ (पोय) (जो गया) जैसे क्रिया रूपों से बने विशेषण 
के (संबध दिखानेवाले कृदंत) वाक्य 

വന്നവന്‍ (9൬) (जो आया वह) പോയവന്‍ (पोयवन) (जो गया वह) 
संबधवाचक कृदंत से बनी संज्ञाओं के वाक्य 

വന്നിരിക്കുന്നു 59) (6 है), വന്നിരുന്നു (वन्निरुन्नु) (आया था), 
വന്നിരിക്കും (वन्निरिक्कुम्‌) (आया होग) जैसे पूर्ण काल की क्रियाओं के वाक्य 
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (नड़च्रु कॉण्डिरिक्कुन्नु ) (चल रहा है /रही है / रहे हैं/ 
रही हैं /रहे हो /रही हो /रहा हूँ /रही हूँ/) ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
(अड़िक्कॉण्डिरिक्कुन्नु) (दौड रहा है / रहे है / रही है /रहा हूँ /रही हूँ /रहे हो 


/रही हो / जैसे अपूर्ण काल की क्रियाओं के वाक्य 

पाठ-17 വരുമ്പോള്‍ (അജയി ) (അ आये तब) വരുമ്പോഴേക്കും (वरुम्पोषेक्कुम्‌ (आते 
वक्‍त ) जैसे समय को सूचित करनेवाले क्रियाविशेषण उपवाक्यों के वाक्य 

पाठ-18 पुनरभ्यास पाठ 

पाठ-19 പറഞ്ഞു പോയി (परज्ञु पोयि) (कह गया) നോക്കി വച്ചു (नोक्कि 
वच्चु) (देख लिया /देख रखा) जैसे सहायक क्रियाओं के वाक्य 


पाठ-20 വരാറുണ്ട്‌ (ടൂ) (ന്തേ करता है) വരാറുണ്ടായിരുന്നു 
(वराएुण्डायिरुत्नु) (आया करता था) വരാറുണ്ടായിരിക്കും (वराएुण्टायिरि- 
ആ) (आया करता होगा) जैसे आभ्यसिक काल के क्रिया रूपों के वाक्य 


पाठ-श കളിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍..... ....ജയിക്കുമായിരുന്നു / ജയിച്ചേനെ 





(ककिच्चिसुत्रेंडिकल्‌ू ---------जयिक्कुमायिरुन्नु / जयिच्चेनें) (अगर खेले तो 
जया जीतता) जैसे अवास्तविक भूतकाल (हेतु हेतुमद्‌ काल की तरह) को 
दिखानेवाले वाक्य 


पाठ-22 വരുകയും പോകുകയും ചെയ്യും (वरुकयुम्‌ पोकुकयुम्‌ चेंय्युम्‌) 
(आएँगे और जाएँगे) जैसे संयुक्त क्रियाओं के वाक्य 

पाठ-23 പറയപ്പെടുന്നു (परयपेडुन्ु) (कहा जाता है) പറയപ്പേട്ടു (परयप्पेंट्टु) 
(कहा गया) പറയപ്പെടും ആയ) जैसे कर्म वाच्य के वाक्य 

पाठ-24 पुनरभ्यास पाठ 


पहले ही कहा जा चुका है कि हर पाठ के वार्तालाप के बाद उस वार्तालाप में आए नये 
शब्दों को दिया गया है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मलयात्वम भाषा में संस्कृत तथा अन्य 
भाषाओं से आए हैं। इनमें से बहुत से शब्दों का प्रयोग हिन्दी में भी होता है। इस संदर्भ में उन 
शब्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो रूप की दृष्टि से तो दोनों भाषाओं में समान हैं पर 
उनके अर्थ ഞ്ഞ और हिन्दी में बहुत भिन्न हैं। शब्दों के वे अर्थ पहले दिये गये हैं जो उस 
पाठ के सन्दर्भ के उपयुक्त हो। इसके पश्चात्‌ यदि आवश्यक हुआ तो वे अर्थ भी दिये गये हैं जो 
सर्वाधिक प्रचलित हैं। 

पाठों के अभ्यास उन में അ गए पाठ्य-बिन्दुओं को ध्यान में रख कर तैयार किए 
गए हैं। इन अभ्यासों का उपयोग सीखे हुए बिन्दुओं को दोहराने तथा परीक्षा के लिए भी किया 
जाएगा। नियम के अनुसार छात्र की परीक्षा उन्हीं बिन्दुओं के विषय में ली जायेगी जो सिखाए 
जा चुके हैं। लेकिन प्रत्येक पाठ में नए वाक्य अवश्य देखने को मिल जाएँगे। सीखी हुई 
संरचनाओं और शब्दों की सहायता से विद्यार्थी स्वयं ऐसे वाक्य गढ़ सकता है जिनका प्रयोग 


[ 


सीखे गए पाठों में नहीं आया है। प्रत्येक अभ्यास में परीक्षा के लिए एक समय पर एक ही 
बिन्दु को रखा गया है। 

अभ्यास में दिये गये प्रश्न भाषा संरचना और शब्दों से सम्बन्धित हैं। कुछ प्रमुख 
अभ्यास इस प्रकार हैं- शब्दों का क्रम ठीक करके लिखना, वाक्य विस्तार करना, वाक्य रूपों में 
परिवर्तन करना, एक ही वाक्य को विभिन्न ढंगों में कहना, वाक्यांशों को जोडकर वाक्य बनाना, 
उचित शब्दों का चयन करना, वाक्य पूरा करना, कर्ता या कर्म के लिंग और वचन के अनुसार 
क्रिया में उचित प्रत्यय लगाना, प्रश्नों के उत्तर देना आदि। प्रत्येक पाठ में अभ्यास प्रश्नों की 
संख्या औसतन 7 से 10 के बीच में है। 

वाचन अनुच्छेद का उद्देश्य छात्र के बोधन और शब्द भण्डार को विकसित करना है। 
इन अनुच्छेदों के विषय में दो प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं - वस्तुनिष्ठ एवं विस्तारनिष्ठ। इन 
प्रश्नों से छात्र के बोधन तथा अभिव्यक्ति दोनों की ही परीक्षा हो जाएगी। 

प्रथम पाँच पाठों की सम्पूर्ण पाठय-सामग्री मलयाछम लिपि में और परिवर्धित देवनागरी 
में भी है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे विद्यार्थी आरम्भ में भाषा सीखने पर अधिक ध्यान 
केन्द्रित कर सके। जब वह भाषा से थोडा बहुत परिचित हो जायेगा तो लिपि सीखने में भी 
उसे सहायता मिलेगी। वैसे अपेक्षा यही की जाती है कि भाषा और लिपि दोनों का शिक्षण 
साथ-साथ ही आरम्भ किया जाए। ആഞ്ഞ लिपि सीखने के लिए 20 घंटे की निर्देश सामग्री 
पर्याप्त है। इसके पश्चात विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के मलयात्ठम लिपि में पाठ्य सामग्री 
को पढ़ सकेगा। पहले पाँच पाठों में भाषा का भी कुछ ज्ञान विद्यार्थी को हो जाएगा। छठा पाठ 
पुनरभ्यास के लिए है। इसमें पहली पाठय इकाई के शिक्षण बिन्दुओं पर विद्यार्थी के अभी तक 
सीखे गए भाषाई बिन्दुओं की परीक्षा हो जाएगी। छठे पाठ से चौबीसवें तक के पाठों को 
परिवर््धित देवनागरी में भी देना छोड दिया गया है क्योंकि अब तक छात्र मलयाव्ठम लिपि से 
परिचित हो गए होंगे। व्याकरणिक तथा सांस्कृतिक टिप्पणियों में अवश्य व्याख्या के लिए सरल 
और साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयास यही रहा है कि क्लिष्ट तकनीकी 
शब्दावली का कम से कम प्रयोग किया जाए। छात्र को चाहिए कि वह व्याकरणिक संरचनाओं 
का अच्छी तरह अभ्यास कर उन्हें पूरी तरह हृदयंगम कर ले। इससे व्याकरण के नियमों को 
समझना सरल हो जाएगा। 

इस पुस्तक को कक्षा में पढ़ानेवाले अध्याकों से दो तीन बातें कहना चाहती हूँ । किसी 
भी भाषा को पढ़ाने केलिए कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं है जो पूरी तरह समर्थ हो या अपने 
आप में पूर्ण हो, विशेष रूप से द्वितीय भाषा पढाने के संदर्भ में यह बात शतशः सत्य है। 
द्वितीय भाषा सीखने केलिए विद्यार्थी को कक्षा के भीतर और बाहर एक-जैसा ही प्रयास करना 
होगा। विद्यार्थी सीखी गई संरचनाओं और शब्दों को जितना अधिक दोहराएगा, उनका जितना 
अधिक प्रयोग करेगा - उतना ही उसके उच्चारण और बोधन में सुधार होगा। शिक्षकों से 
अपेक्षा की जाती है कि वह सिखाई गई संरचनाओं तथा मलयाकम शब्दों के अभ्यास के लिए 





कक्षा में उचित वातावरण पैदा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा को उसके परिवेश में 
रखकर ही सीखना और सिखाना चाहिए। इससे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया सरल भी होगी 
और स्वाभाविक भी। 

सिखाई गई संरचनाओं और शब्दों का पर्याप्त अभ्यास करवा लेने के बाद शिक्षक को 
चाहिए कि वह पूरे पाठ को ऊँचे स्वर में पढें। शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। 
अभिव्यक्ति के अनुसार उसके स्वर में उचित उतार-चढाव होना चाहिए। पाठ का पहला वाचन 
धीमी गति से किया जाये जिससे विद्यार्थी प्रत्येक ध्वनि, शब्द और वाक्य को स्पष्ट रूप से सुन 
सके। इसके पश्चात्‌ पाठ को भाषा की स्वाभाविक गति के अनुसार पढ़ना चाहिए। फिर अपने 
साथ विद्यार्थियों को भी सामूहिक रूप में पाठ को दोहराने के लिए कहना चाहिए। तत्पश्चात्‌ 
बोधन संबंधी प्रश्न पूछे जाएँ। यदि विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई हो तो शिक्षक 
उनकी मदद करें। इतने अभ्यास के बाद विद्यार्थी स्वतः उस पाठ का वाचन कर पायेगा और 
समझ सकेगा। यदि छात्र के उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो शिक्षक उस त्रुटि को दोहराए बिना 
सही रूप का परिचय दे। इस अभ्यास के पश्चात्‌ भी विद्यार्थियों के मन में यदि कोई सन्देह या 
प्रश्न रह जाए तो शिक्षक उसका निवारण करें। हमारे विद्यार्थी वयस्क हैं अतः बार बार दोहराने 
में उन्हें हिचक भी हो सकती है और वे इस अभ्यास को अरुचिकर भी पा सकते हैं। ऐसी 
अवस्था में शिक्षक अपनी सुविधानुसार व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता करें। सांस्कृतिक और 
व्याकरणिक टिप्पणियों को कक्षा में न पढ़वा कर, घर में पढ़ने केलिए कहें। उस के बाद 
विद्यार्थियों के संशय निवारण कक्षा में करें। 

छात्रों से वाचन अनुच्छेदों को मौन रूप से पढ़ने के लिए भी कहें। अनुच्छेद के विषय में 
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी स्वतः देने का प्रयास करें। अवश्यकता पडने पर शिक्षक की 
मदद लें। शिक्षक छात्र को इतना समय अवश्य दें कि वह पूरे अनुच्छेद को मौन रूप से 2-3 
बार पढ़ सके। इसके पश्चात्‌ यदि समय रहे तो प्रत्येक छात्र से बारी बारी से उस अनुच्छेद को 
ऊँचे स्वर में पढ़ने के लिए कहें। ध्यान रहे कि कक्षा समाप्त होने से पहले अन्तिम वाचन 
शिक्षक द्वारा ही हो जिससे छात्र के कानों में सही उच्चारण अंकित रहे। 

अनुवाद और लेखन का अभ्यास छात्र को गृहकार्य के रूप में दिया जाए। शिक्षक 
इसकी सावधानी पूर्वक जाँच करें और छात्र के सन्देह और समस्याओं की विस्तारपूर्वक चर्चा 
तथा उनका निदान करें। 

कुछ पाठों में मलयाक्रम भाषा के प्रचलित मुहावरों वा कहावतों का प्रयोग हुआ है। यदि 
हिन्दी में भी उसी तरह के मुहावरे हों तो शिक्षक उनका सहारा लेते हुए अर्थ स्पष्ट करें। यदि 
हिन्दी में ऐसे मुहावरे न हो तो शिक्षक विभिन्न वाक्यों में उनका प्रयोग करके उन के अर्थ को 
स्पष्ट करें। 

प्रत्येक पाठ के वार्तालाप में सभी वाक्यों का हिन्दी अनुवाद दिया गया है। अनुवाद 
करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि हिन्दी भाषा की स्वाभाविकता बनी रहे। पर 
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कहीं कहीं हिन्दी में कुछ वाक्य बनावटी या अस्वाभाविक लग सकते हैं। ഞ്ഞു भाषा की 
कुछ विशेष संरचनाओं का परिचय देने के लिए ऐसा किया गया है। अनुवाद केवल इसलिए 
दिये गये हैं जिससे छात्र अर्थ समझ सकें। अनुवाद का प्रयोग मलयाव्ठम भाषा सीखने केलिए 
न किया जाए। भाषा केवल संरचनाओं व शब्दों के अभ्यास द्वारा ही सीखी जा सकती है। 
हिन्दी अनुच्छेद का, भाषा में अनुवाद करते समय छात्र प्रयास यही करे कि उसका अनुवाद 
मलयात्म की भाषा की संरचना में हो हिन्दी की संरचना में नहीं। वाचन अनुच्छेदों के हिन्दी 
अनुवाद नहीं दिये गए हैं - ऐसा इसलिए किया गया है जिससे छात्र मलयाक्म भाषा को उसी 
भाषा के माध्यम से ही समझने का प्रयास करें और स्वयं उसका हिन्दी में अनुवाद करने का 
प्रयास करें। 

भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए मलयात्ठम भाषा- के 
परिवेश का अनुभव അയഞ്ഞു भाषा भाषियों से सम्पर्क महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रयास किया 
जाए कि छात्रों को मलयाक््म भाषा-भाषियों के सम्पर्क में आने तथा संबंधित भाषा के गीत, 
कविताएँ, वार्तालाप, भाषण आदि सुनने का अवसर मिल सके। साथ ही छात्रों को मलयाव्ठम 
भाषा के महान्‌ साहित्यकारों, नेताओं तथा अन्य विभूतियों के चित्र भी दिखाए जाएँ। यदि 
उपलब्ध हो सकें तो केरल राज्य के हस्तशिल्प के नमूनों से कक्षा को सजाया जाए। हो सके तो 
कक्षा में केरल राज्य के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के चित्र लगाए जाएँ तथा 
वहाँ की विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी परिचय 
कराया जाए। 

इस पाठ्यक्रम के पश्चात्‌ छात्रों से जो अपेक्षाएँ की गयी हैं उनका विवरण इस भूमिका 
में पहले ही दिया जा चुका है। वास्तव में शिक्षार्थियोंने इन पुस्तकों से कितना सीखा, वह इन 
पुस्तकों की कसौटी भी है और मूल्यांकन भी। यह प्रयास प्रायोगिक है। इसमें शिक्षकों एवं 
छात्रों की व्यावहारिक समस्याओं के आधार पर सुधार की बहुत सी संभावनाएँ हैं। इस दिशा में 
टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत है। 

यह भूमिका अधूरी रह जाएगी यदि मैं भारतीय भाषा संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. ई. 
अण्णामलै तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के पूर्व भाषा-परामर्शी डॉ. गोविन्द शर्मा 
रजनीश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट न करूँ क्योंकि भारतीय भाषा ज्योति शृंखला की पुस्तकों 
का रूपांकन करने तथा कार्यशालाओं के संचालन का चुनौती पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं महानुभावों 
द्वारा मुझे सौंपा गया था। भारतीय भाषा ज्योति शृंखला की पुस्तकों का निर्माण काफ़ी समयपूर्व 
हो गया था पर वह बहुमूल्य सामग्री बरसों तक अंधकार के गर्त में छिपी रही। संस्थान के पूर्व 
निदेशक डॉ. ओंकार नाथ कौल तथा हरिद्वार के ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान के निदेशक डॉ. प्रणव 
पण्ड्या एवं उपनिदेशक डॉ. कर्मयोगी के प्रयासों से ही इन पुस्तकों को प्रकाश किरण दिखाने में 
सच्ची सफलता हुई है। उन का मैं बहुत आभारी हूँ। 
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हमारे वर्तमान निदेशक प्रो. उदय नारायण सिंह के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहती हूँ। उन्होंने हिन्दी के माध्यम से तैयार की गई ये भारतीय भाषा ज्योति की शृंखला 
की सभी पुस्तकों के प्रकाशन में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। इस शृंखला को उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 

पुस्तक के रचयिता श्रीयुत के. जे. जोसफ और एस.शिवप्रसाद जो मेरे साथ इस पुस्तक 
के निर्माण केलिए कार्यशाला में भागीदार थे उन के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। 
हिन्दी विशेषज्ञ दिवंगत डॉ.राम आधार सिंह तथा श्री के. पी. पाल का भी मैं ऋणी हूँ | इन सब 
के प्रति धन्यवाद ज्ञापन केवल एक औपचारिकता ही होगी । डॉ. आर. आर. तम्पुरान, 
प्रो.एच.पद्मनाभन और श्री एस. बालसुब्रह्मण्यम का भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्‍्हों ने इस 
पुस्तक को आरंभ से अंत तक ध्यान से पढ़कर इस के सुधार के लिए कई रचनात्मक सुझाव 
दिए हैं। इस भूमिका का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करने में कुमारी रेखा शर्मा की सहायता 
भी मैं भूल नहीं सकती | 

मेरा धन्यवाद श्रीमती धनलक्ष्मी बालकृष्णन्‌ को भी ത്തി ने अतीव ध्यान तथा श्रद्धा 
से इस पुस्तक के डी.टी.पी. का काम किया है। हमारे संस्थान के प्रकाशन विभाग के डॉ. के. 
श्रीनिवासाचार्य तथा कलाकार श्री ह. मनोहर का भी मैं यहाँ कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करती हूँ। 

उन सभी छात्रों एवं शिक्षकों के प्रति मैं अग्रिम रूप से अपना आदर अभिव्यक्त करना 
चाहती हूँ जो इस सामग्री का उपयोग करेंगे एवं इस के विषय में अपने विचार तथा प्रतिक्रियाएँ 


हम तक पहुँचाएंगे। 
യി ത്ത്‌ ന്‌ 


നം 
मैसूर बी. श्यामला कुमारी 
९/८/२००१ रीडर एवं अनुसंधान अधिकारी 








യുണ്്്ച लिपि 


मलयात्ठम लिपि पढ़ाने के लिए नीचे दिये गये दो तरीकों में से अध्यापक किसी एक को अपना 
सकते हैं । वे सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार पढ़ा सकते हैं या रूप सादृश्य के 
आधार पर अक्षरों के वर्ग या समूह बनाकर | 

जैसा कि परिशिष्ट (1) में दिया गया है, ഞ്ഞ वर्णमाला में 13 स्वराक्षर, 36 
व्यंजनाक्षर, स्वतंत्र व्यंजनों के लिए 5 हलंत अक्षर हैं। ये पाँच अक्षर इसलिए दिये हैं कि ये 
मलयाकम लिपि की विशेषता है | बाकी व्यंजनों के हलंत के लिए एक ही चिन्ह ( ठ ) का 
प्रयोग होता है | मलयात्टम में एक विशेष अक्षर 6० (रर) है जिस का प्रयोग ७ (त) और 5 (ट) 
के बीच യിട്ട്‌ ध्वनि के लिए होता है | ७० (अ) को छोड़कर सभी स्वराक्षरों के लिए 
उपचिन्ह भी (मात्राएँ) हैं | इनका विवरण परिशिष्ट (3) में दिया गया है | 

ध्यान दें कि ७ (ऋ अन्य स्वराक्षरों की तरह स्वर नहीं है । व्यंजनों के साथ जुडने पर 
उसका उच्चारण 6 (री) की तरह होता है जैसे കൃഷി (कृषी) | मलयाक्ठम में दो अतिरिक्त 
स्वर ध्वनियाँ हैं जिन के लिए «6) (ए) और ഒ (ऑ) के प्रयोग किये जाते हैं। ये ध्वनियाँ 
हिन्दी में नही हैं | सामान्यतः उच्चारण में मलयालम के हस्व और दीर्घ स्वर हिन्दी के हस्व 
और दीर्घ ബീ से किंचित दीर्घ होते हैं । 

हिन्दी (अ) के उच्चारण के लिए मुँह को जितना खोलते हैं ഞ്ഞ &ा०अ) के 
उच्चारण के लिए उस से थोडा अधिक मुँह खोलना पडता है | जब शब्द का आरंभ ഇ) 
ഈ (ई) എ (ए) तथा ०७ (ए) स्वरों से होता है तब उन स्वरों के उच्चारण में ७ (य) 
की छाया (श्रुति) आ जाती है | उसी तरह जब शब्द का आरंभ & (उ) 8७. (൫ ७ (ऑ) 
69 (ओ) से होता है तब उनके उच्चारण में 61 (व) की छाया (श्रुती) आ जाती है । 
मलयाक्म सीखनेवाले हिन्दी भाषी इन ബീ का उच्चारण चाहे 9 (य) और 01 (व) की छाया 
के बिना भी क्‍यों न करें मलयाव्ठम भाषी इन को आसानी से समझ लेते हैं और उस प्रकार के 
उच्चारण से अर्थ में कोई अंतर नहीं पडता | परंतु. എ (ए) और ०७ (ए) और ഒ (ऑ) 
और ഓ (ओ) का अंतर करना आवश्यक है और उस के लिए गहन अभ्यास की अवश्यकता 
होती है क्‍यों कि इन में एक के स्थान पर दूसरे का उच्चारण करने (എ ( ऐँ) की जगह ८७ 
(ए) का और ७ (ऑ ) की जगह 690 (ओ) का) से अर्थ ही बदल जाता है | 
उदाहरण : എട്‌ (ऐंड) ൫ ഒടി (ऑड़ि) അണ്‌ 

ഏട്‌ (1൫) 'पन्ना' ഓടി (ओड़ी) 'दौड़ा' 





റ 


2 (उ) और ഈ (ऊ) के अतिरिक्त मलयात्तम में एक और स्वर है जिस के लिए मूल 
चिन्ह नहीं है | यह व्यंजनों के साथ ही आता है और उस के लिए व्यंजनाक्षर के ऊपर हे 
चिन्ह लगाते हैं जैसा & | देवनागरी में इस के (൭) का प्रयोग इस पुस्तक में किया है | 
यह ध्वनि अधिकांशतः शब्दों के अंत में आती है जैसे नीचे दिये गये उदाहरणों में दिखाया गया 


है। 
ഇത്‌ ഭ്‌ അ' വീട്‌ ജീഴു ജ്‌ 
അത്‌ अत्‌ं അ പേര്‌ 1൯% 'नाम' 
"० चिन्ह का प्रयोग मलयाक्म में हलंत व्यंजन के लिए भी किया जाता है । 


ശരത്‌ शरत्‌ 
പ്രദീപ്‌ प्रदीप्‌ 


इसलिए कोई व्यंजन बिना स्वर चिन्ह के लिखा जाता है तो उसका उच्चारण अन्तर्निहित 
छा०.. (आ) के साथ करना अवश्यक होता है और उनके उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की 
अवश्यकता है और उनकेलिए गहन अभ्यास भी ज़रूरी है । अनुस्वार युक्त शब्दों के उच्चारण में 
भी मलयालम और हिन्दी में अंतर होता है । सिंह और हंस जैसे शब्दों का उच्चारण ഞ്ഞ 
में യു के साथ है जैसे സിംഹം (൫55) ഹംസം (हम्सम्‌) . 





യ്തു में अकेले या पृथक्‌ आनेवाले अधिकांश व्यंजनों के लिखित और उच्चरित रूप 
में अधिकतर समानता होती है । अर्थात्‌ एक चिन्ह का एक उच्चारण एक ही ध्वनि से होता है 
और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है | लेकिन जब शब्दों में आते हैं या उन से संयुक्ताक्षर 
बनते हैं तो उन के आदि या मध्य में या अंत में आनेवाले अक्षर (उच्चारण) के आधार पर उन 
के उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है | उदाहरण के लिए & (क) »1। (च) ७) (त) ८1 (प) 
का उच्चारण अपने ठीक ध्वनि मूल्य के साथ निम्न स्थितियों में ही होता है । 


1) जब वे शब्द के आदि में आते हैं जैसे 


കമല ചായ ത്തല വല 

कमल चाय तल पल 
2) जब उनका द्वित्व होता है जैसे 

ചക്ക വച്ച തത്ത കപ്പ 


चक्‍क पच्च ന്ന്‌ कप्प 


3) कुछ संयुक्त व्यंजनों में जैसे 
രക്തം വാച്യം രാത്രി കൊപ്ര 
रक्तम्‌ वाच्यम्‌ रात्री कॉप्र 


स्वरों के बीच & (क) »। (च) ७) (त ) «1 (प) का उच्चारण & (क) ച 
(च) ७ (त ) ०४ (प) और ७9 (ग ) & (ज) 8 (द) ബ (ब) के बीच का किंचित 
घोष ध्वनी जैसा होता है जैसे പകല്‍ (पकल) പാചകം (അയ) പതി पति) 
അപായം (അ) आदि शब्दों में हैं । लेकिन 5 (ट) का ठीक उच्चारण आदि, द्वित्व 
तथा 67) (ण) को छोडकर और व्यंजनों के संयुक्ताक्षर बनाने में होता है | और सब कहीं 5 
(ट) का उच्चारण (७ (ड़) जैसा होता है | उदाहरण ७(50906 (885) കുട്ടി 
(തഅ) ०15० (पडम) &63 (कण्ड) आदी में | जब ७ (ग) &४ (ज ) (७ (ड ) 
3 (द) 691 ( ब) ७ (य) ७ (र) €। (ल) अक्षर शब्द के आरंभ में आते हैं तो उन का 
उच्चारण ०६) ( ऐएँ ) के साथ होता है जैसे ഗെഗനം (ന്ന) ജെനനം (जैंननम्‌,) 
ഡെപ്പി (ഭ്ര) ദെയ (48, ബെലം (6) യെമുന (885) രെമ 
(൪) | ലെത (൬) लेकिन उन्हें ഗഗനം (ന) ജനനം (जननम्‌ ) ഡപ്പി 
(ആആ) ദയ (൭5.) ബലം (बसम्‌ ) യമുന (35 ) രമ (9) ലത (लत) ही लिखते 
हैं । 

മുഞ്ഞ में 6 अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। उन केलिए पाँच अक्षर हैं जैसे 68 (ड) 6७ 
(ज) ७? (ण ) 0 (न ) और 0० (म )। अक्षर 0) (न) दो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है । 
पहली है जीभ और दाँत के स्पर्श से होनेवाली (दंत्य) और दूसरी जीभ और दंतमूल के स्पर्श से 
उत्पन्न ഒണ്ട്‌ ध्वनी | यह ध्वनि निम्न स्थितियों में आती है । 


1) स्वरों के भीच में बीच में. 6100 (पन) 'ताल वृक्ष' 
2) द्वित्व रूप में പന്ന (पन्न) 'बुरा' 

3) संयोग में സ്വപ്നം (स्वनम्‌) 'स्वप्‌न' 
4) शब्द के अंत में മകന്‍ ആആ 'बेटा' 


ദന്തി के 6 अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण और श्रवण प्रशिक्षण के लिए गहन 
अभ्यास की अवश्यकता होती है । क्‍योंकि हिंदी में केवल ण, न, म ही अकेले या पृथक आते 
हैं। बाकी 68 (डः ) तथा 60 (ज ) अपने वर्ग के व्यंजन & (क ) »। (च ) आदि के साथ 
ही आते हैं । हिन्दी में ये अनुनासिकों का उच्चारण अलग अलग नहीं है | इसलिए इनके अंतर 
करना और इनके उच्चारण का अभ्यास कराना आवश्यक है । जीभ और दंत मूल के स्पर्श से 
उच्चारित की जानेवाली ഞി जिसको 0? (न ) चिन्ह से लिखा जाता है उस ध्वनि का विशेष 





[ 


अभ्यास करना भी जरूरी होता है । उसी प्रकार मलयात्वम की विशेष ध्वनियाँ ഉ (क ) ७ (ष ) 
तथा ० (र) का अभ्यास ज़रूरी है | 

ऊपर दी गई मलयात्म की विशेष ध्वनियों कें चिन्ह और शुद्ध उच्चारण के लिए यह 
आवश्यक है कि उनका अभ्यास सिर्फ ध्वनियों की तरह ही नहीं करना चाहिए । बल्कि शब्दों 
और ഞ്ഞി में भी करना चाहिए । इसके अतिरिक्त केवल प्रारंभ की कक्षाओं में ही उनका 
अभ्यास पर्याप्त नहीं होता । इसे प्रशिक्षण की पूरी अवधि तक करना चाहिए । 

टंकण और मुद्रण की सुविधा के लिए ഞ്ഞ लिपि को सरल किया गया है और 
उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं | पुरानी और परिवर्तित लिपि के बीच का अंतर परिशिष्ट 4 में 
दिया गया है | मलयाक्रम परिवर्तित लिपि ज़्यादातर मुद्रण की सुविधा के लिए ही प्रयोग में होता 
है । इस के अलावा मलयात्ठम लिपिविन्यास पर भी मानकीकरण के प्रयत्न होते रहते हैं | फिर 
भी कुछ शब्द दो या तीन प्रकार लिखना मलयात्ठम में देख सकते हैं | 

रूप सादृश्य के आधार पर ആഞ്ഞു के अकेले (पृथक) अक्षरों को 12 वर्गों में सजातीय 
और विजातीय संयुक्ताक्षरों को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है | इनको परिशिष्ट 6 में 
दिया गया है । अगर सभी अक्षरों को रूप सादृश्य के आधार पर वर्गकृत और प्रस्तुत किया 
जाये तो सीखनेवालों को कम समय लेना पडेगा क्‍योंकि वे आसानी से समझ सकते हैं कि 
अक्षर किस प्रकार बनाये जाते हैं | 

लिपि के प्रारंभिक पाठों में रूप सादृश्य वाले अक्षरों से बननेवाले शब्दों का मिलना 
कठिन है । परन्तु पाठ तीन के आगे ऐसे शब्दों,पद बंधों और वाक्यों का अधिक संख्या में 
परिचय दिया जा सकता  है। अध्यापक समय की सुविधा के अनुसार परिशिष्ट में दी गई 
सूची को बढ़ा सकते है | 

लिपि पाठों के लिए कुछ उदाहरण अभ्यास दिये गये हैं | अध्यापक इनका प्रयोग कर 
सकते हैं । 
दिये गये अक्षरों में ० को पहचानिए | 
090 0 ७0 00 0 ७ 0 0 0 ७ ന 
जिन अक्षर जोड़ियों में एक अक्षर दुहराया गया है उन्हें पहचानिए । 
വവ 06 തത തന ററ തന നന ററ രര നറ റര (096) പപ 
दिये गये शब्दों ക को पहचानिए | 
പകല്‍ മകന്‍ തകരം കടം വരുക കറ കര 
ठीक प्रकार मिलाकर पढिए | 
വാ ലം 
മാ തം 


है 


മു 


4] 


റി 


നാ രം 


കാ കം 
പാ നം 
90 


5) उपयुक्त अक्षर चुनिए और शब्द पूरे कीजिए । 
വ -ക (രു, റു, ത) 
നാ-കം (ര, ക, ന) 


6) सही अक्षर का प्रयोग कर शब्द पूरे कीजिए । 


പാ - 
കാ - 

7) देवनागरी में दिये गये शब्दों को मलयाक्रम में लिखिए । 
पलक. अयाछढ जान्‌ मष 


8) दिये गये अक्षरों का प्रयोग कर उनसे जितने हो सके उतने शब्द बनाइए । 
, ०, 0), ७०, 5०, ०७, &, 0७, 01 
9) दिये गये शब्द के अक्षरों से ही दो या तीन शब्द बनाइए | 
പലഹാരം 
10) दिये गये अक्षरों को आदि, मध्य । अंतिम अक्षरों के स्थान पर प्रयोग करके 3 शब्द बनाइए। 
ക വ ന 
11) हिन्दी शब्दों के मलयाक्ठम में समानार्थ शब्द लिखिए | 
घर दिन उपकार 
12) अक्षरों को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर शब्द बनाइए । 
ല മ 8० ०09 








ऊपर के अभ्यासों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि श्रुतिलेख के नियमित अभ्यास दिये 
जाएँ । श्रुतिलेख के लिए शब्दों तथा वाक्यों का चयन करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि 
उनमें वे ध्वनियाँ हो जिनके लिए एक चिन्ह एक से अधिक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है 
और वे भी ध्वनियाँ हो जिनके वितरण और उच्चारण में हिन्दी और मलयाक्रम में अंतर हो । 


സ 


परिशिष्ट 1- ഞ്ജ वर्णमाला परिवर्धित देवनागरी के साथ 
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परिशिष्ट 3 - मलयाक्रम स्वराक्षरों की मात्रायें 
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ध्यान दें कि ७ (उ) और ४७ (ऊ) केलिए मलयाक्म में पुरानी लिपि में पाँच पाँच 
प्रकार की मात्राएँ हैं जो व्यत्यस्त व्यंजनों के साथ लगाते हैं और ज्यादातर लोग अभी भी उन्हीं 
मात्राओं का प्रयोग करते हैं | 
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परिशिष्ट 4 - मलयाक्रम व्यंजनाक्षर स्वराक्षरों की मात्राओं के साथ (मलयाक्रम बारह खड़ी) 
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परिशिष्ट 5 - पुरानी और नयी लिपि के बीच का अंतर 
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परिशिष्ट 6. मलयात्ठम के संयुक्ताक्षर रचना के आधार पर संयुक्ताक्षरों का 
वर्गीकरण 


1. सजातीय संयुक्ताक्षर 
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കുട്ട, തൊട്ടില്‍ 
അദ്ദേഹം, മദ്ളം 


വെള്ളം, കള്ളം 
മഞ്ഞ, കുഞ്ഞ്‌ 
അമ്മ, കുമ്മായം 
വന്നു, അന്ന, 
തത്ത, മത്തന്‍ 
വച്ച, ഉച്ച 

വയ്യ, തയുല്‍ 
ചൊവ്വ, വവ്വാല്‍ 
ഇല്ല, അല്ല 
ചക്ക, മക്കള്‍ 
മാങ്ങ, തേങ്ങ 


/ഡോക്ടര്‍ 
/സോക്സ്‌ 
/വൈകുണ്ഠം 


/നിമ്നം 


ടം & &. ടം 


ദ, 3, 


४ 5८ 5८ ൭, 


ഞ്ഞ 
ണ 


൭ 8८ 98. 9 $८ 


ന 
ന 


8, 8६ 3 3८ 3: 


+ + ++++++++++++++++ 


ന 


मिल है; के कै का 8 37 के 8 के 006 छःछ छ. 8 


ക്ത 
ഗ്ന 
ഗ്മ 


/ശ്മ 
/ഷ്ട 
/ഷ്ഠ 
/ സ്ക 
/സ്ത 
/ സ്ന 
/ സ്മ 
/ക്ത 


ഗ്ന 
/ഗ്മ 


ജ്ഞ/ ജ്‌ ഞ 


ഞ്ച 
ണ്ട 
ക്ത 
ത്ഥ 
ത്ന 
ത്സ 


ന്ത 
03 


ന്മ 


ഞ്ച 
/ണ്ട 
/ക്ത 
/ത്ഥ 
/ത്ന 
/ത്സ 
/ദ്ധ 
ഗ്‌ 


[2 
ഗ്‌ 
[2 
[2 
[7 


സ 


ശക്തി 
നഗ്നം 
യുഗ്മം/യുഗ്‌ 
ജ്ഞാനം 
സഞ്ചി 
വേണ്ട 
ശക്തി 
ഇത്ഥം 
രത്നം 
വത്സല 
ബുദ്ധന്‍ 
തങ്കം 
ചന്തം 
ചന്ദനം 
അമ്പലം 
ന്മ 
നിശ്ചയം 


/ശ്മശാനം 
/ഇഷ്ടം 
/കുഷ്ഠം 
/തസ്കരന്‍ 
/വിസ്താരം 
/സ്നാനം 
/വിസ്മയം 
/ശക്‌ തി 
/നഗ്‌ നം 


മം 
/ജ്‌ ഞാനം 


/ശക്‌ യി 
/ഇത്‌ ഥം 
/രത്‌ നം 
/വത്‌ സല 
/ബുദ്‌ ധന്‍ 


/നിശ്‌ ചയം 


ചിഹ്നം/ചിഹ്‌ നം 


गा. विशेष चिहनों से निर्मित संयुक्ताक्षर 


ക്‌ ട്‌ വ हु ക്വ / പക്വം 

ത്‌ + വ ടട ത്വ / തത്വം 

ക്‌ + യ നി ക്യ / വാക്യം 

ഗ്‌ ട്‌ യ ടു ഗ്യ / ഭാഗ്യം 

ക്‌ + റ ഇം ക്ര / ക്രമം 

ത്‌ + റ - ത്ര / രാത്രി 

ഗ്‌ ടട ര ട ഗ്ര / ഗ്രാമം 

പ്‌ ല - പ്ല / പ്ലാവ്‌ /ഖ്‌ ലാവ്‌ 

മ്‌ + 8 ലി മു / മ്ലാവ്‌ /മ്ളാവ്‌ 
4. ഗ്‌ + ധ്യ - ഗ്‌ ധ്യ വൈദഗ്ധ്യം 

സ്‌ തറ / സ്ത്ര വ്ര /വസ്ത്രം 


परिशिष्ट 7 - रूप सादृश्य तथा हाथ चलाने की रीति के आधार पर मलयाक्रम 
अक्षरों का वर्गीकरण 


1. റ ര ര്‍ ന ന്‍ ത ല്‍ 
2. വ പ ഫ ഘ ഷ ഹ 
3. എ, ഏ ഐ 
4. സ ഡ 0७9 ത്ധ 
5. ഭ ദ ആ ആ 
6. മ ക യ 
7 ഉ ഈ ഇ ഈ ജു 
8. ഒ ഒ ഒഓഈ 8 
9. ഖ ഞ 63 ണ ണ്‍ ബ 
10. ഗ ശ ള്‍ 
11. ധ ഴ ള്ള 
12. ഥ ല 5 ०0 


ഉദാഹരണ പദങ്ങള്‍ 
1. തറ, നര, നരന്‍ 


2000० 


വര, വരന്‍, പരന്‍, പറ, തറ, ഹരന്‍, ചരന്‍, 

എര, പേന, ചേര 

സരസ, സേന 

അവന്‍, ആന, അപര, താര, വാര, പാര, പാറ, താന്‍, ആയ 


മമാ 


ദയ, ഭാരം, കായം, പാതി, കരം, കാരം, സാരം, ദാരം, 


. മകരം, ആദായം, ആമ, അപാരം, വാരം, താരം, ചാരം, നാരായം, 


ആകാരം, നാകം, വാതം, ആഭ, അരം, അറ, ഘനം, ഭാഷ, കഷായം, 


ഡാല്‍ഡ, ത്ധാന്‍സി. 


7. ഉമ, റി, ഇര, ഇവന്‍, ജയം, വിജയന്‍, പരാജയം, ഈയം, ഇര, 


ദിനം, രീതി, ദീനം, ജീവിതം, പുര, പൂരി, തുണി, തൂണ്‍, മീന്‍, 
ഈരി, കൂര, കുതിര, കരി, തീരം. 

8. ഒരു, ഒരുമ, ഓഹരി, ഓളം, പൊതി, പോര, കൌതുകം, ഓവയാര്‍, 
പൌരന്‍, കൌമാരം, കോമളം, തോരന്‍, സംഭാവന. 

9. നഖം, ഖനി, ഞായര്‍, മരണം, ബാബു, ആഭരണം, ബാണം, 
പങ്തി, വരണം, ദുഃഖം, ചാണ്‍, ഞാണ്‍. 

10. ഗഗനം, ഗീതം, വേഗം, ഗാനം, ശാരദ, ശാപം, ശേഷം, ശാസന, 
പശ, വാശി, സംഗീതം, വാള്‍, തേള്‍, ആള്‍. 

11. ധനം, ധീരന്‍, ധീരജ, ധൈര്യം, മഴ, തുഴ, വാഴ, 80), ജഷി 

12, കഥ, രഥം, മിഥുനം, കല, കാലം, തല, പലഹാരം, കാല്‍, പട, 
പാഠം, തടാകം, വാടക 


परिशिष्ट 8- लिपि पाठ - एक नमूना 


അക്ഷരങ്ങള്‍ 'अक्षर' 


മ കു യ 


രവ്‌ क य 
പദങ്ങള്‍ ആടു 
മാന്‍ കര യാചന മീന്‍ കീരി ചായ മായ 
മൈന രമ മഷി പക ഛായ കായല്‍ വായന 
ഡാ 


ഡി 


മാനം മയം കായം വേഷം കഷായം പാവം ഹംസം 


വായിക്കുക 'पढिए' 


മീര വേഷം മാറി. 
സരസേ, വാ, സാരി തരാം. 


അഭ്യാസം 'अभ्यास' 


दिए गये अक्षरों में »& को पहचानिए | 

० 00 #& 9 റരകപവക 
दुहराए हुए अक्षरों को पहचानिए | 

കക മന തത യയ പപ തന നത പവ 
दिए हुए शब्दों में ७ को पहचानिए । 
ആയാസം, പായസം, യമന്‍, കയം 
सही प्रकार मिलाकर पढिए | 

പക ഷി 

ആദാ രം 

പായ നം 

ഘ സം 

മ യം 

उपयुक्त अक्षर चुन कर शब्द पूरा कीजिए । 
പറ .... ണം (യ, ക, മ) 

सही अक्षर का प्रयोग कर शब्द पूरा कीजीए | 


ആദാ .... 
देवनागरी लिपि में दिये गये शब्दों को मलयाव्ठम में लिखिए । 
मकम्‌ कयर्‌ मकरम्‌ 


०, », ० के दो दो शब्द लिखिए । 
മ के स्थान पर और एक अक्षर लिख कर एक नया शब्द बनाइए | 
മരം 


देवनागरी लिपि में दिए हुए वाक्य मलयाक्ठम में लिखिए | 
सरसे वेषम्‌ मारि वरू | 


റോഡ്‌ 


രവി 

रवि 
തോമസ്‌ 
तोमस्‌ 


രവി 


रवि 


തോമസ 
तोमस 


രവി 


रवि 


01000 
पाठम 


പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍ 


വരു, വരു, അകത്തു വരു, 
: वरू, वरू, अकत्तु वरू | 


: രവീ, ഇയാള്‍ എന്റെ 


: रवी, इयाढ നട്‌ 
പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
पुतिय कूट्टुकारन्‌ ദസ്‌ | 
ഇയാളുടെ പേര്‌ അമര്‍നാഥ്‌ 
इयाछुडें पेरूं अमरनाथ 
ത്രിവേദി എന്നാണ്‌. 
ഞ്ഞ്‌ 

: നമസ്തേ ത്രിവേദി. ഇരിക്കു. 

: नमस्ते त्रिवेदी | इरिक्कू । 
തോമസ്‌, നീയും ഇരിക്ക്‌. 
तोमस्‌, नीयुम्‌ इरिक्क्‌ं | 
അവിടെ അങ്ങനെ നില്‍ക്കണ്ട. 
ദ്‌ अड्डनेनिल्क्कण्ड | 


: അതെന്താ, ഞാന്‍ ഇവിടെ 
: अतेन्‍्ता, ञान इविडडें 


പുതിയ ആളാണോ? 
पुतिय ഞ്ഞി ? 


: അല്ല. പുതിയ ആളല്ല.നീ എന്റെ 
: अल्ल । पुतिय ണ്ഞ്ഞടിന്ല്‍്‌ 


പഴയ കൂട്ടുകാരന്‍ തന്നെ. പക്ഷേ 
पषय कूट्टुकारन ന്ത്‌ | पक्षे 

ഇപ്പോള്‍ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്‌, 
इप्पोरू नी ऑरु कार्यम चेय्यूं | 


नया दोस्त 
आइए, आइए, अन्दर आइए | 


रवी, ये मेरे नये दोस्त हैं | 
इनका नाम अमरनाथ त्रिवेदी है। 


नमस्ते त्रिवेदीजी। बैठिए। थोमस, 
लू भी बैठ । वहाँ उस प्रकार मत 
ख़डे रहो । 


वह क्या है ? मैं यहाँ पर नया 
आदमी हूँ क्‍या ? 


तू नया आदमी नहीं है। तू तो मेरा 
पुराना दोस्त हो ही | अब तू एक 
काम कर। त्रिवेदीजी के साथ वहाँ 
पर ज़रा बैठ। 


ത്രിവേദി 
त्रिवेदि 


രവി 
रवि 
ത്രിവേദി 


त्रिवेदि 
രവി 
रवि 


ത്രിവേദി 


രവി 

रवि 
ത്രിവേദി 
त्रिवेदि 
തോമസ്‌ 
तोमस्‌ 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


ത്രിവേദിയുടെ കൂടെ അവിടെ 
त्रिवेदियुडें कूडें अविडें 

ഒന്നിരിക്ക്‌ 

ऑन्रिरिक्क्‌ं | 


: രവീ, നിങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ 
: रवी, निड्डछुडें मुष॒वन्‌ 


പേരെന്താണ്‌ 
രുന്ന്‌ ? 


: കെ.രവീന്ദ്രന്‍നായര്‍ 
: के. रवीन्द्रन्‌ नायर्‌ | 
: നിങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രാമക്കാരന്‍ 


ആണോ? 


: निड्डछु ई ग्रामक्कारन्‌ आणो? 
: അതേ. ഇതുതന്നെയാണ്‌. 
: अते । इतुतन्नेयाणं | 


ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം 
जड्डछुडे॑ ग्रामम्‌। 
നിങ്ങളുടെ നാട്‌ ഏതാണ്‌? 
निड्डछुर्ड नाडूं एताणं ? 


: എന്റെ നാട്‌ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ ആണ്‌. 


ടന്ന उत्तरप्रदेश आणं | 


: നിങ്ങള്‍ ലക്നൌവില്‍ നിന്നാണോ? 
ആട लकनौविल निन्नाणो? 

: അല്ല 

: ഞ്ഞ 

: അയാളുടെ സ്വന്തസ്ഥലം 

: अयाछुडें स्वन्तस्थलम 


അലഹബാദ്‌ ആണ്‌ 
अलहबाद आएं | 


: എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടുംബ വീട്‌ 
നട്‌ अच्छन्डें कुडुम्बवीडं 


അവിടെയാണ്‌. 
ര്‍ത്ത | 


भारतीय भाषा ज्योति : मलयाब्ठम 


रवि, आप का पूरा नाम क्‍या है ? 


के - रविन्द्रन्‌ नायर्‌ | 


क्‍या आप इस गाँव वाले हैं ? 


जी हाँ। यही है। हमारा गाँव । 
आपका जन्मस्थान कोन - सा है ? 


मेरा जन्मस्थान उत्तरप्रदेश है । 
आप लखनऊ के हैं ത്തു? 
नहीं | 


उनका जन्मस्थान इलाहाबाद है | 


मेरे पिताजी का पारिवारिक घर 
(मूल घर) वहाँ है । 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


രവി 
रवि 


ത്രിവേദി 
त्रिवेदि 


ആ 


अम्म 


രവി 


रवि 


അമ്മ 


अम्म 


തോമസ്‌ 


तोमस्‌ 


: അലഹബാദ്‌ ഒരു പുണ്യസ്ഥലം 
: अलहबाद ऑरु पुण्यस्थलम्‌ 


അല്ലേ? 
अल्ले ? 


: അതേ. അതൊരു പ്രസിദ്ധ 
: अते । ഞര്൪ प्रसिद्ध 


തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രം ആണ്‌. 
अते | अतॉरु तीर्थाडन 
ക്രേന്ദം ആണ്‌. 

केन्द्रम्‌ ന്ന്‌ | 


: മോനേ, രവീ, ആരാണ്‌ 


मोने रवी, आराणूं 
അവിടെ ഒരു തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍? 
ഭ്‌ ऑरु तीर्थाडनक्कारन्‌? 


; അമ്മ ഒന്നു പുറത്തേക്ക്‌ വരു. 
: अम्म ऑन पुरत्तेक्कूं वरू | 


പുതിയ ആള്‍ ആരാണ്‌ എന്നു 
पुतिय അ ന്ന്‌ एऐँच्रु 
നോക്കൂ. 


नोक्कू | 


: അത്‌ നമ്മുടെ വര്‍ഗീസിന്റെ 
: अत नम्मुडें वर्गीसिन्‍्डं 


മകന്‍ തോമസ്‌ കൂട്ടി അല്ലേ? 
मकन्‌ तोमस्‌ कुद्टि अल्ले ? 


; അതേ അമ്മാ, ഈ 
: अते अम्म, ई 


ത്രിവേദിയാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ 
त्रिवेदियाणूं ഭട്ട്‌, 

പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍. 

पुतिय कूट्टुकारन्‌ | 

ഇയാളാണ്‌ തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍. 
इयाब्ठाणंं റീത്തു | 


इलाहाबाद एक पवित्रस्थान है न ? 


जी हॉ। वह एक प्रसिद्ध तीर्थाटन 
केन्द्र है | 


रवी बेटे, वहाँ तीर्थयात्री कौन है ? 


माँ ज़रा बाहर आइए | देखिए कि 
नया आदमी कौन है ? 


वह हमारे वर्गीस्‌ का बेटा 


थोमस्‌ कुट्टि है न ? 


हाँ माताजी, यह त्रिवेदी है हमारा 
नया दोस्त। यही है तीर्थयात्री । 


4 
ത്രിവേദി : നമസ്തേ അമ്മാ 
त्रिवेदि : नमस्ते अम्मा | 
അമ്മ : നമസ്തേ. മക്കളേ, നിങ്ങള്‍ 
अम्मा : नमस्ते मकक्‍कछे, അഴ 

ഈ വരാന്തയില്‍ ഇങ്ങനെ 

ई वरान्तयिल्‌ इड्ड्नें 

ഇരിക്കണ്ട. അകത്തേക്കു 

इरिक्कण्ड | अककत्तेक्कु 

വരിന്‍. മോളേ ജയശ്രീ, 

वरिन्‌। मोके जयश्री, 

നീ ചൂടു ചായയും വടയും 

नी चूडु चाययुम्‌ वडयुम्‌ 

കൊണ്ടു വാ. രവീ, നീയും 

कोण्डु वा. रवी, नीयुम्‌ 

കൂട്ടുകാരും ചൂടോടെ ആ 
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ചായ കൂടിക്കിന്‍. അതിന്റെ 

चाय कुडिक्किन्‌. നട്‌ 

കൂടെ വടയും കഴിക്കുവിന്‍. 

कूडें वडयुम्‌ काषिक्कुविन्‌ । 

शब्दार्थ 

പുതിയ नया എന്റെ मेरा 
पुतिय [ധി 
കൂട്ടുകാരന്‍ दोस्त ആണ്‌ हूँ, हो, है, हैं 
कूट्ठुकारन्‌ आएं 
വരൂ आओ, आइए കാര്യം कार्य 
वरू कार्यम्‌ 
വരുക आना അവിടെ ശ്‌ 
वरुक ദ്ദ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


नमस्ते माताजी 


नमस्ते | बच्चे, आप लोग इस 
बराम्दे में इस तरह मत बैठिए । 
अन्दर आइए । जयश्री बेटी, तुम 
गरम चाय और वडा लाओ ।रवी, तुम 
और दोस्त गरम चाय पीजिए | 
उसके साथ वडा भी खाइए । 


എന്നാണ്‌ ऐसा है, कि 
एँन्ाणं 

എന്ന്‌ ऐसा, कि 
ര്‌ 

ഇരിക്കൂ बैठो, बैठिए 
इरिक्कू 

ഇരിക്കുക ഭേ 


इरिक्कुक 
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അകത്ത്‌ 
अकत्तुं 
ഇയാള്‍ 
इयाल्‌ 
അവിടെ 
ദ്‌ 
അങ്ങനെ 
ദത്ത്‌ 
നില്‍ക്കണ്ട 
निल्‍्क्‍्कण्ड़ 
നില്‍ക്കുക 
അത്തു 
അതെന്താ 
अतेन्‍ता 
അത്‌ 

अत्‌ं 
എന്താ 
एन्ता 
ഞാന്‍ 
आन्‌ 
ഇവിടെ 
इविड 
ആള്‍ 
ര്‍ന്ന 

അല്ല 
अल्ल 
പഴയ 

[ 
തന്നെ 

ജി 
പക്ഷേ 
पक्षे 


अन्दर 


यह आदमी 


वहाँ 


उस प्रकार 


खड़े रहना मत 


खडे रहना 


वह क्‍या 


वह 


क्‍या 


यहाँ 


आदमी 


नहीं 


पुराना 


മം 
വം 


लेकिन 


ഇയാളുടെ ഭു നീയും तुम भी 
इयादुडें इन का नीयुम्‌ 

പേര്‌ नाम നീ तू 

ന്റ नी 

കൂടെ केसाथ സ്വന്തസ്ഥലം अपना स्थान 
कूडे स्वन्त स्थलम्‌. ആണ്ടു, 
ഒന്നിരിക്ക്‌ ज़रा बैठ സ്വന്തം अपना 
ऑन्रिरिक्क्‌ स्वन्तम्‌ 

ഒന്ന്‌ एक അച്ഛന്‍ पिताजी 

ക്ത अच्छन्‌ 

നിങ്ങള്‍ तुम,आप കുടുംബവീട്‌ . पारिवारिक धर 
निड्डल््‌ कुद्म्ब वीड्‌ं 

മുഴുവന്‍ पूरा കുടുംബം कुदुंब, परिवार 
പ്പ फुड्डस्बसू 

ഈ यह, ये, (विशेषण) പുണ്യസ്നാനം ശര്‍ജണ്ട 
ई पुण्यस्थानम्‌ 

ഗ്രാമക്കാരന്‍ गाँव वाले പുണ്യം पुण्य 
ग्रामक्कारन्‌ पुण्यम्‌ 

ഗ്രാമം गाँव അല്ലേ है न? 
ग्रामम्‌ अल्ले 

ആണോ हैं क्या? പ്രസിദ്ധം प्रसिद्ध 
आणो प्रसिद्धम्‌ 

അതേ जी हाँ തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം तीर्थाटन केन्द्र 
अत्ते पुण्यतीर्थाडन केन्द्रम्‌ 

ഇത്‌ यह തീര്‍ഥാടനം तीर्थाटन 
इतूं तीर्थाडनम्‌ 

ഞങ്ങള്‍ हम മോനേ बेटे (संबोधनात्मक) 
जड्ड्छ मोने 

നാട്‌ जन्मस्थान മോന്‍ बेटा 

തു मोन्‌ 

ഏത്‌ कौन सा ആര്‌ कौन 

സ്റ്‌ आर्‌ं 
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ഇപ്പോള്‍ തഅ ലക്നൌവില്‍ लखनऊ ര്‌ തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍ तीर्थयात्री 
ി നിന്ന്‌ तीर्थाडनक्कारन्‌ 

'लकनौविल निन्नं 
ചെയ്യ്‌ कर ആ माँ 
चेय्यूं अम्म 
ചെയ്യുക ന്ന അയാള്‍ वह आदमी 
चेय्युक अयाब्‌ 
പുറത്തേക്ക്‌ बाहर से പുറത്ത്‌ बाहर നോക്കൂ देखो 
पुरत्तेक्कू ഴ്‌ नोक्कू 
നോക്കുക യന നമ്മുടെ हमारा മകന്‍ बेटा 
नोक्कुक नम्मुडें मकन्‌ 
മക്കള്‍ बच्चे വരാന്തയില്‍ തര്‌ വരാന്ത बराम्दे 
ലി] वरान्तयिल्‌ ണ്ണ 
ഇങ്ങനെ इस तरह മോള്‍ बेटी ചൂടുചായ गरम चाय 
इड्ड्ने मोल चूडुचाय 
ചൂട്‌ गर्मि വട രി കൊണ്ടുവാ लाओ 
चूड्‌ं चवड कॉण्डुवा 
കൊണ്ടുവരുക लाना കൂട്ടുകാര്‍ दोस्त (बहुवचन) ചൂടോടെ गरमी के साथ 
कॉण्डुवरुक कूट्टुकार യൂത്ത്‌ 
ആ वह, वे (അഞ്ഞ്നകുടിക്കിന്‍ നീനു കുടിക്കുക पीना 
आ कुडिक्किन्‌ कुडिक्कुक 
കൂടെ साथ കഴിക്കില്‍ ആതി കഴിക്കുക ഞ്ഞ 
कूडें कष्षिक्किन्‌ (कष्षिक्कुक) 

अभ्यास 


1. उदाहरणों के अनुसार दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइऐ । 

(0) उदा : കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 1. ഗ്രാമക്കാരന്‍ (ग्रामक्कारन्‌) 
कूट्टदुकारनू ബ്‌ | 2. നാട്ടുകാരന്‍ . (नाट्टुकारन) 
എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌ 
ദു്‌ ആടുന്നു ഞന്‌ | 
ഇയാള്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
ഭുയിമ ദ कूट्डुकारनू. आएं 
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(2) उदा : 


(>)उदा : 


(4)उदा : 


(5)उदा : 


(6)उदा : 


ത്രിവേദി എന്നല്ല. 
त्रिवेदि एँन्रल्ल | 

പേര്‌ ത്രിവേദി എന്നല്ല. 
पेर्‌ं त्रिवेदि एँन्नल्ल 


എന്റെ മുഴുവന്‍ പേര്‌ ത്രിവേദി എന്നല്ല. 


ന്‌ मुषुवन्‌ पेर्‌ त्रिवेदि एँन्नल्ल | 
ഗ്രാമക്കാരന്‍ ആണോ? 
ग्रामक्कारन्‌ आणो ? 


ഈ ഗ്രാമക്കാരന്‍ ആണോ ? 


ई ग्रामक्कारन्‌ आणो? 


നിങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രാമക്കാരന്‍ ആണോ? 


निड्डछ ई ग्रामक्कारनू आणो? | 
പുണ്യസ്ഥലം അല്ലേ? 


पुण्यस्थलम्‌ अल्ले? 
ഒരു പുണ്യസ്ഥലം അല്ലേ? 
ऑरु पुण्यस्थलम्‌ ഞി? 


അലഹബാദ്‌ ഒരു പുണ്യസ്ഥലം അല്ലേ? 
अलहबाद्‌ ऑरु पुण्यस्थलम्‌ अल्ले ? 


വരൂ. 

वरू | 

അകത്തു വരു. 

अकत्तु वरू | 

फी6छ306 അകത്തു വരൂ. 
निडडक अकत्तु वरू। 
കൂുടിക്കിന്‍. 

തത്ത | 

ചായ കുടിക്കിന്‍. 

चाय कुडिक्किन्‌ । 

ചൂടു ചായ കുടിക്കിന്‍. 
चूडु चाय कुडिक्किन्‌ । 


നിങ്ങള്‍ ചൂടുചായ കുടിക്കിന്‍. 


निड्डल चूडुचाय कुडिक्किन्‌ | 


० 


. ഇയാളുടെ (इयालुडें) 
, നിങ്ങളുടെ (निड्डब्ुडें) 


. നാട്ടുകാരന്‍ (नाट्टुकारन) 
. വീട്ടുകാരന്‍ (वीट्टुकारन) 


. തീര്‍ത്ഥാടന ക്രേന്ദ്രം 


(तीर्थाडनकेन्द्रम) 


. ഗ്രാമം (ग्रामम्‌) 


. നില്‍ക്കൂ (അ) 
. ഇരിക്കൂ (इरिक्कू) 


. കൊണ്ടുവരിന്‍ (कोण्डुवरिन्‌) 
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1.उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करके वाक्य का विस्तार 
कीजिए | 
उदा : നിങ്ങള്‍ ഇരിക്കണ്ട. (ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ). നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. 
निड्डक इरिक्कण्ड | (അട്‌, इड्डननें) അടേ इविडें इड्डर्नें. इरिक्कण्ड | 
2. നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരണ്ട. (ഇവിടെ, ചായ) 
അത്ത वरण्ड । ( इविडें, चाय) 
3. നീ നില്‍ക്കണ്ട. (വരാന്തയില്‍, അങ്ങനെ) 
नी निल्‍्कण्ड । (൬൯% ജട) 
4. നീ കഴിക്കണ്ട.(ചൂടു ചായയുംവടയും) 
രിതി. (चूडु चाययुम्‌ वडयुम) 


111. उदाहरण के अनुसार वाकयों में रेखाँकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग 
करके वाक्य बनाइए | 

उदा : ഇയാള്‍ എന്റെ നാട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌, 
ത്ത്‌ സട്‌ नाट्टुकारनू आएं | 


൭. കൂട്ടുകാരന്‍ ख. ഗ്രാമക്കാരന്‍ 
(൭) ഇയാള്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. അജാഇയാള്‍ എന്റെ ഗ്രാമക്കാരന്‍ ആണ്‌. 
ഭത്മ ऐंन्डे कूट्टुकारनू आण | ' ട്ട 9൭4 ग्रामक्कारन्‌ आणूं। 


1. അലഹബാദ്‌ ഒരു പുണ്യസ്ഥലം ആണ്‌, 2. അലഹബാദിലാണ്‌ ത്രിവേദിയുടെ 
अलहबाद्‌ ऑरु पुण्यस्थलम्‌ आण्‌ | കുടുംബവീട്‌, 
अलहबादिलाण्‌ त्रिवेदियुडें कुडुम्बवीड्‌ | 


അ തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം तीर्थाडन केन्द्रम्‌ തആഎന്റെ അ)നിങ്ങളുടെ അയാളുടെ 


ആ പ്രസിദ്ധസ്ഥലം प्रसीद्धस्थलम्‌ एड ഭട്ട്‌ अयादुड़ें 
3. വര്‍ഗീസിന്റെ മകന്‍ ആണ്‌ തോമസ്‌. 4 ആരാണ്‌ പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍ ? 
वर्गीसिन्डें मकन्‌ ണു്‌ तोमस्‌ | आराणूं पुतिय कूट्टुकारन्‌ | 
(തു കൂട്ടുകാരന്‍ (ख) നാട്ടുകാരന്‍ (ത)നാട്ടുകാരന്‍ ത്ത൬തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍ 
कूट्टुकारन्‌ नाट्टुकारन्‌ नाट्टुकारन्‌ तीर्थाडनक्कारन्‌ 
5. നിങ്ങള്‍ വരാന്തയില്‍ ഇരിക്കണ്ട. 


6. നിങ്ങള്‍ പുറത്തേക്കു വരു. 
അട അണ്‍ इरिक्कण्ड | निड्डल पुरत्तेककु वरू | 


(क)'ी6ह ७७७73. (ख) വരണ്ട അഅകത്തേക്ക്‌ അ ഇവിടെ ൬)അങ്ങനെ 
निल्‍्क्कण्ड वरण्ड अककत्तेय्क्के ട്ട്‌ अड्डने 
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19५. उदाहरण के अनुसार ഞ്ഞ बदलिए । 
൯൫൬: ഞാന്‍ രവിയാണ്‌ 
जान्‌ അത്ത്‌ | 
1. ഞാന്‍ ത്രിവേദിയാണ്‌. 
आन्‌ त्रिवेदि आणूं | 
3. നിങ്ങള്‍ ജയശ്രീ ആണ്‌ 
അട जयश्री आण । 
മഴ: തോമസ്‌ വര്‍ഗീസിന്റെ മകനാണ്‌. 
രണ അര്‌ मकनाणं | 
1. രവി തോമസിന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
रवि तोमसिन्डे. कूट्टुकारन्‌ आण | 
3. ഞാന്‍ ത്രിവേദിയാണ്‌. 
आन्‌ त्रिवेदियाणूं | 


(3) उदा : ഞാന്‍ ത്രിവേദിയാണ്‌. 


അ त्रिवेदियाणूं । 
1. ഇയാള്‍ എന്റെ ഗ്രാമക്കാരന്‍ ആണ്‌ 
ദത്തു ദള്‍ ग्रामक्कारन्‌ आए | 


3. ഇതു ഗ്രാമം ആണ്‌. 
इतु ग्रामम्‌ आएं | 


(4) उदा : 01) 619 
नीवा 
1. നീ നില്‍ക്ക്‌. 
नी ൫ 
3. നീ കൊണ്ടുവാ. 
नी कॉण्डुवा । 
(5) നീ വാ. 
नीवा। 
1. നീ നില്‍ക്ക്‌ 
नी निलक्क | 
3. നീ കൊണ്ടുവാ. 
नी कॉण्डुवा | 


എന്റെ പേരു രവി എന്നാണ്‌. 
ട്ട്‌ पेरू रवि ത്ത്‌ 
2. അയാള്‍ തോമസ്‌ ആണ്‌. 
ദ്യ तोमसे ദന] | 
4. ഇയാള്‍ രാമന്‍ ആണ്‌. 
ദന്ത സ്‌ | 
തോമസാണ്‌ വര്‍ഗീസിന്റെ മകന്‍. 
तोमसाएणं ണ്ട്‌ मसकन्‌ | 
2, നിങ്ങള്‍ എന്റെ നാട്ടുകാന്‍ ആണ്‌. 
निड्डछ ട്‌ नाट्टुकारनू आण | 
4. അത്‌ എന്റെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 
अतें एन्डें ग्रामम्‌ आण | 


ഞാന്‍ ത്രിവേദി അല്ല. 


അ त्रिवेदि अल्ल । 
2. എന്റെ നാട്‌ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ ആണ്‌. 
ऐँन्डे नाड उत्तरप्रदेश आणं | 
4. അതു വീടാണ്‌. 
अतु वीडाण । 


നിങ്ങള്‍ വരൂ 
निड्डलछ वरू | 
2. നീ ഇരിക്ക്‌. 
नी इरिक्क | 
4. നീ ചെയ്യ്‌. 
नी चेय्यूं । 
നീ വരണ്ട. 
नी ണ്ട | 
2, നീ ഇരിക്ക്‌ 
नी इरिक्कं 
4. നീ ചെയ്യ്‌ 
नी चेय्यूं 
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(6) उदा :നിങ്ങള്‍ വരു. നിങ്ങള്‍ വരണ്ട. 
അട അ | निड्छडल वरण्ड | 
1. നിങ്ങള്‍ നില്‍ക്കൂ. 2. നിങ്ങള്‍ ഇരിക്കു. 
അയ निल्क्‍्कू | അട इरिक्कू | 
3. നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരു... 4, നിങ്ങള്‍ ചെയ്യു. 
निड्डल कॉण्डुवरू | निड्डल चेय्यू | 
(7) उदा : നിങ്ങള്‍ വരൂ. നിങ്ങള്‍ വരിന്‍ 
निडडक അ | निड्डछ वरिन्‌ | 
1. നിങ്ങള്‍ ഇരിക്കൂ. 2. നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരൂ. 
അട इरिक्कू | അട്ട कॉण्डु वरू | 
9५. उत्तर दीजिए । 
1. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്‌? 2. അയാളുടെ പേരെന്താണ്‌? 
निड्डलुडें . ഞ്ഞ്‌ ? अयाढुड़ें पेरेन्ताणूं ? 
३. ഇയാള്‍ ആരാണ്‌ ? 4. നിങ്ങളുടെ നാടേതാണ്‌? 
ടുത്അ आराणं ? निड्डछुर्ड नाडेताणूं ? 


11. उदाहरण के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के दो-दो उत्तर दीजिए । 
ഇത്‌ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ആണോ? അതേ ഇത്‌ എന്റെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 
इतूं निड्डछुर्ड തഅ आणो ? अते ട്ട ന്‌ ഞു आण | 
അല്ല. ഇത്‌ എന്റെ (५0०2० അല്ല, ഇത്‌ (്രിവേദിയുടെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 
अल्ल । इत्‌ വട അ अल्ल | इत्‌ त्रिवेदियुडें ആ आए | 
1. ഇയാള്‍ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണോ? 
इयाल्‌ निड्डछुडड॑. कूट्टुकारनू आणो ? 
2. അലഹബാദ്‌ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തസ്ഥലം ആണോ? 
अलहबाद निड्डलुड्डे स्वन्तस्थलम्‌ आणो ? 
3. ഇത്‌ അയാളുടെ വീടാണോ? 
इतूं അഞ്ജ്‌ वीडाणो ? 
4. ജയശ്രീ ഇയാളുടെ മകളാണോ? 
जयश्री ടടത്തൂട്‌ അത്തി? 
शा. प्रत्येक वाक्य के एक एक प्रश्न दीजिए । 


1. എന്റെ പേര്‌ സുധ എന്നാണ്‌. 2. അയാളുടെ നാട്‌ ബീഹാര്‍ ആണ്‌. 
$$ ര്യ ത്തു ആഞ്ഞ്‌ अयाछुडें. नाडूं बीहार आणू | 

3. ഞാന്‍ തോമസ്‌ ആണ്‌. . 4. അല്ല. എന്റെ വീട്‌ അലഹബാദില്‍ 
जानू तोमसू आणू | അല്ല. 


अल्ल ന്‌ ഭീഴ अलहबादिल्‌ अल्ल | 
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11. पढिए और अभ्यास कीजिए । 





1. ഞാന്‍ - എന്റെ ഞങ്ങള്‍ - ഞങ്ങളുടെ 
जान्‌ 5 ऐड രിഴ ട- जड्डलुड़ें 
നീ നിന്റെ നിങ്ങള്‍ _- നിങ്ങളുടെ 
नी - ന്‌ അ - ്ഭുട്ടുട്‌ 
2. നാം നമ്മുടെ 
नाम पड नम्मुडडं 
3. പഴയ റ പുതിയ അകത്ത്‌ പുറത്ത്‌ 
पषय ൮ पुतिय अककत्तुं ६ യ്‌ 
4. ഈ रू ആ ഇത്‌ 56 അത്‌ 
ई റ आ इ्तुं श्र अत 
ഇവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ റ അങ്ങനെ 
ട്ട്‌ റ अविडे ദൂര്‌ റ अड्डनें 
ഇയാള്‍ % അയാള്‍ 
ട്ട്‌ റ രി 
5. നാട്‌ >> നാട്ടുകാരന്‍ വീട്‌ - വീട്ടുകാരന്‍ 
नाड्‌ं न नाटूटुकारन्‌ രവീ 5 वीट्टुकारन्‌ 
കൂട്ട്‌ ള്‌ കൂട്ടുകാരന്‍ ഗ്രാമം ഗ്രാമക്കാരന്‍ 
തു - कूट्टुकारन्‌ ग्रामम्‌ - ग्रामक्कारन्‌ 
തീര്‍ഥാടനം - തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍ 
तीर्थाडनम्‌ - तीर्थाडनक्कारन्‌ 
6. കൂട്ടുകാരന്‍ ന കൂട്ടുകാര്‍ നാട്ടുകാരന്‍ - നാട്ടുകാര്‍ 
कूट्टुकारन्‌ कि कूट्टुकार्‌ नाट्टुकारनू - नाट्टुकार 
വീട്ടുകാരന്‍ - വീട്ടുകാര്‍ തീര്‍ഥാടനക്കാരന്‍ - തീര്‍ഥാടനക്കാര്‍ 
वीट्टुकारन्‌ - वीट्टुकार्‌ तीर्थाडनक्कारन्‌ - तीर्थाडनक्कार्‌ 
ഗ്രാമക്കാരന്‍ ഗ്രാമക്കാര്‍ 
ग्रामक्कारन्‌ + ग्रामक्कार्‌ 
15%. पढिए और अभ्यास कीजिए । 
उदा :1 
ആള്‍ + ആണ്‌ - ആളാണ്‌ ഞാന്‍ + അല്ല - ഞാനല്ല 
आर + आएं - ന്ത്‌ जान्‌ ദയ്‌ - आनल्‍्ल 
നിങ്ങള്‍ + ആണോ- നിങ്ങളാണോ നിങ്ങള്‍ + അല്ലേ - നിങ്ങളല്ലേ 
അ സി -  निड्डछाणो അഭ ഞ്‌ - അട്ഞേ 
നാട്‌ + ഏത്‌ -- നാടേത്‌ വീട്‌ + ഇത്‌ - വീടിത്‌ 
नाडं ന്ത്‌ - ആട്‌ രീ + इतूं -  वीडितं 
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उदा :2 
ഇങ്ങനെ + ആണ്‌ - ഇങ്ങനെയാണ്‌. അങ്ങനെ ആണ്‌ - അങ്ങനെയാണ്‌ 
ത്ഭ + आणूं - इड्डनेयाणं अड्डनें ണ്‌ - अड्डनेयाणुं 
അവിടെ + ആണ്‌ - അവിടെയാണ്‌. ഇവിടെ + ആണ്‌ - ഇവിടെയാണ്‌ 
ഞ്‌ + ണു - अविडेयाणं ട്‌ + ണു - इचविडेयाणं 

उदा :3 
തോമസ്‌ -- ഉം - തോമസും രവി ട്‌ ഉം രവിയും 
तोमसू ആആ - तोमसुम्‌ रवि കരയ - रवियुम्‌ 
നീ + ഉം - നീയും ത്രിവേദി + ഉം - ത്രിവേദിയും 
नी + उम्‌ - नीयुम्‌ ज्रिवेदि. + उम्‌ - त्रिवेदि युम्‌ 

उदा :4 


കുടുംബം + വീട്‌ - കുടുംബവീട്‌ തീര്‍ഥാടനം + കേന്ദ്രം-തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം 
कुडुम्बम्‌ + वीड्‌ - कुड॒म्बवीडं तीरथाडनम्‌. + केन्द्रम्‌ - तीर्थाडन केन्द्रम्‌ 
പുണ്യം സ്ഥലം “പുണ്യസ്ഥലം. സ്വന്തം “ സ്ഥലം - സ്വന്തസ്ഥലം 
पुण्यम्‌ + स्थलम्‌ - पुण्यस्थलम्‌ स्वन्तम्‌ + स्थलम्‌ - स्वन्तस्थलम्‌ 


2 कोष्टक में दिए हुए शब्दों के उचित रूपों से वाक्य पूरे कीजिए । 

















1. ത്രിവേദി എന്നാണ്‌ ------- പേര്‌. (ഇയാള്‍) त्रिवेदि एन्राणणूं पेर । 

2. തോമസ്‌ -------- മകനാണ്‌ . (ഞാന്‍) രിജ്യു അഞ്ജ്‌ | (അ) 
3. രവി - ---- കൂട്ടുകാരനാണ്‌. (ഞാന്‍) रवि कूट्टुकारनाणूं ।क(ञान्‌) 
4. അത്‌ -- - ഗ്രാമം ആണ്‌. (ഞങ്ങള്‍) अत ग्रामम्‌ आणं | (99%) 


20 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए । 

















1. നിങ്ങളുടെ പേര്‌ ->-+----------- 9 (എന്താണ്‌, എന്നാണ്‌) 
ത്ഭ पेर्‌ं ഗ്‌ തത്തു, ആആ 

2. അയാള്‍ --. १ (ആരാണ്‌, എന്താണ്‌) 
രയി 7 (आराण രഞ്ജു) 

3. ഇയാളുടെ ഗ്രാമം ----------- ? (ഏതാണ്‌, എന്നാണ്‌) 
इयादढुडें ग्रामम्‌ റ (ത്തി, അത്‌) 

4. അയാള്‍ എന്റെ ७७॥ --------- കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. (പഴയ, അവിടെ) 
अयाढू ഭ്‌ ऑरू ------ कूट्टुकारन्‌ आणूं (पष्चय, ഞ്ജ 

5. നീ ---++-+++-++++- നില്ക്കണ്ട. (പുതിയ, അങ്ങനെ) 
नी निल्‍्कण्ड | (पुतिय, अड्डे ) 
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6. എന്റെ കുടുംബ വീട്‌ ടാ ആണ്‌. (അവിടെ, അയാള്‍) 
ഭി कुडुम्बवीड्‌ं (ഞ്ഞ്‌, ഞ്ഞ) 






7, ത്രിവേദി എന്റെ --- (കൂട്ടുകാരന്‍, ഞാന്‍?) 
त्रिवेदि ऐन्ड (അടുത്തു, ആട) 
8. നിങ്ങള്‍ അകത്തേക്ക്‌ -...................-- (വാ, വരു). 
അട अकत्तेय्ककूं ----++++++++++«+ (वा, वरू)। 
पढिए और समझिए 


നാമെല്ലാം ഒന്നാണ്‌ 
नामेल्लाम्‌ ऑन्नाण 


എന്റെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്‌. ത്രിവേദിയുടെ ഭാഷ ഹിന്ദി. ചാറ്റര്‍ജിയുടെ 


സുട്‌ मातृभाष मलयाकमाणं | ആട്ട്‌ भाष हिन्दी ഞണ്ട്‌ 
മാതൃഭാഷ ബംഗാളിയാണ്‌. സര്‍ദാര്‍ജിയുടെ ഭാഷ പഞ്ചാബി. ഞാന്‍ മലയാളിയാണ്‌. 

मातृभाष बंगलियाणूं। सरदारजियुडें അ पंजाबि | जानू. मलयाकियाणुं। 
രംഗനാഥന്‍ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ്‌.കുല്‍ക്കര്‍ണി മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനും ജവഹര്‍ലാല്‍ 
रंगनाथन्‌ तमिष्‌ं नाट्टुकारनाणूं | कुल्करणि महाराष्ट्रक्कारनुम्‌ जवहरलाल 


കാശ്മീരിയും ആണ്‌. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ വേറെ, വേഷം വേറെ. ഞാനും നിങ്ങളും 
काश्मीरियुमू आण्‌ं। ഭട്ട്‌ भाष देरँ | वेषम्‌ वेर ഞു निड्डल्ुम्‌ 
ഇയാളും അയാളും എല്ലാം വേറെ വേറെ, എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്‌. നമ്മ 
इयाकुमू अयाकुम्‌ ऐल्लाम्‌ देर മ , एंडिकलुम्‌ ആണു आत्राणूं।.. नम्म 
ളെല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ്‌. നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി ഭാരതമാണ്‌. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം 
ത്ര ഞ്ണ്ിയ്നി്‌ ! नम्मु्डे.. मातृभूमि. भारतमाणं ! नम्मुर्डे. पारम्पर्यम्‌ 
ഒന്നാണ്‌. നമ്മുടെ ചരിത്രം ഒന്നാണ്‌. നമ്മള്‍ സഹോദരര്‍ ആണ്‌. 
ऑतन्नाणूं । ആട്‌ ഞു ओंन्राणूं । नम्मक्क सहोदरर आए ! 


എന്റെ കഥ 
ऐंन्डें कथ 
എന്റെ പേര്‌ സരള എന്നാണ്‌. ഞാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഈ നാട്ടിന്‍പുറത്തെ 
ऐँनडें पेरं सर. ത്ത്‌ ന്ന उत्तरप्रदेशिले 3 नादिटिनपुरत्ते 
മിഷനറിസ്‌കൂളില്‍ മലയാളം അധ്യാപികയാണ്‌. എന്റെ ഭര്‍ത്താവും ഇതേ സ്‌കൂളില്‍ 
मिषनरि स्कूकिलू_ ഞ്ഞ अद्यापिकयाण । एन्डें भरत्तावुम॒ इते ഇരു 


അധ്യാപകനാണ്‌. ചരിത്രാധ്യാപകന്‍. പേര്‌ കിഷന്‍ലാല്‍. ഞാന്‍ കിഷന്റെ ഭാര്യയും 
अद्यापकनाणूं। चरित्राध्यापकन्‌ 94% ഞ്ഞ । മ ര്‌ भार्ययुम्‌ 
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കൂട്ടുകാരിയും ഉപദേശകയും ആണ്‌. എന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം കേരളത്തിലെ 
कूट्टुकारियुम्‌ उपदेशकयुम्‌ സ്വ | एऐन्‍्डे. യണ ग्रामम्‌ ഞ്ഞ്‌ 
ഏറ്റുമാനൂരിലാണ്‌. എന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കുടുംബവീട്‌ ഹരിദ്വാറിലെ ഒരു (ഗ്ഗാമത്തി 
एररुमानूरिलाणूं ന ന്ത്‌ कुड॒म्बवीड्‌ं हरिद्वारिलि അ ന്ന 
ലാണ്‌. ഈ നാട്ടില്‍പുറത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാണ്‌, അര്‍ 


लाणूं। ई नादिटनंपुर्त्तें जड्डछुड जीवितम्‌ सन्‍्तोषकरमाणूं। अर्थ 
പൂര്‍ണമാണ്‌. ധന്യമാണ്‌. 
पूर्णमाणूं | धन्यमाण | 

शब्दार्थ 
നാം हम കഥ कथा ,कहानी 
नाम्‌ कथ 
മാതൃഭാഷ मातृभाषा നാട്ടിന്‍പുറം गाँव, दहात 
मातृभाष नाद्टिन्‌ पुरम्‌ 
60160 अलग അധ്യാപിക अध्यापिका 
वेरँ अध्यापिकं 
വേഷം वेष, पोशाक ഭര്‍ത്താവ്‌ पति 
वेषम्‌ भर्त्ताव्‌ 
എല്ലാം सब ഇതേ यही 
एल्लाम्‌ झ्ते 
നമ്മള്‍ हम (वक्ता तथा श्रोता) ഭാര്യ पत्नि 
नम्मव्ठ भार्य 
ഭാരതീയര്‍ भारतीय കൂട്ടുകാരി दोस्त (स्त्री लिंग) 
भारतीयर्‌ कूट्टुकारि 
മാതൃഭൂമി मातृभूमि ഉപദേശക - उपदोशक (स्त्री लिंग) 
मातृभूमि उपदेशक 
പാരമ്പര്യം पारम्पर्य ജീവിതം ज़िन्दगी 
पारम्पर्यम्‌ जीवितम्‌ 
ചരിത്രം इतिहास സന്തോഷകരം खुशीदायक 
चरित्रम्‌ संतोषकरम्‌ 
സഹോദരര്‍ सहोदर, सोदर അര്‍ഥപൂര്‍ണം अर्थ पूर्ण 
सहोदरर्‌ अर्थपूर्णम्‌ 
ധന്യം धन्य 


ണു 
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अभ्यास 


1. पठित पाठ भाग के आधार पर सही कथन चुन लीजिए । 
1. സര്‍ദാര്‍ജിയുടെ ഭാഷ പഞ്ചാബിയാണ്‌. सर्दारजियुडें भाष पंचाबियाण | 


ഞാന്‍ കാശ്മീരിയാണ്‌. ണ്ണ काश्मीरियाणं | 


9८ 
३. കുല്‍ക്കര്‍ണിയുടെ ഭാഷ മറാഠിയാണ്‌ . कुल्क्करणियुडे भाष मराठियाणं | 
4. നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം വേറെ വേറെയാണ്‌. नम्मछुड़ें पारम्पर्यम्‌ ഒഴ ഒന്ന] | 
5. സരള ഉത്തര്‍പ്രദേശുകാരിയാണ്‌. सरछ उत्तरप्रदेशुकारियाणं | 

6. കിഷന്‍ലാല്‍ സരളയുടെ മകനാണ്‌. किषन्लाल्‌ सरब्य्युडें मकनाणं | 
7. സരളയുടെ ഭര്‍ത്താവും ഒരു 


അധ്യാപകനാണ്‌. सरव्ययुडें भरत्तावुम्‌ അ अध्यापकनाणुं | 


8. കിഷന്‍ലാല്‍ ചരിത്രാധ്യാപകനാണ്‌. किषन्‌ लाल्‌ चरित्राध्यापकनाण | 


1. पाठ में आए हुए शब्दों को चुन लीजिए । 


പുണ്യസ്ഥലം ധന്യം അപൂര്‍വഭംഗി ലളിതം പാരമ്പര്യം 
पुण्यस्थलम्‌ धन्यम्‌ अपूर्व भंगि लक्ितम्‌ पारम्पर्यम्‌ 
മരുമകന്‍ ഉപദേശക അധ്യാപിക സേവനം സഹോദരന്‍ 
मरुमकन्‌ उपदेशक अध्यापिक सेवनम्‌ सहोदरन्‌ 
കൂട്ടുകാരന്‍ വേറെ ഭാരതീയര്‍ ഭൂമിശാസ്ത്രം ചരിത്രം 
कूट्टुकारन्‌ वेरें भारतीयर्‌ भूमिशास्त्रमू അബു 
ഭീകര്‍ കൂട്ടുകാര്‍ 

भीकरर्‌ कूट्टुकार्‌ 


111. मलयाकम्‌ में अनुवाद कीजिए । 
मैं यहाँ इलाहबाद में एक डॉक्टर हूँ | मेरा नाम वेदप्रकाश है | मेरी पत्नी शालीना है | शालीना 
हिन्दी की अध्यापिका है | हमारा अपना घर सहारनपूर में है | यहाँ हमारा अस्पताल है | हम 
किराये के घर में (रहते) हैं | (हमारा घर किराये का घर है |) 

अस्पताल - ആശുപ്രതി आशुपत्रि किराया - വാടക वाडक 


टिप्पणियाँ 
1. इस पाठ में मलयालम्‌ के ആണ്‌ (आणु) 'है' क्रिया वाले तथा क्रिया के आज्ञार्थक. जैसे 
019 (वा) ' आ' 0॥७) (वरू) ' आओ, आइए' आदि रूपों के ന്ത്‌ का परिचय दिया गया | 
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उदा : (1) ഇയാള്‍ എന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
ദത്ത ऐँन्डें. पुतिय कूट्टुकारनू ഞ്ഞ്‌ 
(2) വരു, വരു, അകത്തു വരൂ 

वरू, അ, अकत्तु वरू | 
2. मलयाकम्‌ में ആണ്‌ (അ) क्रिया का परिवर्तन हिन्दी के, है, हैं, हूँ, हो जैसे नहीं होता । कर्ता 

कोई भी हो क्रिया हमेशा एक जैसा रहता है जैसे नीचे दिखाया गया है | 
(1) ത്രിവേദി എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌ त्रिवेदी मेरे दोस्त हैं | 

ആടി 8 कूट्दुकारनू आणूं। 

(2) ഞാന്‍ (कछी९661610195 കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
അ त्रिवेदियुडें कूट्टुकारनू आए | 


(൫) നിങ്ങള്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 'तुम मेरे दोस्त हो । (आप मेरे दोस्त हैं )' 
ഭട ऐन्डे. कूट्टुकारनू आए । 


ये मेरे नए दोस्त हैं | 


आइए, आइए, अन्दर आइए | 


मैं त्रिवेदी का दोस्त हूँ | 


ആണ്‌ आएं क्रिया का निषेधात्मक रूप അല്ല (अल्ल) | അല്ല (अल्ल) 'नहीं हैं' का प्रयोग 
ആണ്‌ (0) 'है' क्रिया के स्थान पर होता है | 


(1) നീ പുതിയ ആള്‍ അല്ലു. 


तू नया आदमी नहीं है । 
नी पुतिय आर ത്രേ । 


(2) നിങ്ങള്‍ പുതിയ ആള്‍ അല്ല. तुम नये आदमी नहीं हो | /आप नये आदमी नहीं हैं ) 
ആട്ടു पुतिय. आब अल्ल । 


4. ആണ്‌ आए वाले वाक्यों में यह ज़रूरी नहीं कि ആണ്‌ (അ वाक्य के अंत में आये | 
जिस शब्द पर बल दिया जाता है उसके साथ 


ആണ്‌ (आणु) जोड़ देते हैं | 

उदा : 
(1) ഇത്‌ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ആണ്‌ 
इतूं. जड्डछुर्ड ग्रामम्‌ ണ്ണ 
(2) ഇത്‌ ആണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം 
इतूं आणं जअड्डछुड़े ग्रामम्‌ | 


यह हमारा गाँव है | 


"यह है हमारा गाँव' 


5. ആണ്‌ (സ) के साथ ഓ (ഭീ) प्रत्यय और അല്ല (ആ) साथ ഏ (ए) लगाकर प्रश्न 
वाचक वाक्य बनाए जाते हैं | 
(1) ഞാന്‍ ഇവിടെ പുതിയ ആള്‍ ആണോ? क्‍या 


मैं यहाँ नया आदमी हूँ? 
ടങ്‌ पुतिय आरू ഞ്ഞി? 


കാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 17 


(2) നിങ്ങള്‍ ६0% (७0090969७00 ആണോ? 90, तुम इस गाँववाले हो? 
അത്മ ई. ഞ്ഞ आणो? (क्या, आप इस गाँववाले हैं ?) 

(3) അലഹബാദ്‌ ഒരു പുണ്യസ്ഥലം അല്ലേ? क्या, इलाहाबाद एक पुण्यस्थान्‌ नहीं है? 
इलाहाबाद ऑरु पुण्यस्थलम्‌ ദത്ത്‌? 

(4) നീ എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരന്‍ അല്ലേ? .. क्या तू मेरा पुराना दोस्त नहीं है? 
नी ട്‌ ആ कूट्टुकारनू अल्ले? 


6. जब ആണോ (आणो) और അല്ലേ (അ) प्रश्न पूछे जाते हैं सकारात्मक उत्तर അതേ 
(അ) शब्द के साथ शुरु होता है और नकारान्तक उत्तर അല്ല (अल्ल) के साथ । 
താ 


(1) അയാള്‍ തോമസ്‌ ആണോ? क्या वे थोमस्‌ हैं ? 
अयाछढू तोमसू. अणो? 

(2) അതേ. അയാള്‍ തോമസ്‌ ആണ്‌. जीहाँ | वे थोमस्‌ हैं | 
अते ഞ്ഞു तोमस्‌ आएं । 

(3) അല്ല. അയാള്‍ തോമസ്‌ അല്ല. नहीं वे थोमस नहीं 
अल्ल | अयाढू. तोमसू अल्ल | 

(4) അയാള്‍ പീറ്റര്‍ ആണ്‌ 'वे पीटर | 
ദത്തു पीट्टर्‌ ന്ന്‌ | 

उदा : 2 


നിന്റെ സ്വന്ത സ്ഥലം അലഹബാദ്‌ അല്ലേ? 

निन्‍्डें स्वन्त स्थलम्‌ अलाहाबाद अल्ले? 

क्या സ്തന जन्म ണ്ട്‌ अलहबाद नहीं है? 

അതേ. എന്റെ സ്വന്തസ്ഥലം അലഹബാദ്‌ ആണ്‌. 

अते ട്‌ स्वन्त स्थलम्‌ अलाहाबाद आण | 

जीहाँ | मेरा जन्म स्थानं अलाहाबाद है | 

അല്ല, എന്റെ സ്വന്തസ്ഥലം അലഹബാദ്‌ അല്ലു. 

अल्ल | ऐन्ड स्वन्त स्थलम्‌ अलाहाबाद अल्ल | 

जी नहीं । मेरा जन्म स्थान्‌ अलाहाबाद नहीं है | 

എന്റെ സ്വന്ത സ്ഥലം ഹരിദ്വാര്‍ ആണ്‌. 

एँन्डें स्वन्त स्थलम्‌ हरिद्वार സ്‌ | 

ध्यान दें कि सकारात्मक प्रश्नों केलिए ७० (ओ) और नकारात्मक प्रश्नों केलिए ഏ (൬) 
लगानेवाले नियम मलयालम के सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं | 
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7. क्रिया के आज्ञार्थक का प्रयोग मद्यमपुरुष से प्रार्थना या आदेश केलिए किया जाता है | 
उदा : (1). നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്‌. तू एक काम कर | 


മു 


नी ऑरु कार्यम्‌ चेय्यूं | 
നിങ്ങള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു. 
निड्डलू ऑरु कार्यम्‌ चेय्यू | 
നിങ്ങള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിന്‍. 
निड्डल അത്ത്‌ ഭ്ര । 


നിങ്ങള്‍ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവിന്‍. യന काम करो। / (आप एक काम कीजिए)। 


निड्डल् ऑरु कार्यम्‌ चेय्युविन्‌ । 


जैसा ऊपर के उदाहरणोंमें दिया गया है क्रिया के मूलरूप ही मद्यमपुरुष एकवचन നീടി 
'तू' के साथ आज्ञार्थक की तरह प्रयुक्त होता हैं. । 


നീവാ ततूआ 
नीवा 


जब मद्यम पुरुष आदर सूचक या बहुवचन जैसे നിങ്ങള്‍ (൭5) हो तो क्रिया के विधि 
रूप, क्रिया में - &७-(ऊ) &2०8- (इन) या- ഉവിന്‍- (൬) लगाकर बनाए जाते हैं | 


നിങ്ങള്‍ വരൂ. 

निड्डल्‌ वरू | 

നിങ്ങള്‍ വരിന്‍. तुम आओ | / आप आइये 
അട वरिन 

നിങ്ങള്‍ വരുവിന്‍ . 

അട്ട वरुविन्‌ | 


8. ध्यान्‌ दें कि मलयाक्रम में मद्यमपुरुष ണ്ട നീ (नी) 'तू' का प्रयोग आयु में कम, स्तर में 
नीचे और अधिक सामीप्यवालों के लिए होता है | मध्यमपुरुष നിങ്ങള്‍ അയ) ' तुम आप' 
आदर सूचक एकवचन तथा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होनेवाला सर्वनाम है | लेकिन कुछ क्षेत्रों 
में अत्यधिक आदर दिखाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता | उस के स्थान पर कोई नात 
के शब्द, नाम या अन्य आदर सूचक संबोंधन के शब्दों का प्रयोग होता | 


उदा : 
൯ അമ്മ ഒന്നു പുറത്തേക്കു വരു. माँ ज़रा बाहर आइए | 
अम्म ദ്ര पुरत्तेक्कु वरू | 
൭ ത്രിവേദി ഇരിക്കു. त्रिवेदी बैठिए । / त्रिवेदी, आप बैठिये 
त्रिवेदी इरिक्कू | 
(3) സാര്‍ ഇരിക്കൂ. सार्‌ बैठिए | / सर, आप बैठिए 


सार्‌ इरिक्कू | 
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9. इस पाठ में आए हुए सर्वनामों का परिचय लीजिए । 


ഞാന്‍ आन्‌ 'मै' നമ്മള്‍ ജൽ 'हम' (बोलने तथा सुननेवाले) 
ഞങ്ങള്‍ ഭജ ' हम' (सिर्फ़ बोलनेवाले) ഇത്‌ इतूं അ 
01 नी ' तू' അത്‌ ര അ 


നിങ്ങള്‍ അഴ യ 'आप' 
ध्यान दें कि ഇത്‌ (9) അ और അത്‌ (अत) 'वह' केवल नपुंसक संज्ञाओं के लिए होता है । 
मनुष्य वाचक संज्ञाओं के लिए नहीं | 


ഇത്‌ ഗ്രാമം ആണ്‌ यह गाँव है | 
इत्‌ं ग्रामम्‌ आणं | 
അത്‌ ചായ ആണ്‌ वह चाय है । 
अत्‌ं चाय आण्‌ | 


अन्यपुरुष एक वचन के आदरसूचक शब्द ഇയാള്‍ (ആ) 'यह आदमी' അയാള്‍ (തഅ) 
'वह आदमी' का प्रयोग सर्वनामों की तरह होता है | 
उदा : 

ഇയാളാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരന്‍ ये हैं हमारे नये दोस्त । 

इयाब्ठाणूं अड्डल्लुडें पुतिय कूट्टुकारन्‌ | यह है हमारा नया होस्त | 





कभी कभी जब किसी का परिचय देने के प्रसंग आ जाए तो अन्यपुरुष एक वचन या एकवचन 
आदर सूचक के लिए അത്‌ (अत ) ഇത്‌ (9) का प्रयोग भी होता है । 
उदा : 
(1) അത്‌ വര്‍ഗീസിന്റെ മകന്‍ തോമസ്‌കുട്ടി അല്ലേ? वह, क्‍या वर्गीस का बेटा 
तोमस्‌ कुट्टि है न? 
ഒ वर्गसिन्‍्डें मकन्‌. तोमस्‌ कुद्टि अल्ले? 
वह, क्या वर्गीस का बेटा तोमस्‌ कुद्ट है न? 
(2) ഇത്‌ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌ "यह मेरा दोस्त | 
इतूं ऐन्ड कूट्टुकारनू आणं | 


10. ध्यान दें कि मलयाक्म्‌ में ഇത്‌ (इतुं) 'यह' तथा അത്‌ (अत) അ का प्रयोग केवल अन्यपुरुष 
नपुंसक वचन केलिए ही होता है | समीप और दूर बोधक विशेषण केलिए नहीं। 

यह गाँव | (सर्वनाम यह) 

यह गाँव मेरा |  (विशेषण यह) 
मलयाक्रम में समीप और दूर बोधक विशेषण केलिए ഈ (ई) तथा ആ (आ) का प्रयोग यथाप्रकार 
होता है । 
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उदा : ൯ ഇത്‌ വരാന്ത ആണ്‌ यह बराम्दा है |. 
इतूं वरांत आणं | 
(2) നിങ്ങള്‍ ഈ വരാന്തയില്‍ ഇരിക്കിന്‍ സത്ത बराम्दे में बैठिये ।' 


അട്‌ वरांतयिलू. इरिक्किन्‌ । 
11. निषेधात्मक आज्ञा के रूप में क्रिया के साथ -. അണ്ട (-अण्ड़) लगाते है' चाहे सर्वनाम 00१ 
नी हो या നിങ്ങള്‍ (65) | 


6: (1) നീ അങ്ങനെ നില്‍ക്കണ്ട. മത്ത്‌ അടഞ്ഞ 
नी आड्डर्नें അജ | तुम ऐसे मत खडे हो जाओ | 
'तू ऐसे मत खडा होना ।' 


12. എന്റെ അത്യ, ഞങ്ങളുടെ (जड्ड्छुडें) ഞ്ഞ്‌ നിന്റെ (5) 'तेरा' 
നിങ്ങളുടെ (निड्हलुडें) 'तुम्हारा' आदि सर्वनाम के संबधवाचक रूप हैं |- ७०(- ₹ँ) और 

- ഉടെ (അഭ) प्रत्ययों से हिंन्दी के 'का के की' की तरह संज्ञा या सर्वनाम के संबधवाचक रूप 
बनाए जाते हैं | - ७० (+हँ ) -06 (-न्‌) कारांत संज्ञाओं के साथ और - ഉടെ (ട്‌) अन्य संज्ञाओं 
के साथ लगाए जाते हैं | 


उदा : पर 
(1) ഇത്‌ മോഹനന്റെ ഗ്രാമം ആണ്‌. (2) അത്‌ തോമസിന്റെ ചായ ആണ്‌. 
റ്‌ വിട്ട്‌ ग्रामम्‌ आए । अत थोमसिन्‍्डें. चाय आएं | 
"यह मोहनन का गाँव है ।' "वह थोमस की चाय है ।' 


ध्यान दें -७० (-रं) के पहले के - 66 (-न्‌) संज्ञा या सर्वनाम में रहते ही हैं या संधि के द्वारा 
लाये जाते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है | 


उदा : 
൬ ഞാന്‍ - എന്റെ നീ - നിന്റെ 
जआान्‌ - [വി नी - തജ്‌ 
മോഹനന്‍ _- മോഹനന്റെ രാമന്‍ രാമന്റെ 
मोहनन्‌ - യിന്‌ रामन्‌ - ന്നട്‌ 
തോമസ്‌ തോമസിന്റെ റഹീം - റഹീമിന്റെ 
तोमस्‌ - തിന്ന്‌ रहीम्‌ रहीमिन्डं 


ध्यान दें कि जब -७० (3) जैसे प्रत्यय ഞാന്‍ ആ, 01 (नी) के साथ जोड़े जाते हैं तब वे 
क्रमशः എന്‍-- (एँन-) നിന്‍- (निन्‌-) हो जाते हैं | 
13. जब शब्दों के अंत में -छा० (-अ) -ആ (-आ) -ഇ (-३) -ഈ (-ई) ,आते हैं और उन के साथ 
किसी स्वर में शुरु होने वाले प्रत्यय या शब्द लगाएँ तो उन के बीच में -७- (-य-) आ जाता है । 
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उदा : 
ആ 4 ഉടെ - അമ്മയുടെ കമല + ആണ്‌ - കമലയാണ്‌ 
अम्म + उड़ें - अम्मयुड़ें ആഴ്‌ + സ - ഞ്ഞത്‌ 
ത്രിവേദി + ഉടെ -- ത്രിവേദിയുടെ ജയശ്രീ + അല്ല - ജയശ്രീയല്ല 
त्रिवेदि + उड़े - त्रिवेदियुडें जयश्री + अलल - जयश्रीयल्ल 


14. संज्ञाओं के साथ ഉം (-उम्‌) 'भी, और' लगाने से संदर्भानुसार बल या समुच्चय का बोध 
होता है | | 

उदा : 

(0 രവീ, നീയും കൂട്ടുകാരും ചൂടോടെ ആ ചായ കുടിക്കിന്‍. 

रवी, नीयुम्‌ कूट्टुकारुम चूड़ो्डे आ चाय कुड़िक्किन्‌ | 

'रवि, तुम और (तुम्हारे) दोस्त (वह) गंरम चाय पीओ ।' 

(2) അതിന്റെ കൂടെ വടയും കഴിക്കിന്‍ 

ഭട മുട്‌ वड़युम्‌ कषिक्किन्‌ | 

'उस के साथ वड़ा भी खाइए ।' 

उदाहरण (1 में - 2० (-उम्‌) का प्रयोग समुच्चय का बोध कराता है और 

८2 में - ४० (-उम्‌) बल देने केलिए लगाया जाता है | 
ध्यान दें कि जब -2०(-उम्‌) को समुच्चय के लिए लगाते हैं तो उसे सभी शब्दों में लगाना है। 

उदा : 


നീയും ത്രിവേദിയും തോമസും 'तू, त्रिवेदि और थोमस ' 
नीयुम्‌ त्रिवेदियुम्‌ तोमसुम्‌ 
15. दिए हुए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए | 
(0) ഈ വരാന്തയില്‍ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. इस बराम्दे में इस तरह मत बैठिए। 
ई वरान्तयिल्‌ इड्डनें इरिक्कण्डं | 
(2) നിങ്ങള്‍ ലക്നൌവില്‍ നിന്നാണോ? क्‍या आप लखनऊ से आते हैं ? 
ആടു ഞം निन्नाणो? क्‍या आप लखनाऊ के हैं ? 


യ - ഇല്‍ (-इल) വരാന്ത (वरान्त) संज्ञा में लगाने पर क्रिया के स्थान का बोध होता है। 
यह हिन्दी के 'में व पर' के प्रयोग जैसे हैं । 
ആയി: (1) വരാന്തയില്‍ (वरान्तयिल) बराम्दे में 
प्रत्यय - ഇല്‍ അ നിന്ന്‌ അ का प्रयोग कार्य के उदगम्‌ स्थान केलिए किया जाता है | 
उदा : (2) വരാന്തയില്‍ നിന്ന്‌ (वराम्तयिल्‌ ആ) 'बराम्दे से' 
16. जब - ഇല്‍ (-इल) प्रत्यय विविध संज्ञाओं में लगाते हैं तो नीचे लिखे परिवर्तन होते हैं । 
അലഹബാദ്‌ + ഇല്‍ - അലഹബാദില്‍ 
अलहबाद + इलू - अलाहबादिल्‌ ' इलाहाबाद में' 
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വീട്‌ 
രു 
വരാന്ത 
वरान्त 
കുരു 
कुरु 


ध्यान दें कि 
ന व्यंजनांत शब्दों के साथ प्रत्यय - ഇല്‍ (-इल) सीधे लगाया जाता है | 
(2) शब्द के उन्त में 3 (-द) है तो -ഇല്‍ (-इल) के साथ वह ട്ടില്‍ (-ट्टिल) हो जाता है | 
(3) ७० (अ) ढा० (आ) ഇ (३) ഈ (ई) कारांत शब्दों के साथ -ഇല്‍ (-इल) लगाने पर उन 

के बीच में -യ- (-य-) आ जाता है और 

(4) जब ७ (ऑ) ७० (ओ) कारांत शब्दों के साथ - ഇല്‍ -इल्‌ लगता है तो बीच में -വ- (-व-) 


आ जाता है | 


+ ++ + 
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ഇല്‍ - വീട്ടില്‍ 

इलू - वीट्टिल्‌ 'धर में ' 
ഇല്‍ - വരാന്തയില്‍ 

इलू - वरान्तयिल्‌ ' बराम्दे में ' 
060. - കുരുവില്‍ 'बीज में ' 
इलू - ജു 


17. ध्यान दें कि संधि में जो परिवर्तन होते हैं वे सब लिपि में भी दिखाए जाते हैं जैसे निम्न 
उदाहरणों में दिखाया गया है | 


18. 





ത്രിവേദി + ആണ്‌ - ത്രിവേദിയാണ്‌ 
त्रिवेदि + സ] - ആഞ്ഞ്‌ 
നിങ്ങള്‍ + ആണ്‌ - നിങ്ങളാണ്‌ 
ത്ഭ + आण्‌ं - निड्डब्ठणं 
വീട്‌ + ആണ്‌ - വീടാണ്‌ 

രവീ + സു - वीड़ाणं 

किसी भी अन्य संज्ञा में - കാരന്‍ (-कारन्‌) लगाकर मनुष्यवाचक संज्ञा बनाई जाती है जैसे 
കൂട്ട്‌ ദ്‌ -കാരന്‍ ട കൂട്ടുകാരന്‍ 
തു & ന്നു - कूंट्दरक्रारन 

कूट्टू 'मैत्रि' + - कारन्‌- 'वाला' -कूट्टुकारन्‌ 'मित्र' 
ഗ്രാമം കാരന്‍ + ഗ്രാമക്കാരന്‍ 
ग्रमम्‌ के നു 5 ग्रामक्कारन्‌ 
ग्रामम्‌ 'गाँव' ग्रामक्कारन्‌ 'गाँववाला' 
വീട്‌ + കാരന്‍ 5 വീട്ടുകാരന്‍ 
वीडं + -कारनू_> वीटूटुकारन्‌ 

രീഴു 'धर' वीट्टुकारनू 'धरवाला ' 
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ध्यान्‌ दें कि उपयुक्त उदाहरणों में जब - അം (-अम्‌) अं से अंत होनेवाली संज्ञा में 
-५०0008(-कारन्‌) लगना है तो -അം (-अम्‌) का -അ (-अ) हो जाता है और -&०७०४(-कारन) 
के & (क) का द्वित्व होता है | जब -8 (ഴു कारांत संज्ञा में -&०७०७४ (-कारन) लगता है तो 
5 (ड) का 5 (ट्ट) हो जाता है | 
19. नीचे दिये हुए उदाहरण देखिए । 


പുണ്യം + സ്ഥലം - പുണ്യസ്ഥലം 
पुण्यम्‌ ട്‌ स्थलम्‌ മ पुण्यस्थलम्‌ 
സ്വന്തം + സ്ഥലം സ്വന്തസ്ഥലം 
स्वंतम्‌ + स्थलम्‌ - स्वंतस्थलम्‌ 
കുടുംബം + വീട്‌ ക കുടുംബവീട്‌ 
कुडुंबम्‌ + രീ कुडुंबवीड्‌ं 


-അം (-अम्‌) से अंत होनोवाले संज्ञा शब्दों के साथ समास बनाने केलिए दूसरे संज्ञा शब्द जोड़ने 
पर -അം (-अम्‌) का ० (म्‌) लोप होता है | 


20. मलयाकम्‌ में विशेषण शब्दों के रूप हिन्दी की तरह वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते। 
उदा : 


പുതിയ കൂട്ടകാരന്‍ ടം പുതിയ കൂട്ടുകാര്‍ 
पुतिय कूट्टुकारन्‌ हैः पुतिय कूट्टुकार्‌ 
नया दोस्त - नये दोस्त 


21. मलयान्म्‌ में संबोधन कारक के रूप नीचे दिए गए तरीके से बनाए जाते हैं | 
(1) स्वरांत संज्ञा में अंतिम स्वर दीर्ध हो जाता है | 


രവി - രവീ അമ്മ - അമ്മാ മധു - മധൂ 

रवि - रवी अम्म - अम्मा मधु - मधू 

(2) അ (ര) अकारांत शब्दों में -हा9 (-आ) के बदल -०७(-ए) भी लगाते हैं | 

കമല - കമലേ ലതിക - ലതികേ 

कमल॑ - कमले लतिक - അഃ 

(3) -७ा०06(-अन्‌ ) में अन्त होनेवाले शब्दों में अंतिम 68 (न) का लोप होता है और छा० (अ) 

दीर्घ होता | 

രാമന്‍ -- രാമാ രാജന്‍ - രാജാ 

रामनू - रामा राजनू_- राजा 

(4) ध्यान्‌ दें कि संबोधन्‌ के लिए -०७ (-ए) प्रत्यय व्यंजनांत शब्दों के साथ किस प्रकार 
लगाते हैं 


തോമസ്‌ - തോമസേ ഷെരീഫ്‌ - ഷെരീഫേ 
थोमस्‌ - थोमसे घरीफ़: - षरीफे 


24 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्तम 


22. मनुष्यवाचक संज्ञाओं में अंतिम -66 (-न्‌) पुल्लिंग एक-वचन को दिखाता है और अंतिम -ര്‍ (൭) 
सामान्य बहुवचन का बोध कराता है | 


കൂട്ടുകാരന്‍ - കൂട്ടുകാര്‍ 
कूददुकारनू - कूट्दुकार्‌ 
दोस्त - दोस्त 
23. नीचे दिए गए ഞ്ഞി में रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दीजिए । 
उदा : 
(൩ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്‌. (2) ത്രിവേദിയുടെ കൂടെ അവിടെ ഒന്നിരിക്ക്‌. 
नी ऑरु कार्यम्‌ चेय्यूं | त्रिवेदियुडें कू्डे ട്‌ ऑन्निरिक्कूं | 
'तू एक काम कर | ज्रिवेदी के साथ (तू) वहाँ ज़रा बैठ | 
(ദ) പഴയ കൂട്ടുകാരന്‍ തന്നെ (4) ചൂടോടെ ആ ചായ കുടിക്കിന്‍. 
पष्चय कूट्टुकारनू. तन्नें | चूड़ोड आ चाय कुडिक्किन्‌ । 
पुराना दोस्त ही है | गरम चाय पीजिये | 


वाक्य (1) का शब्द ഒരു (ऑरु) 'एक' संरव्यावाचक विशेषण है | 'एक' केलिए 
मलयाक्रम में 07 ഭരി ത്ഭ का प्रयोग करते हैं। इस का विशेषण रूप है ഒരു ऑरु। 
वाक्य (2) का - ഉടെ കൂടെ (അഭി कूडें) का प्रयोग संग.का बोध कराने के लिए करतेःहैं। 
-00 (-न्‌) कारांत शब्दों के साथ यह - ന്റെ (-न्डें) »)०७ (कूडें) हो जाता है | 
वाक्य (2) ൭ ഒന്നിരിക്ക്‌ (അ) ഒന്ന്‌ (66) + ഇരിക്ക്‌ (൫55) शब्दों को 
मिलाकर लिखा गया | ഒന്ന്‌ (ദര) माने 'एक' का ऐसे ആത്‌ में അണ दिखाने 
केलिए प्रयोग करते है। यह हिन्दी के थोड़ा, ज़रा जैसे शब्दों के प्रयोग जैसा होता | 
वाक्य (3) का शब्द തന്നെ (അ) का प्रयोग बल देने केलिए होता है | देखिए कि इस वाक्य 
में आण्‌ क्रिया रूप के स्थान पर इस का प्रयोग किया गया है | ആണ്‌. (ന) क्रिया के पहले भी 
इस का प्रयोग कर सकते हैं | 
ഞാന്‍ തന്നെയാണ്‌. मैंहीहूँ। 
आन्‌ तन्नेंयाणं। 
वाक्य (4) का शब्द ചൂടോടെ चूड़ोड़ें का शाब्दिक अर्थ 'गर्मि के साथ' है | गरम चाय पीजिये 
के लिए 'गर्मि के साथ चाय पीजिये' | का प्रयोग किया है । गरम चाय पीजिए केलिए 
ചൂടുചായ കൂടിക്കിന്‍ (ആട चाय कुड़िक्किन्‌) का प्रयोग मलयाक्म में ठीक होता है या 
ചൂടോടെ ചായ കൂടിക്കിന്‍ (चूड़ोर्डे चाय कुड़िक्किन) का भी | ചൂടോടെ (चूड़ोडें) 
रूप ചൂട്‌ + -७9७5 (चूडूं + -ओडें) से बनाया गया है |-७०७5 അ वस्तुवाचक संज्ञाओं 
से लगाते है। -ഓട്‌ (-ओडं )संग का बोध कराता है और मनुष्य वाचक संज्ञाओं से लगाता 
है। അവരോട്‌ പറ. (अवरोड्‌ं पर॒) उन से बोल। 
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24. दिये गए वाक्य पढिए । 
ഇയാളുടെ പേര്‌ ത്രിവേദി എന്ന്‌ ആണ്‌. 


इयादुडें पेरूं ആഴി യ്ത്‌ आण | इन का नाम है (कि) त्रिवेदी | 
എന്റെ പേര്‌ ജയശ്രീ എന്ന്‌ ആണ്‌. 
एन्डें. पेरूं, जयश्री एन्नं आण | मेरा नाम है (कि)जयश्री । 


दोनों वाक्यों ൪ എന്ന്‌ (൬൫) शब्द का प्रयोग किया गया है | किसी का नाम बताने केलिए എന്ന്‌ 
(एच्नं ) शब्द का प्रयोग उदाहरण में दिखाए हुए ढंग से होता | 

25. इस पाठ में नीचे दिये गए प्रश्नवाचक सर्वनामों का भी प्रयोग हुआ है | ആര്‍ (आरें), 'कौन' 
എന്ത്‌ (एन्तु) ' क्‍या 'ഏത്‌ അ) ' कौन, कौनसी 

26. नीचे दिए गए शब्द युग्मों की ओर भी ध्यान दीजिये | 


ഇത്‌ (9) '"यह' അത്‌ ആ) അ 
ഇവിടെ (൪) 'यहाँ' / 'इधर्‌' അവിടെ (अविडें) 'वहाँ' / 'उधर्‌' 
ഇങ്ങനെ (ത്ത്‌) “इस प्रकार' അങ്ങനെ (99) 'उस प्रकार' 
ഇയാള്‍ (ഭത്അ) यह आदमी' അയാള്‍ (अयाढ ) 'वह आदमी' 


27. ध्यान दें कि मलयाक्म में तीन या चार शब्दों को भी एक साथ मिलाकर बोलना और 
लिखना स्वाभाविक है जैसे 
പേരെന്താണെന്ന്‌ (പേര്‌ എന്ത്‌ + ആണ്‌ + എന്ന്‌. 
സ്സ്‌ (पेरूँ നല്‍ + आणं + एँन्न) 


ത 


പാഠം 
पाठ 


ജയശ്രീയെ പരിചയപ്പെടാം 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदि 


അമ്മ 
अम्म 


തോമസ്‌ 
तोमस्‌ 


ത്രിവേദി : 


: അമ്മാ, ചായയും വടയും വളരെ 
: अम्मा, ഞ്ഞു ടു ജ്ഞ 


നന്നായിരുന്നു. 
ഞു | 


: അത്‌ എന്റെ കൊച്ചുമോള്‍ 
ഞ്ഞു ന്‌ कॉच्चुमोर 


ജയശ്രീയുടെ കൈവിരുതാണ്‌. 
जयश्रियुडें कैविरुताण्‌ं | 


; ((छीढ60161, രവിയുടെ മോളാണ്‌. 
: त्रिवेदी, 


रवियुडें ന്ന്‌ 
ജയശ്രീ. മിടുക്കിയാണ്‌ അവള്‍. 
जयश्रि | मिडुक्कियाणूं अवबू | 
വലിയ സത്കാരപ്രിയ ആണ്‌. 
वलिय सत्कारफ्रिय आए | 
അമ്മാ, അവളെ ഒന്ന്‌ വിളിക്കൂ. 
अम्मा ഞ്ഞ്‌ ऑन्रं विक्िक्कू | 

ഞാന്‍ ഒന്നു കാണട്ടെ. 

जान ऑन्नं काणट्‌टें। 


ശരിയാണമ്മാ. 

शरियाणम्मा | 

അവളെവിടെ? ഞാനും 
अवलेविडे ? ഞ്ഞു 

അവളെ ഒന്നു പരിചയപ്പെടട്ടെ. 
ഭ്‌ ദ്ദ परिचयप्पेडट्टें ? 
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जयश्री का परिचय पाएँ 


माताजी, चाय और वडा बहुत 
बढ़िया थे । 


वह मेरी पौत्री जयश्री के हाथ का 
कमाल है । 


त्रिवेदी, रवी की बेटी है जयश्री | 
वह बडी होशियार है। सेवा सत्कार 
उसे बहुत पसन्द है। माँ, ज़रा उसे 
बुलाइए। मैं ज़रा देख लूँ । 


ठीक है। माँ जी, वह कहाँ है ? 
मैं भी उससे परिचय कर लूँ ? 
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അ 
अम्म 


രവി 
रवी 
ജയശ്രീ 
जयश्री 
രവി 

रवी 


ജയശ്രീ 
जयश्री 
ത്രിവേദി; 


त्रिवेदी 


രവി 
रवी 


: അവളൊരു നാണം കുണുങ്ങി 
: अवर्ॉरु नाणम्‌ कुणुड्डि 


ആണ്‌ മോനേ. അവളുടെ 
സ] मोने | अवबुड़ें 
അച്ഛന്‍ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ. 
अच्छन्‌ तन्नें അത്ത്‌ | 


: മോളേ, ജയശ്രീ, നീ ഇങ്ങു വാ 
: मोल, जयश्री, नी इड्डु वा 

: എന്താ അച്ഛാ? 

: एँनता अच्छा ? 

: നോക്ക്‌. ഇതാണ്‌ ത്രിവേദി 

: नोक्कूं । इताणं അ 


അമ്മാവന്‍ 
अम्मावन्‌ | 


: നമസ്തേ 


: नमस्ते | 


നമസ്തേ.മോള്‍ ഒരു മിടുക്കി 


: नमस्ते | मोर ऑरु मिडुक्कि 


ആണല്ലോ. മോളുടെ പാചകം 
आणल्लो | मोढुडें पाचकम्‌ 

വളരെ നന്നായിരുന്നു. 

वर नन्नायिरुन्नु | 


; ത്രിവേദി, എന്റെ ഭാര്യ 
: त्रिवेदी, അഭ ത്ത്‌ 


സരോജിനിക്ക്‌ കുറച്ചു ദുരെ 
सरोजिनिक्क्‌ कुर॒च्चु दूरें 

ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്‌ ജോലി. 
ऑरु ग्रामत्तिलाणूं जोलि। 
അവിടെ അവളുടെ ഒരു 
अविडे अवबुर्डे ऑरु 
ചെറിയച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ്‌ 
चेरियच्छन्डें वीट्टिलाणं 

താമസം. ഞായറാഴ്ച മാത്രം. 
तामसम्‌। आयराषच मात्रम 
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बेटे वह बडी शर्मिली है | उसके 
पिताजी ही उसे बुलायें | 


जयश्री बेटी, तुम इधर आओ 
क्या है पिताजी? 


देखो । यह है त्रिवेदी मामा। 


नमस्ते 


ആയി, तू होशियार है तुम्हारी 
पकाई हुई चीज़ें बडी अच्छी थीं | 


त्रिवेदी, मेरी पत्नी सरोजिनी की 
नौकरी कुछ दूर के एक गाँव में 

है । वह वहाँ अपने चाचा के धर में 
रहती है | केवल रविवार को 

वह घर में होगी। इसलिए ഞ്ഞി 
ही मेरी माताजी की रसोई घर में 
एक मात्र सहायता करनेवाली है | 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


തോമസ്‌ 
तोमस्‌ 


ജയശ്രീ 
जयश्री 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


अम्म 


അവള്‍ ഇവിടെ കാണും. അതു 
ഞ്ജ ട്ട്‌ काणुम्‌ | अतु 
കാരണം ജയശ്രീ ആണ്‌ എന്റെ 
कारणम्‌ जयश्री ന്‌ നട്‌ 
അമ്മയ്ക്ക്‌ അടുക്കളയില്‍ ഒരു 
अम्मय्क्कूं अडुक्ककयिल्‌ ऑरु 
സഹായി 

सहायि । 


: ത്രിവേദീ, ഇവള്‍ പഠിത്തത്തിന്റെ 
:त्रिवेदीजी, ല്‍ पठित्तत्तिन्डेँ 


കാര്യത്തിലും വീട്ടു ജോലിയുടെ 


कार्यत्तिलुम्‌ രീടുട്ടു जोलियुडें 
കാര്യത്തിലും മിടുമിടുക്കിയാണ്‌. 
कार्यत्तिलुम्‌ मिडुमिडुक्कियाणूं | 


മോളേ, ജയശ്രീ, നിനക്ക്‌ ഹിന്ദി അറിയാം, 
हिन्दी अरियाम्‌, 


मोछे जयश्री, ഴു 


അല്ലേ? നീ ത്രിവേദി അമ്മാവനോട്‌ 


अल्ले? नी त्रिवेदि अम्मावनोडं 
ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്ക്‌, 
हिन्दीयिल्‌ संसारिक्कूं 


: എനിക്ക്‌ അത്രയൊന്നും ഹിന്ദി 
ന്തു अत्रयोन्ुम्‌ हिन्दी 


അറിയില്ല 
अरियिल्ल | 


: അത്‌ സാരമില്ല. എനിക്ക്‌ മലയാളം 
: अत्‌ं सारमिल्ल। ऐँनिक्कूं ഞ്ഞു 


കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. നമുക്കു 
തില്‍ अरियाम्‌। नमुक्कु 
മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കാം. 
ദുര संसारिक्काम्‌ | 


: അത്‌ നന്നായി. എനിക്ക്‌ ഹിന്ദി ഒന്നും 
: अत्‌ नन्नायि। एँनिक्कूं हिन्दी ऑब्ुम्‌ 


അറിയില്ല 
अर्यिल्ल । 
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त्रिवेदी,यह पढाई के कार्यों में और 
गृहसंबन्धी कार्यों में बहुत कुशल 
है। बेटी जयश्री, तुम॑ हिन्दी जानती 
हो न? तुम त्रिवेदी अंकल से हिन्दी 
में बावचीत करो | 


मैं उतना हिन्दी नहीं जानती हूँ । 


कोई बात नहीं। मैं थोडा मलयाक्म्‌ 
जानता | हम मलयाक्रम्‌ में 
बावचीत करें | 


ठीक हुआ ।मैं हिन्दी थोडा भी नहीं 
जानती | हम सब मलयाक्म्‌ में ही 
बावचीत करें | 


നമുക്ക്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും മലയാളത്തില്‍ 
नमुक्कूं एल्‍लावरक्कुम्‌ मलयाकत्तिल्‌ 

തന്നെ സംസാരിക്കാം. 

तन्नें संसारिक्काम्‌ | 

ജയശ്രീ, മോളിപ്പോള്‍ എത്രാം 

जयश्री, मोल्प्पोढ एँत्राम्‌ 

ക്ലാസിലാണ്‌? 

क्वासिलाणूं ? 

: ഒമ്പതാം ക്ലാസില്‍. അടുത്ത മാസം 

: ऑम्बताम्‌ ഞന । अदधत्त मासम्‌ 


ഒന്നാം തീയതി ആണ്‌ എന്റെ പരീക്ഷ, 


ऑन्नाम्‌ तीयति സ്‌? ട്‌ परीक्ष | 
: തോമസ്‌, മണി എത്ര ആയി? 
: तोमस्‌, मणि ऐँत्र आयि? 
എട്ടു കഴിഞ്ഞു. 
: एँट्टु कष्िज्ञु | 
: സമയം ഏറെ ആയി ജയശ്രീ 
: समयम्‌ एरे आयि ഞ്ജി 
പഠിക്കട്ടെ. നമുക്കു പോകാം. 
पठिक्कट्टे | नमुक्कु पोकाम्‌ | 
ഇനി ഒരിക്കല്‍ വരാം. 
इनि ऑरिक्कल ഞ്ജ | 
: എന്തിനാ ഇത്ര ധൃതി? കുറച്ചു നേരം 
एन्तिना ട്ര? कुरच्चु नेरम्‌ 
കൂടി ഇരിക്കൂ. അവള്‍ പഠിക്കട്ടെ. 
ട്രയല്‍ ശ്രിത । 
നമുക്കു വര്‍ത്തമാനം പറയാം. 
नमुक्कु वर्तमानम्‌ पर॒याम्‌ | 
അതല്ല രവീ കാര്യം. ഞങ്ങളും 
: अतलल्‍्ल रवी कार्यम्‌ | अड्डकछुम्‌ 
അല്‍പ്പം ധൃതിയില്‍ ആണ്‌, 
अल्पम्‌ धृतियिल्‌ आणं | 


भारतीय भाषा ज्योति: ഞ്ഞ? 


जयश्री बेटी, तुम अब किस कक्षे में 
हो? 


नवीं कक्षा में । मेरी परीक्षा अगले 
महीने की पहली तारीख को है | 


थोमस्‌, क्या समय है ? 
आठ बज गये | 


बहुत समय हो गया। जयश्री को 
पढने दीजिए | हम लोग चलें। हम 
फ़िर एक बार आयें | 


इतनी जल्दबाजी क्‍्यों?कुछ देर और 
बैठो | उसे पढने दीजिए। हम कुछ 
बात करें | 


रवी वह बात नहीं | हम लोग भी 
कुछ जल्दबाजी में हैं ।अभी हम जा 
रहे हैं | रविवार को फिर आयेंगे। 
है न त्रिवेदी? 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 30 


തല്‍ക്കാലം ഇറങ്ങട്ടെ. ഞായറാഴ്ച 
तल्ककालम्‌ इर॒ड्ड्ट्टे | आयराषच 
വീണ്ടും വരാം. അല്ലേ ത്രിവേദി? 
वीण्डुम्‌ वराम्‌ | अल्ले त्रिवेदी ? 


രവി : അതുകൊള്ളാം. ഞായറാഴ്ച अच्छा है। रविवार को सरोजिनी भी 

रवी अतु തീട്ട | जायराषृंच यहाँ रहेगी | उस दिन हम तुम्हें 
സരോജിനിയും ഇവിടെ കാണും. एक दावत देंगे।वह दावत त्रिवेदी 
सरोजिनियुम्‌ ര്‌ काणुम्‌ । केलिए है । 


അന്നു നമുക്ക്‌ ഒരു സദ്യ നടത്താം. 
अन्नु नमुक्कूं ऑरु सद्य नछत्ताम्‌ | 
ത്രിവേദിക്ക്‌ വേണ്ടിയാണ്‌ ആ സദ; യ. 
त्रिवेदि क्कूं वेण्डियाणूं आ सद्य | 


ത്രിവേദി : നമസ്തേ, പോയിവരട്ടെ . नमस्ते, चलते हैं । (जाकर आए) 
त्रिवेदि : नमस्ते, पोयिवरट्टे । 
ആ : നമസ്തേ, മക്കളേ. बच्चों नमस्ते,आप दोनों लोग जाइए 
अम्म : नमस्ते, मक्कछे, (और फिर आइए भी) 

രണ്ടുപേരും പോയി വരുവിന്‍. 

रण्डुपेरुम्‌ पोयि वरुविन्‌ | 

शब्दार्थ 

പരിചയപ്പെടട്ടെ परिचय कर लूँ പരിചയപ്പെടുക (परिचय करना) 
परिचयप्पेडट्टें परिचयप्पेडुक 
വളരെ बहुत കൊച്ചുമോള്‍ पौत्री 
രു്‌ कॉच्चुमोल्‌ 
കൈവിരുത്‌ हाथ का कमाल മിടുക്കി होशियार 
कैविरुतूं मिडुक्कि 
വലിയ बडा സത്ക്കാരപ്രിയ स्वागत सत्कार करने 
वलिय सत्कारप्रिय में उत्सुक 
അവളെ उस को (श्त्रीलिंग). അവള്‍ वह (स्त्री) 


ത്ത്‌ अवबू 
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വിളിക്കുക 
[2 
എവിടെ 
एँविडें 

ഇങ്ങ്‌ 
इड्ड्‌ 
പാചകം 
पाचकम्‌ 
കുറച്ച്‌ 
ത്തു 
ജോലി 

जोलि 

താമസം 
तामसम्‌ 

മാത്രം 

मात्रम्‌ 

കാരണം 
कारणम्‌ 
അതുകാരണം 
अतुकारणम्‌ 
പഠിത്തത്തിന്റെ 
पठित्तत्तिन्डें 
കാര്യം 

कार्यम्‌ 
മിടുമിടുക്കി 
मिडुमिडुक्कि 
അറിയാം 
अरि्याम्‌ 
അമ്മാവനോട്‌ 
अम्मावनोडं 
അത്രയൊന്നും 
अत्रयोन्ुम्‌ 


बुलाना 
कहाँ 

इधर 

पकाई 
कुछ 

काम 

रहना, देर 
केवल, मात्र 
कारण 
इसलिए 
पढाई का 
कार्य 

बहुत कुशल 
जानता है 
मामा से 


उतना तो 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


ശരി 


शरि 


ठीक 


നാണം കുണുങ്ങി शर्मीली 


नाणम्‌ कुणुड्डि 
അമ്മാവന്‍ 
अम्मावन्‌ 
സരോജിനിക്ക്‌ 
सरोजिनिक्क्‌ं 
ദൂരെ 

दूरेँ 
ചെറിയച്ഛന്‍ 
चेरियच्छन्‌ 
ഞായറാഴ്ച 
जायराषुूंच 
കാണും 
ത്സ 
സഹായി 
सहायि 
അടുക്കള 
अडुक्कछ 
പഠിത്തം 
पठित्तम्‌ 
വീട്ടുജോലി 
वीट्टु जोलि 
നിനക്ക്‌ 
निनक्क्‌ं 
(അറിയുക) 
अरियुक 
സംസാരിക്കുക 
संसारिक्कुक 
സാരമില്ല 
सारमिल्ल 


मामा 

सरोजिनी को 
दूर में / दूर का 
चाचा 

रविवार 

होगा 

सहायक 

रसोई 

पढाई 
गृहसंबन्धी काम 
तुझे 

जानना 
बालचीत करना 


परवाह नहीं 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 32 


കുറച്ചൊക്കെ थोडा थोडा എല്ലാവര്‍ക്കും सब को 
തില്‍; ന്നി 

എത്രാം किस ക്ലാസ്‌ कक्षा 
एब्राम्‌ क्लास्‌ 

ഒമ്പതാം नवीं അടുത്ത अगले 
ऑम्पताम्‌ ഭ്‌ 

മാസം महीने ഒന്നാം पहली 
मासम्‌ ऑन्नाम्‌ 

തീയതി तारीख പരീക്ഷ परीक्षा 
तीयति परीक्ष 

മണി समय ആയി होगया 
मणि आयि 

എട്ടു കഴിഞ്ഞു हो गया സമയം समय 
एट्दु कपफ़िज्ञु, आद्‌ समयम्‌ 

പോകാം जायें പോകുക जाना 
पोकाम्‌ पोकुक 

ഇനി बाद में, अब ഒരിക്കല്‍ एक बार 
इनि ऑरिक्कल्‌ 

എന്തിനാ क्यों ഇത്ര इतनी 
एन्तिना इत्र 

ധൃതി जल्दबाज़ी നേരം देर, समय 
धृति नेरम्‌ 

കൂടി और ! വര്‍ത്തമാനം बातचीत 
कूडि वर्त्तमानम्‌ 

പറയാം कहूँ പറയുക बोलना 
पर॒याम्‌ पर॒युक 

അല്‍പ്പം कुछ തത്ക്കാലം अभी के लिए, अस्थिर 
अल्प्पम्‌ അതിന്നു 

ഇറങ്ങട്ടെ. (ഇറങ്ങുക) जा रहा हूँ വീണ്ടും फिर 
इरड्ड्टूटें वीण्डुम्‌ 

അന്ന്‌ उस दिन 0088 ' दावत 


अन्न सद्य 
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നടത്തുക 
नडत्तुक 
പോയിവരട്ടെ 
पोयिवरट्‌टें 
കൊള്ളാം 
ന്നീ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


चलाना വേണ്ടി केलिए 
वेण्डि 
चलना രണ്ടുപേരും दोनों 
रण्डु पेरुम्‌ 
अच्छा 
अभ्यास 


1. उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके तीन तीन वाक्य बनाइए । 


(1))उदा : 


(2)उदा : 


നന്നായിരുന്നു 1.ചായയും വടയും. चाययपम्‌ वडयुम्‌ 
: ഞ്ഞു | 2. അമ്മയുടെ പാചകം अम्मयुड़ें पाचकम्‌ 
സദ്യനന്നായിരുന്നു 3. ജയശ്രീയുടെ പരീക്ഷ ഞആ്മിരൂട്‌ परीक्ष 
सद्य नन्नायिरुन्नु 


പിറന്നാള്‍ സദ്യ നന്നായിരുന്നു. 
ഞ്ജ ത്ത नन्नायिरुन्नु 


വിളിക്കൂ 1. ത്രിവേദിയെ त्रिवेदियें 
विल्क्कू 2. തോമസിനെ थोमसिने 
ജയശ്രീയെ വിളിക്കു. 3. അച്ഛനെ രത്‌ 
जयश्रीये वि्िक्कू | 

ഒന്നു ജയശ്രീയെ വിളിക്കു. 

ആ जयश्रीये विक्िक्कू | 


അമ്മാ, ഒന്ന്‌ ജയശ്രീയെ വിളിക്കൂ. 
अम्मा ദു जयश्रीयँ विकिक्कू | 


1. उदाहरण के अनुसार वाक्‍्यों में रेखाँकित शब्दों के बदले दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके 
वाक्य बनाइए | 


उदा : 


നിങ്ങള്‍ക്കു ഹിന്ദി അറിയാമോ? (ജയശ്രീക്ക്‌ , കുമാറിന്‌) 
निड्डलक्कु हिन्दी अरियामो (जयश्रीक्कूं, . कुमारिन्‌ ) 
ജയശ്രീക്ക്‌ ഹിന്ദി അറിയാമോ? 

जयश्रीक्कूं हिन्दी अरियामो ? 

കുമാറിന്‌ ഹിന്ദി അറിയാമോ? 

ത്ന हिन्दी अरियामो ? 


ഭാരത ?യ ഭാഷാ ജേോത? : മലയാളം 34 


1. നീ അമ്മാവനോട്‌ മലയാളത്തില്‍ സംസാരരിക്ക്‌. (ഹിന്ദിയില്‍, മറാഠിയില്‍) 


नी ഞ്ഞ്‌ യ്തു संसारिक्कूं | (हिन्दीयिलू, ഞു) 
2. ജയശ്രീ ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയാണ്‌, (മിടുമിടുക്കി, സത്കാരപ്രിയ) 
जयश्री ऑरु नाणम्‌ . कुणुडिडियाणं | (मिडुमिडुक्कि, ജ്ഞ) 
3. രാധിക അയാളുടെ ഭാര്യ ആണ്‌. (കൂട്ടുകാരി, നാട്ടുകാരി) 
राधिक अयाढुड़ें भार्य आण | कूट्टुकारि, ആആ, 


മകള്‍, അമ്മ, സഹോദരി 
ത, अम्म, ആളി) 


4. ഞാന്‍ അവളെ പരിചയപ്പെടട്ടെ. (വിളിക്കട്ടെ, കൊണ്ടുവരട്ടെ) 
जानू ഒ परिचयप्पेडट्टें | അഞ്ജ്‌,  कोण्डुवरट्टें) 

5. നമുക്ക്‌ ഇപ്പോള്‍ പോകാം. (നില്‍ക്കാം, കൊണ്ടുവരാം 
നൂറ്‌ ഭൂവി पोकाम्‌ | അ, . कोण्डुवराम्‌, 


വിളിക്കാം, പരിചയപ്പെടാം 
രു,  परिचयप्पेडाम्‌ ) 
6. നീ അവളോട്‌ മലയാളത്തില്‍ സംസാരരിക്ക്‌, 
नी अवब्ठोड्‌ ഞ്ഞു ഞ്ജ | 


(അമ്മാവനോട്‌, രവിയോട്‌, അമ്മയോട്‌, എന്നോട്‌, തോമസിനോട്‌, 
अम्मावनोडं രതി; अम्मयोड्‌ं വി तोमसिनोडूं 
സരോജിനിയോട്‌, രാജത്തിനോട്‌ 

सरोजिनियोडूं राजत्तिनोड्‌ 


7. നിങ്ങള്‍ അവളെ ഒന്നിവിടെ കൊണ്ടുവരൂ. 
ടട ഞ്ഞ്‌ ऑन्रिविडें कॉण्डुवरु | 
അയാളെ തോമസിനെ അമ്മയെ അച്ഛനെ സരോജിനിയെ 
ദത്ത്‌ तोमसिने अम्मयें अच्छन॑ ആഞ്ഞ്‌ 
8. സരോജിനിക്ക്‌ ഗ്രാമത്തിലാണ്‌ ജോലി. 
അജു ग्रामत्तिलाणँ जोलि। 
എനിക്ക്‌ നിനക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അയാള്‍ക്ക്‌ ത്രിവേദിക്ക്‌ 
एँनिक्कूं നത്ത്‌ അട്‌ ന്ത്‌ त्रिवेदिक्कूं 
9. അവള്‍ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മിടുക്കിയാണ്‌. 
अवब् पठित्तत्तिन्डें कार्यत्तिलू मिडुक्कियाणूं | 
വീട്ടുജോലിയുടെ, പാചകത്തിന്റെ 
वीट्टुजोलियुडें, നിയു 
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10. ഗ്രാമത്തില്‍ ചെറിയച്ഛന്റെ വീട്ടിലാണ്‌ അയാളുടെ താമസം. 
ന്ത ആര്‌ രിരാണ്ന്‌ अयाछुडे तामसम्‌ । 
അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ, രവിയുടെ, തോമസിന്റെ 
ര്ത്ത്ട്‌ अम्मयुडें തുട്ട്‌ रवियुड़ें രീ 
11. എന്റെ നാട്ടിലാണ്‌ അയാളുടെ ജോലി. 
എ ണ്ണ ഒഞ്ജൂട്‌ जोलि | 


ഗ്രാമത്തിലാണ്‌, സ്ക്കൂളിലാണ്‌. 
ग्रामत्तिलाणूं स्कूल्लाणूं 
12. ചായ നന്നായിരുന്നു. 
चाय नन्नायिरुच्चु | 
വട പാചകം കൈവിരുത്‌ 
वड॒. पाचकम्‌ कैविरुतूं 


गा, उदाहरण के अनुसार दिए हुए ഞ്ഞത്‌ को जोड़िए । 

उदा :। ചായ നന്നായിരുന്നു. വട നന്നായിരുന്നു. 
चाय ഞു | वड नन्नायिरुच्नु | 
ചായയും വടയും നന്നായിരുന്നു. 
चाययुम्‌ वडयुम्‌ नन्नायिरुन्नु | 


1. വീട്‌ നന്നായിരുന്നു . രീഴു ഞ്ഞു । 
നാട്‌ നന്നായിരുന്നു . നഴ അഞ്ജു । 

2. സ്‌കൂള്‍ നന്നായിരുന്നു. स्कूल नन्नायिरुच्नु | 
അധ്യാപിക നന്നായിരുന്നു अध्यापिक नन्नायिरुन्नु | 

3. അമ്മ നന്നായിരുന്നു. अम्म नन्नायिरुत्रु। 
അച്ഛന്‍ നന്നായിരുന്നു . अच्छन्‌ नन्नायिरुच्नु । 

उदा :2 നിനക്ക്‌ പോകാം. എനിക്ക്‌ പോകാം. 

അഞ്ജു पोकाम्‌ | एनिक्कूं पोकाम्‌ | 

നിനക്കും എനിക്കും പോകാം. 

निनक्कुम्‌ एँनिक्कुमू पोकाम्‌ | 

1. അയാള്‍ക്ക്‌ വരാം. अयावक्कूं वराम्‌ | 
അവള്‍ക്ക്‌ വരാം. अवन्‍्क्कूं वराम्‌ | 

2. അമ്മയ്ക്ക്‌ വിളിക്കാം. अम्मय्क्कूं विकिक्काम्‌ | 


എനിക്ക്‌ വിളിക്കാം. एनिक्कूं विक्िक्काम्‌ | 
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जयश्रीक्कूं परिचयप्पेडाम्‌ । 
അയാള്‍ക്ക്‌ പരിചയപ്പെടാം अयाछ्क्कूं परिचयप्पेडाम्‌ | 

ഞായറാഴ്ച ഞാന്‍ ഇവിടെ കാണും. 

മ്അന്ത് അ इविड काणुम्‌ | 

ഞായറാഴ്ച സരോജിനി ഇവിടെ കാണും. 

ഞ്ഞ അങ ടര്‌ काणुम्‌ | 

ഞായറാഴ്ച ഞാനും സരോജിനിയും ഇവിടെ കാണും. 

जायराषूंच സ്സ सरोजिनियुम्‌ इविड काणुम्‌ | 
1. ഇപ്പോള്‍ അയാള്‍ അവിടെ കാണും. ഭുമി काणुम्‌ | 
ഭീ त्रिवेदि अविडें काणुम्‌ | 
ത്യ ന ട്‌ काणुम्‌ | 
ഞ്യീര नी इविर्डे काणुम्‌ | 


3. ജയശ്രീക്ക്‌ പരിചയപ്പെടാം. 


उदा 3 


ഇപ്പോള്‍ ത്രിവേദി അവിടെ കാണും. 
2. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ കാണും 
അപ്പോള്‍ നീ ഇവിടെ കാണും 


19५. उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए । 
उदा :1. ജയശ്രീ ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയാണ്‌. 
जयश्री ऑरु नाणम्‌ कुणुड्डियाणूं | 
ജയശ്രീ ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയാ. 
जयश्री ऑरु नाणम्‌ कुणुड्डिया | 
1. ഇതെന്റെ ഗ്രാമമാണ്‌ . 
തോമസ്‌ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്‌ . 
സീതാപൂര്‍ എന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്‌. 


इतलन्डं ग्राममाणूं | 

രീതി ऐंन्डें कूट्टुकारनाणूं । 
सीतापुर ട്‌ जन्मस्थलमाणं | 
अलहबाद्‌ ऑरुतीरथाडन ഞണ്ടു 
सरोजिनि मिडुक्कियाणूं | 


ഴ്മ 


അലഹബാദ്‌ ഒരു തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്‌. 
സരോജിനി മിടുക്കിയാണ്‌. 


एड 


उदा :2 എനിക്ക്‌ മലയാളം അറിയാം. 
एँनिक्के मलयाकम्‌ अरियाम्‌ | 
എനിക്ക്‌ മലയാളം അറിയില്ല. 
एँनिक्कूं मलयावूम्‌ अरियिल्ल । 


छा #+ ७० ७ 


രവിക്ക്‌ ്രിവേദിയെ അറിയാം. 
തോമസിനും ഹിന്ദി അറിയാം . 

. ജയശ്രീക്ക്‌ അമ്മാവനെ അറിയാം. 
. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്നെ അറിയാം. 

- അമ്മയ്കറ്‌ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അറിയാം. 


रविक्क्‌ं त्रिवेदिये अरियाम्‌ । 
तोमसिनुम्‌ हिन्दि अरियाम्‌ । 
जयश्रीक्कूं अम्मावर्नें अरियाम्‌ | 
ഭട ന്തര अरियाम्‌ । 
अम्मय्क्कूं ആട്ട്‌ कूट्टुकारनें 
अरियाम्‌। 
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५. दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके प्रत्येक प्रश्न के तीन तीन उत्तर दीजिए । 


1. മണി എത്ര ആയി? (എട്ട്‌, രണ്ട്‌, ഒന്ന്‌) 
मणि ऐँत्र आयि ? ആത്ത, ഞ്ഞു 
2. നീ എത്രാം ക്ലാസിലാണ്‌ ? (പത്താം, ഒന്നാം , ആറാം) 
नी एत्राम्‌ क्लासिलाणं ? ആ, ऑन्नाम्‌, आराम) 
3. നിങ്ങളുടെ വീട്‌ എവിടെ ആണ്‌? (അലഹബാദില്‍, കേരളത്തില്‍, 
മഹാരാഷ്ര്രയില്‍) 
निडडलुडें वीडें एँविडें आणूं ? (ഞണ്ടു, ഞു, महाराष्ट्रयिल) 
4. അയാളുടെ ഭാഷ ഏതാണ്‌ ? (മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്‌) 
ത്രി ണ്ണ്‍ന്ന്ന്്‌ ? (मलयाक्म्‌, हिन्दी, ഞ്ഞ) 


५1. उदाहरण के अनुसार -७० (-ओ) जोड़कर प्रत्येक वाक्य के दो दो प्रश्न बनाइए । 
उदा : അവള്‍ക്ക്‌ ഉദയപുരിലാണ്‌ ജോലി 

ദു उदयपूरिलाणूं जोलि | 

അവള്‍ക്ക്‌ ഉദയപൂരിലാണോ ജോലി? 

ദു്‌ उदयपूरिलाणो जोली? 

അവള്‍ക്കാണോ ഉദയപൂരില്‍ ജോലി? 

अवब्क्‍्काणो उदयपूरिल्‌ जोलि? 


1. ഭാരതം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ആണ്‌. 2. ത്രിവേദി ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവനാണ്‌. 
അ ആട്‌ राष्ट्रम आणूं । त्रिवेदि. जड्डछुडें अम्मावनाणं | 
3. സാകേതം എന്റെ വീടാണ്‌. 4. അമരാവതി നമ്മുടെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 
साकेतम्‌ നട്‌ वीडाणं | अमरावति അട്‌ ग्रामम्‌ आणू | 


5. ഹരിദ്വാര്‍ ഒരു തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്‌. 
അണ്ണ ദ്ര तीर्थाडन केन्द्रमाणूं | 


111. अभ्यास कीजिए । 


1.ഗ്രാമം - ഗ്രാമത്തില്‍ ജന്മസ്ഥലം - ജന്മസ്ഥലത്തില്‍ 
ग्रामम्‌ - ഞ്ഞ जन्मस्थलम्‌ - जन्‍्मस्थतत्तिल्‌ 
പുണ്യസ്ഥലം- പുണ്യസ്ഥലത്തില്‍ തീര്‍ത്ഥാടനകേന്ദ്രം -തീര്‍ത്ഥാടനക്കേന്ദ്രത്തില്‍ 
पुण्यस्थलम्‌_- पुण्यस्थलत्तिल्‌ तीरथाडनकेन्द्रम्‌ - तीरथाडनकेन्द्रत्तिल्‌ 
2. ഞാന്‍ - എന്നെ ഞങ്ങള്‍ - ഞങ്ങളെ 
जआान्‌ - ത്ത്‌ തിരുത - ആഴ്‌ 
നീ - നിന്നെ നിങ്ങള്‍ - നിങ്ങളെ 


नी ത്ത്‌ निड्डल्‌ - അട്ടി 


ഭാരതീയ ഭാഷാ കജ്യോത? മലയാളം 


നാം - നമ്മെ നമ്മള്‍ 
नाम्‌ - ആ പി 
അവള്‍ - അവളെ ഇവള്‍ 
अवबू्‌ - ഞ്ഞ്‌ इवछ्‌ 
ത്രിവേദി - ത്രിവേദിയെ തോമസ്‌ 
त्रिवेदि - त्रिवेदियें थोमस्‌ 
3. ഞാന്‍ - എനിക്ക്‌ ഞങ്ങള്‍ 
आन्‌ - एनिक्कू റി 
നീ - നിനക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ 
नी -അആആ निड्डछ 
നാം - നമുക്ക്‌ നമ്മള്‍ 
അ - ആത്‌ नम्मढ 
രവി - രവിക്ക്‌ ആ 
रवि - रविक्कूं अम्म 
തോമസ്‌ 
थोमस्‌ 


൮1. उदाहरण वाक्‍्यों का अभ्यास कीजिए और अतं में दिए गए शब्दों 
प्रकार के पाँच-पाँच वाक्य बनाइए। 

ത്രിവേദി ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ്‌. 

त्रिवेदि अड्डल्ुडें ഞ്‌ अध्यापकनाणं | 

ഇത്‌ ത്രിവേദിയുടെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 

ഭ്‌ त्रिवेदियुडें ത്തു आणं । 

നിങ്ങള്‍ ത്രിവേദിയെ വിളിക്കൂ. 

ആട त्रिवेदियें विक्िक्कू | 

ത്രിവേദിക്ക്‌ ചായ കൊടുക്കട്ടെ. 

त्रिवेदिक्कूं चाय कोडुक्कट्‌टें । 


उदा 2. 
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നമ്മളെ 
ത്ത്‌ 
ഇവളെ 
തത്‌ 
തോമസിനെ 


थोमसिने 


ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ 
രിഴ 
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ 
निड्डलक्क्‌ं 
നമ്മള്‍ക്ക്‌ 
ന്ന്‌ 
അമ്മയ്ക്ക്‌ 
ഞ്ഞ്‌ 
തോമസിന്‌ 
- थोमसिन्‌ 
| का प्रयोग करके विभिन्न 


നമുക്ക്‌ (തിവേദിയോട്‌ ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്കാം. 


नमुकक्‌ त्रिवेदियोड्‌ हिन्दीयिल्‌ संसारिक्काम्‌ । 
ജയശ്രീ രവിയുടെ മകളാണ്‌, 

जयश्री रवियुर्ड ഞ്ഞ്‌ | 

ഞാന്‍ ജയശ്രീയുടെ അമ്മയാണ്‌. 
जआन्‌ जयश्रीयुडें अम्मयाणं | 


उदा :2. 
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നിങ്ങള്‍ ജയശ്രീയെ എന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ കൊണ്ടുവരൂ. 
അടയു जयश्रीयें एन्डें ग्रामत्तिलू कॉण्डुवरू | 
ജയശ്രീക്ക്‌ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം. 
जयश्रीक्क्‌ं हिन्दीयुम्‌ इग्लीषुमू अरियाम्‌ | 
നമുക്ക്‌ ജയശ്രീയോട്‌ ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്കാം. 
नमुक्क्‌ं जयश्रीयोड्‌ हिन्दियिल्‌ संसारिक्काम्‌ | 
03 ഞാന്‍ ഈ നാട്ടുകാരിയാണ്‌. 
जान्‌ ई नाट्टुकारियाणं | 
ഇത്‌ എന്റെ നാടാണ്‌. 
इत्‌ं നട്‌ नाडाणं | 
ഈ നാട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ എന്നെ നന്നായി അറിയാം. 
ई नाट्टुकारक्कूं एन्नें नन्नायि अरियाम्‌ | 
എനിക്ക്‌ ഈ നാട്ടുകാരെയും അറിയാം. 
ന്‌്‌ ई नाटूटुकारँयुम्‌ अरियाम्‌। 
എന്നോട്‌ അവര്‍ മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കട്ടെ. 
एन्नोड अवर्‌ मलयाकत्तिल्‌ संसारिक्कटूटें | 
1. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളോട്‌ 
അ അആഭട്ടുട്‌ ആഭ അടങ്ങ്‌ അഭി 


2. നാം നമ്മുടെ നമ്മെ നമുക്ക്‌ നമ്മോട്‌ 
ന്ണ് नम्मुड़ें नम्मे नमुक्कूं नम्मोड्‌ं 


15. कोष्टक में दिए हुए हिन्दी शब्दों के ഞ്ഞു समानार्थक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूरे 
कीजिए । 





1. ഞാന്‍ --------------- സംസാരരിക്കട്ടെ (त्रिवेदी से ) 
ആ ++++++-- അഞ്ജ്‌ । 

2. അച്ഛാ --------------- ഒന്നു വിളിക്കൂ (मामाजी को ) 
अच्छा जज ऑन विकिक्कू 

3.01. -------------- നന്നായി സംസാരരിക്ക്‌. (हिन्दी में ) 
नी कया नन्नायि संसारिक्कूं | 

4. വര്‍ഗീസ്‌ -------------- കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. (थोमस्‌ का ) 
वर्गीस्‌ कूट्टुकारनू आणं | 

5. നിങ്ങളുടെ മകന്‍ --------- ആണ്‌ ? (किस कक्षे में ) 


निड्डछुड मकन्‌ू. +- 





आण ? 
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6. എനിക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാം (अच्छी तरह ) 
നര ആട്‌ ഞ്ജ ഞ്ജ | 

7. നിങ്ങള്‍ക്കു രമയെ ------------- ററ (क्या मालूम है) 
അട ല്‍ कक ? 

8. നിന്റെ ------------ എവിടെ ആണ്‌ ജോലി? (सहेली को ) 
ഭ്‌ >> एँविडेयाणं जोलि ? 

9. അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി ആണ്‌ ജയശ്രീയുടെ പരീക്ഷ. (രീ) 
ഒഴ 7 ओन्नाम्‌ तीयति आणं जयश्रीयुडें परीक्ष | 

10. എന്റെ ------------- ഇരിക്കിന്‍ (बच्चो ) 
ന്ത്‌ -- इरिक्किन्‌ | 

11. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ७छा०4%७60)------------- छ (आइए ) 
निड्डल നഞ്ഞു अकत्तु ടം 

12. ഞാന്‍ വരാന്തയില്‍ ------------- (खडे हो जाए) 
जान्‌ वरान्तयिल्‌ू | 

13. നമുക്ക്‌ ---------- പോകാം (अब ) 
രു്‌ झा पोकाम्‌ | 

14. ഞങ്ങള്‍ --------- വരട്ടെ (जाकर ) 
മിര തഅ 

15. ജയ്രരീ ആണ്‌ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക്‌ ------ ഒരു സഹായി. (रसोई में ) 


जयश्री സുന്‌ अम्मय्क्कूं -----------न ऑरु सहायि । 


>. उदाहरण के अनुसार प्रत्येक क्रिया के पाँच पाँच रूप दीजिए | 

उदा : വാ - വരൂ വരിന്‍ വരട്ടെ വരണ്ട വരാം. 
वा - वरू वरिनू ഞ്ഞ്‌ वरण्ड वराम्‌ | 
കൊണ്ടുവാ പോക്‌ സംസാരിക്ക്‌ നില്‍ക്ക്‌ ഇറങ്ങ്‌, 
कोण्डुवा, पोक संसारिक्कूं, അഞ്ജു, ഞു 
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पढिए ओर समझिए । 


പുതിയ അമ്പലം 
पुतिय अम्पलम्‌ 


വരുവിന്‍, കാണുവിന്‍, ആനന്ദിക്കുവിന്‍. ഇത്‌ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ പുതിയ 

वरुविन्‌ , काणुविन्‌, आनन्दिक्कुविनू । റു 8 ग्रामत्तिले पुतिय 
ഒരു തരം അമ്പലം ആണ്‌. സരസ്വതീ ദേവിയാണ്‌ ഈ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ. 
ऑरु तरम्‌ अम्पलम्‌ ന । सरस्वती देवियाणुं ട്‌ ഞ്ഞ്‌ प्रतिष्ठ | 
ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ. ഭക്തരുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ആണ്‌. അമ്പലത്തിന്‌ 
രു്‌ प्रतिष्ठ ഞ്‌ मनस्सिलुम्‌ हृदयत्तिलुम्‌ आणं । अम्पलत्तिन्‌ं 
അകത്തേക്ക്‌നോക്കൂ.മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ചകാണുവിന്‍.എല്ലായിടത്തുംപുസ്തക 
अककत्तेक्कू തഴ | मनोहरमाय ദു काष्च काणुविन्‌ | ന്തു യ്മ 
ഷെല്‍ഫുകള്‍. മേശകള്‍ നിറയെ പ്രതങ്ങളും മാസികകളും. കവിതകള്‍, കഥകള്‍, 
षेल्फुकल्‌ू | मेशकलू, ആ पत्र॒डडछुमू_ मासिककछुम्‌ । कवितकलू, कथकलू, 
നിരൂപണങ്ങള്‍,ആരോഗ്യപാഠങ്ങള്‍, കൃഷിപാഠങ്ങള്‍,വ്യവസായപാഠങ്ങള്‍,കുടുംബാ 
അണഞ്ഞു, . आरोग्यपाठड्ड्छ, कृषिपाठड्डछ, .. व्यवसायपाठड्ड्ड, कुडुम्बा 
സൂധ്രണ കഥകള്‍. छा०653600 000०101०] പുസ്തകങ്ങള്‍ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും 
सूत्रण ജത | अड्डर्ने नूर സ്ത पुस्तकड्डछ | അഞ पुस्तकड्डल्लुडेयुम्‌ 
ഭാഷ ലളിതം. അവയില്‍ വലിയ വലിയ അക്ഷരങ്ങള്‍, കൊച്ചു കൊച്ച്‌ വാക്യങ്ങള്‍. 
भाष लक्ितम्‌ | अवयिलू वलिय वलिय ഞ്ഞ । कॉच्चु कॉच्चु ഞ്ജ | 
നല്ല നല്ല ചിധ്രങ്ങള്‍. പുസ്തകങ്ങള്‍ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നവസാക്ഷരര്‍ക്കു വേണ്ടി 


नल्‍ल ത്യ ട്ട पुस्तकड्डलछू._ ऐँल्लाम्‌ जड्डछुड. नवसाक्षरक्‍्कु वेण्डि 
യാണ്‌. 
याणं | 
കൃഷിക്കാര്‍, തൊഴിലാളികള്‍, വീട്ടമ്മമാര്‍, കൊത്തന്‍മാര്‍,കല്ലുപണിക്കാര്‍ ചുമട്ടു 
തണ്ട, तॉफिलाकिकलू, वीट्टम्ममारू, कॉत्तन्मार्‌, തയ്യ पणिक्कार्‌ चुमदट्टु 


തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഇവിടത്തെ ഭക്തന്മാരാണ്‌. അതായത്‌ ഇവിട 
तॉपषिलालिकलू_ तुटड्ड ദ്ഞ്ഞോ ടര്‌ भक्तन्माराणूं । अतायतूं. इविड 
ത്തെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്‌. കോളേജ്‌ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്‌ ഈ നവ സാക്ഷര വിദ ്യാലയ 


त्त विद्यारथिकव्शणूं | कोलेजू.विद्यार्थिकल्हाणूं ई नव साक्षर विद्यालय 
ത്തിലെ പൂജാരികള്‍. വരൂ അകത്തു വരു. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഇവര്‍ക്ക്‌ പരിചയ 
അ ന്തര അ अकत्तु वरू ണ രജ इवकक्‍्कूं. परिचय 


പെടുത്തട്ടെ. ഈ വായനശാല നമുക്കൊന്ന്‌ കാണാം. വരൂ, അകത്തേക്ക്‌ കടക്കാം. 
യിട്ട്‌ | ട്ട്‌ ഞ്ഞ്ഞ്ത  नमुक्कोन्नूं काणाम्‌ | वरू ഞര  कटक्काम्‌ | 
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ഇവിടത്തെ പുജാമന്ത്രം നോക്കൂ ആ ചുവരില്‍. “വായിക്കുവിന്‍, എഴുതുവിന്‍, 


ത്ത്‌ पूजामन्त्रम्‌ू नोक्कू 


(/8010)00"* 
वब्ठरुविन्‌ | 


ആനന്ദിക്കുക 

തരം 

അമ്പലം 

പ്രതിഷ്ഠ 

ഭക്തര്‍ 

മനസ്സ്‌ 

ഹൃദയം 

മ നോഹൃരമ യ 
കാഴ്ച 
എല്ലായിടത്തും 
പുസ്തകം 
കവിതകള്‍ 
നിരൂപണങ്ങള്‍ 
ആരോഗ്യപാഠങ്ങള്‍ 
കൃഷിപാഠങ്ങൾ 
വ്യവസായപാഠങ്ങള്‍ 
കുടുംബാസൂത്രണകഥകള്‍ 
നൂറ്‌ 

ലളിതം 

അവ 

വലിയ 

അക്ഷരം 

കൊച്ച്‌ 

വാക്യങ്ങള്‍ 

നല്ല 

ചിത്രങ്ങള്‍ 


आ चुवरिल्‌ | 


शब्दार्थ 


आनन्दिक्कुक 
तरम्‌ 

अंपलम्‌ 

प्रतिष्ठ 

भक्तर 

मनस्स्‌ 

हृदयम्‌ 
मनोहरमाय 
काषुंच 
एल्लयिडत्तुम्‌ 
ദത്തു 
कवितकल्‌ 
അണഞ്ഞു 
आरोग्यपाठड्डक्‌ 
തിന്നേ 
പി 
कुडुंबासूत्रणकथकर्‌ 
नूर 

'लक्ितम्‌ 

अव 

वलिय 

अक्षरम्‌ 

कोच्चें 
ത്തു 
नल्ल 

चित्रडडल्‌ 


അത്തു, ആതു, 


आनन्द करना 
प्रकार 

मन्दिर 

प्रतिष्ठा 

भक्त 

मन 

हृदय 

मनोहर्‌ 

दृश्य 

सब कहीं 

पुस्तक 

कवितायें 
आलोचना 
आरोग्य पाठ 
कृषिपाठ 

व्यापार पाठ 
परिवारनियोजन कहानियाँ 
सौ 

ललित 

वे (नपुंसक लिंग) 
बडा 

अक्षर 

छोटा 

वाक्य 

अच्छा 

चित्र 
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നവസാക്ഷരര്‍ 
വേണ്ടി 
കൃഷിക്കാര്‍ 
തൊഴിലാളി 
കൊത്തന്‍മാര്‍ 
കല്ലുപണിക്കാര്‍ 
ചുമട്ടുതൊഴിലാളികള്‍ 
വീട്ടമ്മമാര്‍ 
തുടങ്ങി 
എല്ലാവരും 
അതായത്‌ 
ഇവിടത്തെ 
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 
വിദ്യാലയം 
പൂജാരികള്‍ 
വായനശാല 
കടക്കുക 
പൂജാമന്ത്രം 
ചുവര്‍ 
വായിക്കുക 
എഴുതുക 
വളരുക 


नवसाक्षरर्‌ 
वेण्डि 

कृषिक्कार 
तोष़िलानि 
कोत्तन्मार्‌ 

ത്യ पणिक्कार 
चुमट्टु അണു 
वीट्टम्ममार 
तुड़डिडि 
एललावरुम्‌ 
अतायतुं 

ഭ്‌ 
ഞ്ഞി 
विध्यालयम्‌ 
നൂണ്ടു 
वायनशाल 
कड़क्कुक 
पूजामन्त्रम्‌ 

चुवर 

वायिक्कुक 
एषघुतुक 

वकरुक 


अभ्यास 


1. पाठ भाग के आधार पर उत्तर दीजिए | 
1. ഗ്രാമത്തിലെ പുതിയ അമ്പലം വാസ്തവത്തില്‍ എന്താണ്‌? 
ग्रामत्तिलं पुतिय अम्पलम वास्तवत्तिल्‌ ഞ്ഞ്‌? 

2. അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ എവിടെയാണ്‌? 


अम्बतत्तिलें प्रतिष्ठ एँविडेयाणूं ? 
3. ഷെല്‍ഫുകളിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്‌? 


षेल्फुककिलें पुस्तकड्डछ एतोक्केयाणं ? 
4. പ്രതങ്ങളും മാസികകളും എവിടെയാണ്‌? 
യിരു मासिककक्ुम्‌ एँविडेयाणं ? 
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नवसाक्षर 
केलिये 
किसान्‌ 
मज़दूर 
राजगीर 

पत्थर काटने वाले 
कूली 

घरवाली औरतें 
आदि 

सब लोग 

माने 

इधर का 
विध्यार्थी 
विध्यालय 
पूजारीयाँ 
वाचनालय 

पार करना 
पूजा मन्त्र 
दीवार 

पढना 

लिखना 

बढना 
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5. ആരൊക്കെയാണ്‌ ഈ അമ്പലത്തിലെ ഭക്തന്മാര്‍? 
आरोक्केयाण ई अम्पतत्तिले भक्तन्मार ? 
6. ആരാണ്‌ ഈ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരികള്‍ ? 
ഞ്ഞ്‌ ई ഞു്‌ ജ്ജ ? 


11. उन शब्दों को चुन लीजिए जो इस पाठ में आए हैं । 


സംസാരരിക്കാം എഴുന്നേല്ക്കാം നാണം കുണുങ്ങി സഹായി 
संसारिक्काम्‌ ന്യു नाणम्‌ कुणुड्डि सहायि 
ഞായറാഴ്ച തീര്‍ഥാടനം പാചകം സം ചരിത്രം 
जायराषूच तीरथाडनम्‌ पाचकम्‌ मासम्‌ चरित्रम्‌ 
പ്രസിദ്ധം ആകാശം ചെയ്യു, വയല്‍ മിടുമിടുക്കി 
प्रसिद्यम्‌ आकाशम्‌ चेय्यू वयल्‌ मिडुमिडुक्कि 
ഇറങ്ങട്ടെ അക്രമം തോന്നല്‍ സഹോദരി. 

इरडडटूटें अक्रमम्‌ तोन्नल्‌ सहोदरि | 


111. ഞ്ഞത്‌ अनुवाद कीजिए । 


प्रेरणा, देखो, ये मेरे नये मित्र हैं । ये केरल के हैं । इनका नाम है पीटर। ये यहाँ 
परिवार नियोजन अधिकारी हैं | ये इनकी पत्नी नीनाजी हैं। नीनाजी यहाँ अध्यापिका हैं। नमस्ते 
पीटरजी, नमस्ते नीनाजी, बैठिए | नीनाजी, मैं भी एक अध्यापिका हूँ । पीटरजी को और इन 
को यहाँ रहने दीजिए | आप मेरे साथ अन्दर रसोई धर आइए | सब केलिए चाय लाएँ | यह 
ठीक नहीं है, प्रेरणाजी | हम सब एक साथ काम करेंगे | क्‍या यह ठीक नहीं है? ठीक है, आइए 
हम सब जाएँ। 


काम ജോലി, ठीक ശരി 
जोलि शरि 
टिप्पणियाँ 


1.-ആം( -आम्‌ ) और -७ा०७३ (-अट्टे) क्रिया रूप वाले ഞ്ഞ്‌ का इस पाठ में परिचय दिया 
गया है | 
उदा : 
1. നമുക്കു ജയശ്രിയെ പരിചയപ്പെടാം हम जयश्री से परिचय करें | 
नमुक्कु जयश्रीयँ परिचयप्पेड़ाम्‌ | 
2. ഞാനും അവളെ ഒന്നു ०1७०1००७0|505 मैं भी उस से परिचय करूँ | 
जआानुम्‌ अल्छें आँच्रु परिचयप्पेडट्टें | 
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2. ध्यान दें कि - ००5 (-अट्टे) क्रियारूप का प्रयोग अपनी या अन्य पुरुष संबंधी इच्छा, प्रार्थना 
या आदेश देने या लेने के लिए किया जाता है | 


उदा : 
|. അവന്‍ ത്രിവേദിയെ വിളിക്കട്ടെ. അ त्रिवेदीजी को बुलाने दो । 
अवन्‌ त्रिवेदियं विक्िक्कट्टें | 
॥. ഞാന്‍ പാഠം പഠിക്കട്ടെ. मैं पाठ पढ़ूँ | 
जान्‌ पाठम्‌ पठिक्कटूटें | 
॥. എല്ലാവരും വരട്ടെ . सब को आने दो । 


एललावरुम्‌ नरट्‌टें 


3. -ആം (-आम) वाक्यों में यह आवश्यक है कि कारक विभक्ति ക്കു (-क्कु) या -8 (-उ) को 
कर्ता में लगाया जाए [അ -ക്കു (-क्कु) / -ഉ (-उ) क्रिया के फल पानवाले को दिखाता है। 
4. जब कार्य ഞണ്ട്‌ നമ്മള്‍ (ആടു) ( बोलने या सुननेवाले) होता है तब वाक्य वक्ता 
और श्रोता दोनों के साथ- साथ काम करने की इच्छा का बोध कराते हैं। 
5. जब कार्य करनेवाला और कोई होता है ആം (आम्‌) अनुभव का बोध कराता है । 
6. इस पाठ में प्रस्तुत की गई अन्य प्रमुख कारक विभक्ति प्रत्यय -എ (4) और -ഓട്‌ (-ओडं ) 
को देखिए। 
उदा : 
1. ഞാനും അവളെ പരിചയപ്പെടട്ടെ ? मै भी उस का परिचय लूँ | 
जानुम ഞ്‌ परिचयप्पेड़टूटें ? 
2. ത്രിവേദി അവളോട്‌ മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കൂ . 
त्रिवेदी അടു मलयाकत्तिल्‌ संसारिक्कू । 
त्रिवेदी (आप) उस से मलयाक्म्‌ में बोलिए । 
उदाहरण (1) में അവളെ 866 का -എ (-ए) അ वाक्य के कर्म का बोध कराता है 
और यह हिन्दी 'को' की तरह है जैसे 'जयश्री को' देखिए। प्रत्यय -ഓട്‌ (-ओडं ) उस व्यक्ति का 
बोध कराता है जिस के साथ क्रिया का कार्य जुडा होता है | उसका प्रयोग हिन्दी 'से' की तरह 
होता है जैसे 'उन से कहना'। 
7. അറിയാം (अरियाम्‌) 'मालूम ' है क्रिया के विशेष प्रयोग पर ध्यान दें । इसके लिए भी कर्ता के 
അത്തക്കു (ആ) अथवा ഉ (-उ) लगाया जाता है। जैसे हिन्दी में 'उस को मालूम है।' 
उदा : 
1. എനിക്ക്‌ അത്ര ഹിന്ദി അറിയാം. मुझ को उतनी हिन्दी मालूम है । 
एँनिक्क्‌ं अत्र हिन्दी अरियाम्‌ | 
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2. മോഹനന്‌ മലയാളം അറിയാം. ത്തി मलयाक्म्‌ मालूम है | 
मोहनन्‌ं ആഞ്ഞു अरियाम्‌ | 
അറിയാം (अरियाम्‌) ' मालूम' का निषेधात्मक रूप അറിയില്ല (अरियिल्ल) ' नहीं मालूम' है। 


8. प्रश्नवाचक शब्द എത്ര (൪9) 'कितना' तथा ०७७ (൬൯) कौनसी पर ध्यान दें | 
उदा : 


1. നീ എത്രാം ക്ലാസിലാണ്‌ ? तू कौनसी क्लास में (पढता) है ? 
नी एँत्राम क्‍्लासिलाणं ? 
2, അത്‌ ഏതു പുസ്തകമാണ്‌ ? वह कौनसी पुस्तक है? 


अत സ്തു पुस्तकमाणं ? 
ജയശ്രീ എട്ടാം ക്ലാസിലാണ്‌. (ആമി एँटूटाम्‌ क्लासिलाण्‌ं )। ' जयश्री आठवाँ क्लास 
में (पढती) है जैसे वाक्य में എട്ടാം (एट्टाम्‌ )'आठवाँ' शब्द का प्रत्यय छा9०- 'आम्‌' हिन्दी യ്‌ യി 
तरह संख्यावाचक शब्दों में क्रमवाचक विशेषण के लिए लगाया जाता है | 
मलयाब्ठम के मूल संख्यावाचक शब्द नीचे दिये गये है | 





ഒന്ന്‌ ദ്ര 'एक' രണ്ട്‌ ഞ്ത്ഭ്‌ ജ്‌ 
മൂന്ന്‌ മൂക്‌ 'तीन' നാല്‌ ന്ധ ആ 
അഞ്ച്‌ ദ്യ യ്യ ആറ്‌ आरूं 'छे' 
ഏഴ്‌ एप 'सात' എട്ട്‌ ऐंड. 'आठ' 
ഒന്‍പത്‌ ऑन्पत्‌ 'नौ' പത്ത്‌ സ്ന 'दस' 


9. നന്നായിരുന്നു (അഞ്ജു) 'अच्छा था' शब्द നന്ന്‌ ( ആ] ഞ്ഞ്‌ के साथ ആയിരുന്നു. 
(आयिरुन्नु) ണ लगाकर बनती है। 

10. ആയി (आयि)'हो गया' शब्द संख्यावाचक शब्दों के साथ समय का बोध कराने केलिए होता है। 

11. പോയിവരട്ടെ (पोयि वरट्टे) और പോയി വരിന്‍ (पोयि वरिन्‌) में पोयि (പോയി) 

प्रयोग पर ध्यान दें। ഞ്ഞ भाषा संदर्भ में कहीं से जाते समय जानेवाला പോയിവരട്ടെ 


അത്ത) 'जाकर आऊँ' कद्दकर आज्ञा लेता है और പോയിവരിന്‍ (पोयि वरीन) 'जाकर 
आइये' कहकर आज्ञा दी जांती है । 


12. ഞായറാഴ്ച സരോജിനിയും ഇവിടെ കാണും. 

അന്നു सरोजिवियुम्‌ തര്‌ काणुम्‌ | 
रविवार को सरोजिनी भी यहाँ होगी' जैसे वाक्य का क्रिया കാണും (काणुम्‌) ജന്ന केलिए 
प्रयोग किया है | കാണും (ത്ത) का शाब्दिक अर्थ 'देखेंगे'. है । लेकिन उदाहरण के वाक्य 
में इस का प्रयोग उपस्थिति तथा मिलने की संभावना केलिए होता है | 
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13. ഞങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും വരാം हम रविवार को फिर लौटें 
जड्ड्क आयराषच वीण्डुम्‌ वराम्‌ | 
इस वाक्य का വരാം (वराम) -ആം (-आम्‌) क्रियारूप कार्य करने केलिए तैयार होने का भाव 
का बोध कराता है | अन्य प्रसंगो में यह रूप संभाव्य भविष्यद्‌ का बोधक भी होता है । 
14. അല്ല (ആആ) और അല്ലോ (अल्लो) शब्दों के अंतर पर ध्यान दें | 


उदा : 
1. ജയശ്രീ മിടുക്കിയാണല്ലോ जयश्री होशियार है न। 
जयश्री मिडुक्कियाणल्लो | 
2. ജയ്യശീ മിടുക്കിയല്ല. जयश्री होशियार नहीं है | 
जयश्री मिडुक्कियल्ल 


അല്ലോ (ആല്‍) वक्ता और क्षोता की परस्पर सहमति को दिखाता है | അല്ല (അ) निषेध का 

बोधक | 

15. വളരെ (ആ ) बहुत शब्द का प्रयोग बल या जोर दिखाने के लिए क्रिया जाता है | 
ചായയും വടയും വളരെ നന്നായിരുന്നു. चाय तथा वडा बहुत अच्छे थे | 
चाययुम्‌ वडयुम्‌ ആ नन्नायिरुन्नु | 

16. इस पाठ में അവള്‍ (ആആ) वह (अन्य पुरुष एक അയിത്ത) का परिचय दिया गया है। 

17. കൊള്ളാം (कोब्व्ठाम्‌) 'अच्छा, ठीक ' शब्द का प्रयोग हिन्दि के 'अच्छा' शब्द के बराबर होता 

है। बातचीतो में इसका प्रयोग अधीक ही होता | 

18. जब -അം (-अम्‌) से अंत होनेवाले संज्ञा शब्दों में -७० (-3) -ഇല്‍ (-इल) लगाया जाता 

है तो उन के रूप बदलते है । अंत का - (-म्‌) का लोप होता ത്ത (-त्त) का आगम्‌ 

होता -റെ (4) के पहले और -ത്ത (-त्त) के बाद -ഇന്‍ (-इन) का भी ന്നു होता | 


ഗ്രാമം + റെ ക്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ. 
ग्राममू + रँ തു ग्रामत्तिन्ड 
ഗ്രാമം + ഇല്‍ ടട ഗ്രാമത്തില്‍. 
ग्राममू + इल्‌ അഭ ग्रामत्तिल्‌ 


छः 


ജയശ്രീ 
जयश्रि 


ത്രിവേദി 
त्रिवेदी 


ജയശ്രീ 


രവി 
रवि 


61000 
पाठ 


പിറന്നാള്‍ സദ്യ 
पिरुनज्नारू सद्य 


: ആര്‌? ത്രിവേദി അമ്മാവനോ? 
:आर्‌ं ? त्रिवेदि अम्मावनो? 


നമസ്തേ. വരു, വരു. തോമസ്‌ 
नमस्ते, അ അത്യ 
അമ്മാവന്‍ അകത്തുണ്ട്‌. 
अम्मावन्‌ अकत्तुणडं | 
അമ്മുമ്മയുടെ മുറിയില്‍ ആണ്‌, 
अम्मूम्मयुडें मुरयिल्‌ आणं | 
രണ്ടുപേരും കൂടി രാവിലെ 
रण्डुपेरुम्‌ कूडि राविले 

മുതലേ കഥ പറച്ചിലാണ്‌, 

मुतले कथ परच्चिलाण्‌ं | 


४ രവിയും ഉണ്ടോ കൂടെ? 
: रवियुम्‌ उण्डो कूडें ? 
: അച്ഛന്‍ വീട്ടിലുണ്ട്‌. പക്ഷേ 


अच्छन्‌. वीट्टिलुणड्‌ । पक्षे 
അടുക്കളയിലാണ്‌.അമ്മയുടെ 
अडुक्कब्यिलाणूं। अम्मयुड़ें 
കൂടെ സദ്യവട്ടത്തിന്റെ തിരക്കി 
മു്‌ सद्यवट्टत्तिन्डे॑. तिरक्कि 
ലാണ്‌. അമ്മാവന്‍ ഇരിക്കൂ 
ലി 


: ഹലോ ത്രിവേദീ, വരു, വരു.മോളേ, 
: हलो त्रिवेदी, അ, वरू | मोल, 
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जन्मदिन की दावत 


कौन, त्रिवेदी मामा है न ? नमस्ते, 
आइए आइए । थोमस मामा अन्दर 
हैं | नानी के कमरे में हैं । दोनों 
सबेरे से कहानी में व्यस्त हैं | 


क्या रवी भी साथ हैं ? 


पिताजी धर में हैं | लेकिन रसोई 
घर में हैं। माताजी के साथ दावत्‌ 
हेतु व्यस्त है। बैठिए मामा। 


हलो, त्रिवेदीजी, आइए, आइए । 
बेटी, थोमस्‌ चाचा और नानी सबको 
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അ 


സരോജിനി 


सरोजिनी 


അമ്മ 
अम्म 


രവി 
रवि 


തോമസ്‌ 
थोमस्‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


തോമസ്‌ മാമനേം അമ്മുമ്മേം ഒക്കെ बुलाओ। दावत्‌ तैयार है | आप 


മിയു ഞി ദര്‌ ഒ सब खाने के कमरे में आइए । 
വിളിക്ക്‌. സദ്യ റെഡി. എല്ലാവരും 
विकिक्कूं | सद्य रेंडि ദ്ഞ്ഞ്ു 


ഈണു മുറിയിലോട്ടു വരിന്‍. 
ऊणु ആരണ്യ वरिन्‌ | 


: ഞങ്ങള്‍ റെഡി. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ हम तैयार हैं। लेकिन्‌ बच्चों, तुम 


जड्डक रेंडि। पक्षे തഅ लोग पहले बैठ जाओ। सरोजिनी, 
കുട്ടികള്‍ ആദ്യംഇരിക്കിന്‍.സരോജിനീ, हम दोनों परोसें | 

ത്ത്‌ ന്നോ इरिक्किन्‌। ഞ്ഞി 

നമുക്ക്‌ രണ്ടുപേര്‍ക്കും വിളമ്പാം. 

नमुक्कूं रण्डु पेक्कुमू.. ജ്ജ | 


: അമ്മയും ഇന്ന്‌ ഇവരുടെ കൂടെ माताजी, आप भी आज इनके साथ 
: अम्मयुमू. इन्नूं इवरुडें.. कूडे बैठिए । 

ഇരിക്കൂ. ഞാന്‍ വിളമ്പാം. मैं परोसूँ ? 

इरिक्कू | जान्‌ विव्म्पाम्‌। 
വേണ്ട. നമുക്കു രണ്ടുപേര്‍ക്കും नहीं, हम दोनों एक साथ खायें | 
: वेण्ड, नमुक्कु॒ रण्डुपेक्कुम्‌ वही अच्छ | 


ഒരുമിച്ച്‌ ഉണ്ണാം. അതു മതി. 
ऑसुमिच्च्‌ उण्णाम्‌ | अतु मति | 


: വരൂ. ത്രിവേദീ, കൈ കഴുകു. त्रिवेदी जी हाथ धो लीजिए। वाष्‌ 

: वरू। त्रिवदी। कै कषुकू बेसिन वहाँ है | 

അതാ വാഷ്ബേസിന്‍ അവിടെ ആണ്‌. 

अता वार्षेबेसिन्‌ अविडे ഞ്ഞ്‌ 

1 ജയ്രരീ നീ ത്രിവേദി അമ്മാവന്റെ जयश्री, तुम त्रिवेदी मामा के साथ 
:जयश्री नी त्रिवेदि अम्माबन्डेँ बैठो | तुम जनमदिनवाली है, मामा 


അടുത്ത്‌ ഇരിക്ക്‌. നീ പിറന്നാള്‍ക്കാരി . मामा हमारे विशिष्टातिथी | 
ദിന്‌ इरिक्कू ടീ അഞ്ഞ്ങീ | 

അമ്മാവന്‍ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി 

अम्मावनू. ആട്‌ विशिष्टातिथि | 


89061 ഭാഷാ മജ്യമത? : മലയാളം 


രവി 
रवी 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


തോമസ്‌ 


थोमस्‌ 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


४ (७1018), നോക്കൂ വാഴയിലയിലാണു 


: त्रिवेदी, അ ഞു്‌ 


ഞങ്ങളുടെ ഈണ്‌. ഇത്‌ 
जअड्डछुडे യ്യ്‌ ഭി 
ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്‌. 
जड्डब्ुडें प्रत्येकतयाणूं | 

ഈ രീതി കേരളത്തിന്റെതാണ്‌. 
ई. रीति केरन्त्तिन्डेताणं | 


: എനിക്കറിയാം. എനിക്ക്‌ ഈ രീതി 
: एँनिक्करियाम्‌ | 


एनिक्कूं ई रीति 
ഇഷ്ടമാണ്‌. 
इष्टमाणूं। 


४ സരോജിനിചേച്ചീ, (തിവേദിക്കു 
: सरोजिनि चेच्ची, 


त्रिवेदिक्कु 

പരിപ്പും പപ്പടവും വളരെ 

परिप्पुम्‌ पप्पडवुम्‌ ജ്ജ്‌ 
ഇഷ്ടമാണ്‌. സാമ്പാറും അവിയലും 


इष्टमाणूं | അണഞ്ഞു अवियलुम्‌ 
പരിപ്പിന്റെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. 
परिफिन्डे अत्र  इष्टमल्ल | 


: അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല. എനിക്ക്‌ 
: अड्डने ऑचुमू अल्ल । ऐनिक्कूं 


എല്ലാ കറികളും ഇഷ്ടമാണ്‌. 
एँलला करिकलुम्‌_इष्टमाणं | 

പക്ഷേ കൂടുതല്‍ ഉപ്പും, എരിവും, 
ശര മുഴു उप्पुम्‌, ऐरिवुम्‌, 
പുളിയുമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അത്ര 
पुन्युमोन्नुम्‌ इष्टमल्ल | अत्र 
മാതം. മധുരവും കയ്പും വളരെ 
मात्रम्‌ू | मधुरवुम्‌ തയു ആജ്‌ 
ഇഷ്ടമാണ്‌. 

इष्टमाण | 
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त्रिवेदीजी, हमारा भोजन केले के 
पत्ते पर है | यह हमारी रीति है। 
यह रीति केरल की ही है। 


मैं जानता हूँ | मुझे यह रीति 
पसन्द है | हि 


सरोजिनी दीदी, त्रिवेदी कॉ दाल 
और पापड बहुत पसन्द हैं।सॉम्पार 
और अवियल्‌ उतना पसन्द नहीं 
जितना दाल के प्रति है | 


वैसा कुछ नहीं है।मुझे सब सब्जियाँ 
पसन्द है | परन्तु अधिक नमक, 
मिर्चका कडुवापन और അയ 
पसन्द नहीं है। केवल इतनी ही 
बात है | मीठापन्‌ और कडु॒वापन 
पसन्द हैं | 
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സരോജിനി 


त्रिवेदी 


രവി 
रबी 


സരോജിനി 


सरोजिनी 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


സരോജിനി 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


: ഇവിടത്തെ കറികള്‍ക്കൊന്നിനും 
: इविड्त्तं 


തന്തി 
വലിയ എരിവും പുളിയും ഇല്ല. 
वलिय ऐरिवुम्‌ पुल्ियुम्‌ इल्ल । 
ജയശ്രീയുടെ അച്ഛന്‌ എരിവും 
जयश्रीयुडें अच्छन्‌ एऐरिवुम्‌ 
പുളിയും ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. 
पुलियुम्‌ ऑचुमू अत्र इष्टमल्ल | 
എരിവിനേക്കാള്‍ മധുരമാണ്‌. 
एरिविनेक्कारू मधुरमाण | 
അദ്ദേഹത്തിനും ഇഷ്ടം. 
अद्देहत्तिनुम्‌ इष्टम्‌ | 


; സരോജിനീ, ത്രിവേദിക്കു വെള്ളം 


: सरोजिनी 


ആതു ര്യ 
കൊടുക്കൂ. 


कॉडुक्कू | 


; ത്രിവേദിക്ക്‌ 


: त्रिवेदि क्कूं 


പച്ചവെള്ളം വേണോ? 
पच्चवेनकम्‌ वेणो ? 

ചൂടു ജീരകവെള്ളം വേണോ? 
चूडु जीरकवेब्व्ठम्‌ वेणो? 


: പച്ചവെള്ളം മതി. ചൂടുവെള്ളം 
: पच्चवेव्ब्ठम्‌ 


मति | ജ്ഞ 
വേണ്ട. 
वेण्ड | 


; ചോറ്‌ ഇത്രമതിയോ ത്രിവേദീ? 


चोरूं इत्र मतियो त्रिवेदी? 
കുറച്ചു കൂടി തൈര്‌ ഒഴിക്കട്ടോ? 


कुरच्चु कूडि तैरूं ऑलिक्कट्टो 


; വേണ്ട. 
: वेण्ड | 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


यहाँ की किसी भी सब्जी में न ही 
अधिक मिर्च का कड॒वापन्‌ है न 
അന്നേ जयश्री के पिताजीको 
मिर्च और खट्टापन की अधिकता 
पसन्द नहीं है। मिर्च की अधिकता 
से मिठास ही उन्हें भी पसन्द है | 


सरोजिनी, അഴി को पानी दो । 


त्रिवेदीजी, आप को ताज़ा पानी 
चाहिए या गरम जीरा पानी? 


ताज़ापानी चाहिए। गरमपानी नहीं। 


त्रिवेदीजी, ഞ चावल इतना काफी 
है? और थोड़ा दही डालूँ ? 


नहीं चाहिए | 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയളം 


തോമസ്‌ 
थोमस्‌ 


ത്രിവേദി 


त्रिवेदी 


തോമസ്‌ 


थोमस्‌ 


സരോജിനി : 
सरोजिनी 


തോമസ്‌ 


अम्म 


: सरोजिनी, 


1 പോര, പോര കുറച്ച്‌ തയിര്‌ കൂടി 


:पोर, 


पोर ന്യുന कूडि 
ഒഴിക്കു. ചേച്ചീ, (തിവേദിക്കു തൈര്‍ 
ऑफिक्कू । चेच्ची, ജു സു 
വളരെ ഇഷ്ടമാണ്‌ . 

वर. इष्टमाणूं | 


: തൈര്‌ ഇഷ്ടം തന്നെ. പക്ഷേ 
:तैरूं. ജു ന്ത്‌ 


पक्षे 
ഇപ്പോള്‍ ഇത്ര മതി. ഇതു തന്നെ 
ഭി ട്ടാ मति | इतु तन्नें 
ധാരാളം. ഇനി എനിക്ക്‌ തൈര്‌ 
ഞ്ഞു അ ऐनिक्के तैरूं 
വേണ്ട . തോമസിനു കൊടുക്കൂ. 


वेण्ड | थोमसिनु कॉडुक्कू | 


४ വേണ്ട വേണ്ട. എനിക്ക്‌ ചോറും 
:वेण्ड 


वेण्ड . एँनिक्क्‌ं चोरुम्‌ 
തൈരും ഒക്കെ ഇത്ര മതി. 
तैरुम्‌ ऑक्के इत्रमति | 
പായസവും വേണ്ടേ? 


: पायसवुम्‌ वेण्डे? 
: പിന്നെ? വേണം. ഒരു ഗ്ലാസ്‌ 


पिन्नें? वेणमू. ऑरु ग्लास्‌ 
ഒന്നും പോര. മൂന്ന്‌ നാല്‌ ഗ്ലാസ്‌ 
ആ पोर । मून्नं नालूं ग्लास्‌ 
അട്ര്രഥമന്‍ എങ്കിലും വേണം 
അന്നതു वेणम्‌ | 
സരോജിനീ, ത്രിവേദിക്കും, തോ 
त्रिवेदीक्कुम_ थोमसि 
സിനും പായസവും ഉപ്പേരിയും 
തു पायसवुम्‌ उप्पेरियुम्‌ 
വിളമ്പു. 

विन्मम्बू | 
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नहीं, नहीं। दीदी कुछ दही और 
डालिए । त्रिवेदी को दही बहुत 
पसन्द है । 


दही पसन्द है ही ।परन्तु अब इतना 
काफी है | अभी मुझे दही नहीं 
चाहिए। थोमस को दे दो। 


मुझे चावल और दही सब इतना ही 
पर्याप्त है | 


क्‍या पायसम्‌ भी नहीं चाहिए ? 


और क्या ? जी चाहिए। केवल एक 
गिलास काफि नहीं। कमसे कम 
तीन-चार गिलास अडप्रथमन्‌ खीर 
चाहिए। 


सरोजिनी, त्रिवेदी और थोमस को 
पायसम्‌ और 'चिप्स' परोसो | 
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രവി 


തോമസ്‌ ; 


थोमस्‌ 


രവി 
रवी 


ആ 
अम्म 


വിളമ്പ്‌, വിളമ്പ്‌. രണ്ടുപേര്‍ക്കും വിളമ്പ്‌. 


विर्म्प्‌ं विव्मम्पूं - रण्डु. पेक्कुम्‌ 


അഞ്ചാറ്‌ ഗ്ലാസ്‌ പായസം എങ്കിലും , 
ग्लास्‌ पायसम्‌ एंडिकलुम्‌ 
കൊടുക്കൂ, തോമസ്‌. ഇഷ്ടം പോലെ 
തഅ യ്യ്‌ 


अज्चारु 


कोटुक्कू.. थोमस्‌ | 


विह्ठम्पूं 


കുടിക്കട്ടെ. പായസ്പ്രിയന്‍ എന്നല്ലേ 


തത്ര | । पासयप्रियन्‌ 


एँन्रल्ले 


അവന്റെ ഇരട്ടപ്പേര്‌? വേണമെങ്കില്‍ 


अवन्डे. इरट्टप्पेरूं 
കുറച്ചു രസം കുടി കൊടുക്ക്‌. 
कुरच्चु रसम्‌ कूडि कॉडुक्कूं | 
കുടിക്കട്ടെ. 
कुडिक्कटूटें | 


എടാ രവീ, നീ എന്നെ കളിയാക്കണ്ട. 
कल्याक्कण्ड 


ന്യ रवी, नी ന്ത്‌ 


वेणमेड्किल्‌ 


ഉയണ്‌ കഴിക്ക്‌ . നിന്റെ ഇരട്ടപ്പേരും 


ऊण्‌ ൭9% | അട്‌ ടു 
എനിക്ക്‌ അറിയാം. ഞാന്‍ 
एनिक्कूं अरियाम्‌ | आन्‌ 
ത്രിവേദിയോട്‌ പറയട്ടെ. 
त्रिवेदीयोडु യ്ത്‌ | 


: ഓഹോ ! പറ, പറ. 


: ओहो पर | 


ഞാനും ഒന്ന്‌ കേള്‍ക്കട്ടെ. 
जानुम॒ ദ്ര केब्क्कटटें | 
എനിക്കും എന്റേതായ രസം 
ദ്ര ദുടന്നു रसम्‌ 
വേണ്ടേ? 


वेण्डे ? 


ട്ട്‌ ആഞ്ഞ) 


: എനിക്കു വയ്യ. എന്റെ മക്കളേ, ഈണു 
: एँनिक्कु ആ 


ऊणु 


भारतीय भाषा ज्योति: ഞ്ഞത്‌ 


परोसो, परोसो, दोनों को परोसो। 

कम से कम पाँच छः गिलास हो। 

थोमस को जितना चाहिए उतना 

दो | उसका दूसरा नाम ही 

' पायसप्रियन ' है न ? चाहिए तो 
थोडा रसम पीने दो | 


अरे रवी, तुम मेरी हँसी मत 
उडाओ। खाना खाओ । तुम्हारा 
“दूसरा नाम " भी मैं जानता हूँ । 
क्या मैं त्रिवेदी से कहूँ ? 


अरे, कहो कहो । मैं भी सुन लूँ। 
मुझे भी अपनी मजा चाहिए न? 


बेटे, मुझसे नहीं होता | बच्चों, 
खाते समय अधिक मत बोलो। तुम 
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ഭാരതീയ ഭാഷാ മയോ? : മലയാളം 


പിറന്നാള്‍ 
पिएन्नारू 
ആര്‌ 

आर्‌ं 

കഥ 

कथ 

ഉണ്ട്‌ 
उणड्‌ 
സദ്യവട്ടം 
सद्यवट्टम्‌ 
മാമന്‍ 
मामन्‌ 
മുറിയിലോട്ട്‌ 
मुरियिलो्ड 
കൂട്ടി 
कुट्टि 
വിളമ്പുക 
विन्ठम्पुक 


സമയത്ത്‌ അധികം വര്‍ത്തമാനം अच्छी तरह खाना खाओ। उसके 
ആന്‌ अधिकम्‌ वर्‌ त्तमानम्‌ बाद जी भर हम बात करें। 
പറയണ്ട. എല്ലാവരും നന്നായി 

पर॒यण्ड।  एल्लावरुमू नन्नायि 

ഈണ്‌ കഴിക്കിന്‍. അത്‌ കഴിഞ്ഞ്‌ 

നു തിണ ത്‌ 

നമുക്ക്‌ ഇഷ്ടം പോലെ വര്‍ത്തമാനം 

ആനേ ജ്ജ യ്‌ वर्‌ त्तमानम्‌ 


പറയാമല്ലോ. 
पर॒यामल्लो | 
शब्दार्थ 

जन्म दिन [ സദ്യ दावत 
सद्य 

कौन രാവിലെ सुबह 
ന്ന്‌ 

कहानी, कथ പറച്ചില്‍ कहना 
परच्चिल्‌ 

हैं അടുക്കള रसाई घर 
अडुक्कछ 

दावत की तैयारी തിരക്ക്‌ व्यस्त 
तिरक्‍्कूं 

मामाजी റെഡി तैयार 
ര 

कमरे की ओर മുറി कमर 
मुरि 

बच्चा ആദ്യം [ 
आद्यम्‌ 

परोसना വേണ്ട नहीं चाहिए 
वेण्ड 
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ഒരുമിച്ച്‌ 
ऑसुमिच्च्‌ 
മതി 

मति 
കഴുകുക 
कषुकुक 
വാഴയില 
वाषयिल 
പ്രത്യേകത 
प्रत्येकता 
കേരളത്തിന്റെത്‌ 
केरल्त्तिन्डँतूं 
പരിപ്പ്‌ 
परिप्पूं 
വളരെ 
രത്‌ 
അവിയല്‍ 
अवियल्‌ 
അത്ര 

अत्र 

കറി 

ത 
എരിവ്‌ 
രു 
മധുരം 
मधुरम्‌ 
ഇവിടത്തെ 
തട്‌ 
വെള്ളം 
രജ്ജു 
പച്ചവെള്ളം 
पच्चव्वेब्व्ठम्‌ 


एक साथ 
बस 

धोना 

केले का पत्ता 
विशेषता 

केरल का ही 

दाल 

बहुत 

भिन्न तर॒कारियों से 
बनी हुई सब्जी 
उतना 

सब्जी, सालन 
तेज़ी (मिर्च का) 
मधुर 

इधर का 

पानी 


ठंडा पानी 


ഉണ്ണുക 
उण्णुक 
കൈ 

कै 
വിശിഷ്ടാതിഥി 
विशिष्टातिथि 
ഈണ്‌ 
ऊणूं 

രീതി 

रीति 
ഇഷ്ടം 
इष्टम्‌ 
പപ്പട ० 
पप्पटम्‌ 
സാമ്പാര്‍ 
साम्पार्‌ 


എല്ലാ 
एल्ला 


ഉപ്പ്‌ 


. उप्पूं 


പുളി 

पु्ठि 

കയ്പ്‌ 

തി 
അദ്ദേഹം 
अद्देहम्‌ 
കൊടുക്കുക 
कॉडुक्कुक 
ജീരകം 
जीरकम्‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: ആത്ത 


खाना 
हाथ 
विशिष्टातिथि 
खाना 

प्रकार, रीति 
चाह 

पापड 


साम्पार 


सब 

नमक 

खट्‌टापन 

कड॒वापन 

वे(आदरसूचक पुल्लिंग एक 
वचन) 


देना 


जीरा 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യേമത? : 


മതി 
मति 
ചോറ്‌ 
चोर्‌ं 
കൂടി 
कूडि 
ഒഴിക്കുക 
ऑषिक्कुक 
ചേച്ചി 
चेच्चि 
ഒക്കെ 
ലി 
പിന്നെ 
पिन्नें 
എങ്കില്‍ 
एंड्किल्‌ 
പോലെ 
पोलें 
രസം 
रसम्‌ 
ഖയ്യ 
वय्य 


92/००&० 


बस 


चावल 


डालना 


दीदी 


सब 


आखिर,फ़िर 


लेकिन 


समान, की तरह 


मजा, रसम 


नहीं हो सकता 


വേണ്ട 
वेण्ड 

ഇത്ര 

इत्र 

തൈര്‌ 

तैर्‌ 

പോര 

पोर 

ധാരാളം 
धारालम्‌ 
പായസം 
पायसम्‌ 
അടപ്രഥമന്‍ 
अडप्रथमन्‌ 
ഉപ്പേരി 
उप्पेरि 
അവന്‍ 

अवन्‌ 
കളിയാക്കുക 
कल्याक्कुक 
അധികം 
अधिकम्‌ 


अभ्यास 


56 
नहीं चाहिए 
इतना 
दही 
काफि नहीं 
बहुत 
खीर 
एक प्रकार का खीर 
चिप्स 
वह (पुरुष) 
चिढाना 


अधिक 


1. उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बढाइए । 
उदा : സദ്യവട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്‌ അവര്‍. 


सद्यवट्टत्तिन्डं 


ര്യ പട്ടി 
1.എല്ലാവരും 


तिरक्किलाणं 


വരിന്‍. 


एललावरुम्‌ वरिन्‌ 


2. സരോജിനീ നമുക്കു ഉണ്ണാം. 


सरोजिनी 


नमुक्कूं उण्णाम्‌ 


अवर्‌ं | 
ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ സദ യവട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്‌. 
सद्यवट्टत्तिन्डँ 


तिरक्किलाणं | 


(ഇപ്പോള്‍) 
(इप्पोर ) 


(ഉയണു മുറിയിലേക്ക്‌) 
(ऊणु ആഭ) 
(പിന്നെ, ഒരുമിച്ച്‌) 
അ, ഞ്ഞു 


57 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाव्ठम 


3. ജയശ്രീയുടെ അച്ഛന്‌ എരിവും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. (പുളിയും ഒന്നും) 





जयश्रीयुडें. अच्छन्नं ऐरिवुम्‌ 6 इष्टमल्ल | (पुलियुम्‌ ऑच्ुम) 
4. നിങ്ങള്‍ക്കു പായസവും വേണോ? (പപ്പടവും) 
निड्डव्क्कु पायसवुम्‌॒ वेणो ? (पप्पडवुम्‌) 
5. ത്രിവേദിക്ക്‌ ഉപ്പേരി വിളമ്പൂ. (കുറച്ച്‌ കൂടുതല്‍) 
त्रिवेदीक्कू उप्पेरि രഞ്ജു (कुरच्चं कूडुतल) 
11. वाक्यों में रेखाँकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए । 
1. ഇതു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ്‌. (എന്റെ) 
൬ ന്ത്‌ प्रत्येकत आएं അ 
2. വാഴയിലയില്‍ ആണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ഈണണ്‍്‌. (വീട്ടിലാണ്‌) 
തങ്ന സോ] जड्डछुड्डे. ऊणं। (वीट््‌टिलाणें) 
3. അയാള്‍ക്ക്‌ കയ്പും മധുരവും ഇഷ്ടമല്ല. (പുളിയും) 
अयाल॒क्कूं സ്യു मधुरवुम्‌॒ इष्टमल्ल (पुल्युम्‌ ) 
4. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജീരകവെള്ളം വേണോ ? (വേണ്ടേ) 
निड्डव्व्क्कु॒ जीरकवेब्व्ठ्म्‌ वेणो ? वेण्डे) 
5. തൈരു കുറച്ചു കൂടി ഒഴിക്കട്ടോ ? (കൊണ്ടുവരട്ടോ) 
तैरु, അട कूडि ऑफिक्कट्टो ? (कोण्डुवरट्टो) 
6. ജയശ്രീക്ക്‌ പപ്പടം വേണോ? (പായസം) 
ആദി സ്റ്‌ രയി? पायसम्‌) 
7, പായസപ്രിയന്‍ എന്നാണു തോമസിന്റെ ഇരട്ടപ്പേര്‌. (മിടുമിടുക്കന്‍) 
पायसप्रियन्‌ एँन्राणु तोमसिन्डें.. इरट्टप्पेरूं (मिडुमिडुक्कन) 
8. അധികം വര്‍ത്തമാനം പറയണ്ട . (കേള്‍ക്കണ്ട) 
अधिकम्‌ वर्‌ त्तमानम्‌ परयण्ड | केब्व्क्कण्ड) 
9. ഈണു കഴിഞ്ഞു വര്‍ത്തമാനം കേള്‍ക്കാമല്ലോ? (പറയാമല്ലോ) 
തു തു ന്നതു केलक्कामल्लो ? (परयामल्लो) 
10. അവരെല്ലാം അടുക്കളയില്‍ ജോലിയുടെ തിരക്കിലാണ്‌. (സദ്യവട്ടത്തിന്റെ) 
യ്തു ഒഴു जोलियुड़ें तिरक्किलाणूं । (सद्यवट्टत्तिन्डे) 


गा. रेखाँकित शब्द के स्थान पर कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग करके 
वाक्य बनाइए । 
1. എല്ലാവരും ജീരകവെള്ളം കൊണ്ടുവരിന്‍. (കുടിക്ക്‌) 
एल्लावरुम्‌ जीरकर्वेब्क्म्‌ कॉण्डुवरिन्‌ ആആ) 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യേമത? : മലയാളം 


2. നീ കുറച്ചുകൂടി തൈര്‌ ഒഴിക്ക്‌ . 
नी कुरच्चु कूडि तैरूं ऑफिक्कूं । 


3. മിടുമിടുക്കി എന്നാണോ നിന്റെ ഇരട്ടപ്പേര്‌ ? 


मिडुमिडुक्कि ത്ത്തി निन्‍्डें इरट्टप्पेरूं? 

4. എനിക്കും അവള്‍ക്കും ഇതു മതി. 
രര अवरूक्कुम्‌ इतु मति। 

5. ജയശ്രീക്കു പായസം 80(00०(७ी. 
जयंश्रीककु॒ पायसम्‌ इत्र मति | 
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(കൊണ്ടു വരൂ) 


19५. उदाहरणों के अनुसार प्रत्येक शब्द समूह पूरा कीजिए । 


उदा : 
വാ വരൂ വരിന്‍ വരുവിന്‍ 
वा वरू वरिन्‌ वरुविन्‌ 
1.കൊടുക്ക്‌, കൊടുക്കൂ, ---- ---- 
कोडुक्कूं,  कोडुक्कू, രം 
3. ഒഴിക്ക്‌, ഒഴിക്കു, ---- ---- 
ദീജു, ऑफपिक्कू, ക अलरक 


5. കളിയാക്ക്‌,കളിയാക്കൂ 
कढ्याक्कूं, कल्याक्कू, 





(ത്തത്‌) 
(എന്നല്ലോ) 
ത്ത്ത) 
(നീ) 

(नी) 
(തോമസ്‌) 
(थोमस) 

2. പോ, പോകൂ, ---- ----- 
पो, पोकू,.  ॑++ क्‍+++ 
4. കേള്‍ക്ക്‌, കേള്‍ക്കൂ---- ----- 
केछक्कूं,. केलक्कू ते कऑज+5 
6. കൊണ്ടുവാ, കൊണ്ടുവരു --- -- 
ത്ന, कोण्डुवरू, --+ +++ 


9५. उदाहरण के अनुसार ഞ്ഞി का पुननिर्माण कीजिए । 


उदा : 
ഇത്‌ കേരളത്തിന്റെ രീതിയാണ്‌. 
ട്‌ केरनत्तिन्डें. रीतियाण | 


1. ഇത്‌ എന്റെ വീട്‌ ആണ്‌. 
इत्‌ं ऐन्डे वीड आणूं | 

3. ഇത്‌ പുതിയ ഗ്ലാസ്‌ ആണ്‌. 
इत्‌ं पुतिय ग्लास्‌ आणं | 

5. ഇത്‌ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ആണ്‌. 
ഭു वीट्टिलेय्क्कुब्छ वष्षि आणं | 


ഈ രീതി കേരളത്തിന്റെത്‌ ആണ്‌. 
ई रीति केरब्त्तिन्ड़ेतूं आणं | 


2. അത്‌ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ആണ്‌. 
अत्‌ं जड्डछुड़ेँ ग्रामम्‌ आणं | 

4, ഇത്‌ നമ്മുടെ നാട്‌ ആണ്‌. 
इतूं ആട്‌ नाडूं आणं | 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


शा. വേണം (वेणम्‌) केस्थान पर ७०।७॥४(वेण्ड) लिखकर वाक्य बदलिए । 


എനിക്കു ജീരകവെള്ളം വേണം. എനിക്കു ജീരകവെള്ളം വേണ്ട. 
നത്തു; യിത്ത്ഞ്ങു वेणम्‌ | एनिक्कु जीरकर्वेब्व्ठ्म्‌ू. वेण्ड | 
1. എനിക്കു പുതിയ വീടു വേണം. 2, അമ്മയ്ക്കു ചോറിനു തൈരു വേണം. 
एनिक्कु पुतिय वीडु ആണ്ടു अम्मय्ककु चोरिनु तैरू. वेणम्‌ । 


3. തോമസിന്‌ പായസം ഇനിയും വേണം. 4. അയാള്‍ക്കും ചൂടുവെള്ളം വേണം. 


രീ ന്അ്ആ इनियुम्‌ वेणम्‌ । ര്യ चूडुवेंब्व्कम्‌ वेणम्‌ | 


5. ജയശ്രീക്കു ചായയും വടയും വേണം. 


जयश्रीक्कु चाययुम्‌ू वडयुम्‌ അഞ്ജു | 


शा. മതി (मती) के स्थान पर പോര (पोर) लिखकर वाक्य बदलिए । 


1. ത്രിവേദിക്ക്‌ ഇത്ര തൈരു മതി. 2. തോമസിനു രണ്ടു ഗ്ലാസ്പായസം മതി. 
त्रिवेदीक्कूं इत्र ഈ, मति | थोमसिनु അട്ട ग्लास पायसम्‌ मति | 
3. അമ്മയ്ക്ക്‌ പച്ചവെള്ളം മതി. 4. അയാള്‍ക്കു ജോലി ഈ്ഗ്രാമത്തില്‍ മതി.. 
अम्मयूक्‍्कूं. യ്മ मति | अयाव्क्कु जोलि ई ग्रामत्तिलु मति । 


5. അച്ഛനും കറിയില്‍ ഇത്ര ഉപ്പു മതി 
अच्छनुम्‌ करियिलू इत्र उप्पु मति । 


शा. दिए हुए कथनात्मक वाक्यों को उचित स्थान पर ७०(ओ) या «७(ए)जोडकर प्रश्नात्मक 


वाक्य बनाइए | 

1. മോള്‍ക്കു ഒരു ഗ്ലാസ്‌ പായസം മതി. 
मोनक्कु ऑरु ग्लास्‌ पायसम्‌ मति | 

2. അവരുടെ അധ്യാപകനു ചൂടു ചായ വേണം. है 
ഭു്‌ अध्यापकनु चूडु चाय वेणम्‌ | 

3. കവിതയ്ക്കു ജീരകവെള്ളം വേണ്ട. 
कवितय्क्कु जीरकर्वेब्छम्‌.. वेण्ड | 

4. രവിക്കു അത്ര തൈരു പോര. 
रविक्कु अत्र तैरु पोर | 

5. അമ്മയ്ക്ക്‌ ഈ ജോലി മതി. 
ഞ്ഞ്‌ ട്ട जोलि मति । 

6. തോമസിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിക്ക്‌ ആ വീടു വേണം 
थोमसीन्डें ഒട്‌ सहोदरिक्कूं आ वीडु वेणम्‌ । 
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12% उदाहरण के अनुसार दिए हुए शब्दों में प्रत्येक केलिए पाँच पाँच वाक्य बनाइए | 
1. ഞാന്‍ ഒരു അധ്യാപകനാണ്‌. 
जानू ऑरु अद्यापकनाण्‌ं | 
2. എന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അറിയാമോ? 
ട്‌ അട്‌ अरियामो ? | 
3. എന്റെ വീട്‌ അരവിന്ദപുരത്ത്‌ ആണ്‌ . 
ऐँन्डें वीडू॑ अरविन्तपुरत्त आण्‌ | 
4. എനിക്ക്‌ മലയാളസിനിമ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്‌. 
അ मलयाक्सिनिम ഞ്ഞ്‌ इृष्टमाणूं | 
5. എന്നോട്‌ നിങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കൂ. 


ട്ട मलयाकत्तिल्‌ संसारिक्कू | 
1. അയാള്‍ 2. രമണി 3. രാജു 
രത रमणि राजु 


अ. प्रत्येक समूह में ओर एक उचित शब्द जोडिए | 


1. അമ്മ അച്ഛന്‍ മകന്‍ कन्‍चाचचई॑+ 
अम्म अच्छन्‌ मकन्‌ 

2. വീട്ടുകാരന്‍ നാട്ടുകാരന്‍ ഗ്രാമക്കാരന്‍ ऋन्‍न्‍न्‍"--++-+- 
वीट्टुकारन्‌ नाट्टुकारन्‌ ग्रामक्कारन्‌ 

3, പറയണം വരണം പോകണം कन्‍न्‍न्‍न्‍जज-ज-- 
യ്തു वरणम्‌ पोकणम्‌ 

4. ഇവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ >++-+------ 
ഭ്‌ अविड़ें अड्डने 

5. ഞാന്‍ നീ ഞങ്ങള്‍ __________ 
आन्‌ नीःः ത്തു 

6. അവിയല്‍ സാമ്പാര്‍ തോരന്‍ नन्‍न्‍न्‍नन्‍----- 
अवियल्‌ सांम्पार तोरन्‌ 

7. എഴുതൂ വായിക്കൂ പഠിക്കു इललस्‍नलनल+ 
ऐँषुतू वायिक्कू पठिक्कू 

8, കാണട്ടെ നോക്കട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ -++++++++-- 


काणदूटें नोक्कटूटें संसारिक्कट्टें 
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पढिए और समझिए 
സുഹൃത്തിനൊരു കത്ത്‌ 
सुहृत्तिनॉरु ത്‌ 

പ്രിയപ്പെട്ട ജയപാലിന്‌, 
ത്മ जयपातिन्नूं, 

എന്തൊക്കെയാണു വിശേഷങ്ങള്‍ ? സുഖം തന്നെയല്ലേ ? എനിക്ക്‌ ഇവിടെ 

एँन्दोक्केयाणु ത്ത? सुखम्‌ तन्नेयल्ले ? ര ട്ട്‌ 

സുഖം തന്നെ.നീ ഒന്നു വേഗം മലയാളം പഠിക്ക്‌. എന്നിട്ട്‌ എനിക്കു മലയാളത്തില്‍ 
सुखम्‌ तन्नें। नी ऑँच्चु वेगमू യഞ്ഞു पठिक्कूं നഅആ ന്തു मलयान्त्तिल्‌ 
തന്നെ മറുപടി എഴുത്‌. ഈ എഴുത്തില്‍ കേരളീയരുടെ ആഹാരരീതിയെപ്പറ്റി ഞാന്‍ 
അ मरुपड़ि ജട 3 ആആ केरकीयरु्ड ന്നേ रीचियेप्पर. आन्‌ 
എഴുതാം. നിനക്ക്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അത്‌. മലയാളികളും നമ്മളെ 
एँघुताम्‌ू । निनक्क्‌ ഭജ്‌ ദ്ര विषयमाणललो ദ । मलयाकिकल्ुम्‌ അഞ്‌ 
പ്പോലെ തന്നെ വലിയ ഭക്ഷണപ്രിയര്‍ ആണ്‌. പക്ഷേ ചപ്പാത്തിക്കും മധുരപലഹാര 
प्पोले! तन्नँ वलिय भक्षणप्रियू आणं ജീ അതു मधुरपलहार 
ങ്ങള്‍ക്കും ഇവരുടെ ആഹാരത്തില്‍ വലിയ സ്ഥാനം ഇല്ല. ചോറുംകറികളും ആണ്‌ 
ड्डकक्कुमू_ इवरुडें. आहारत्तिल्‌ वलिय ണ്ടു ടയ | चोरुम्‌ ത്യ आण | 
ഇവര്‍ക്കു പ്രധാനം. പലതരം പച്ചക്കറിക്കൂട്ടാനുകളുംമീന്‍കറികളും മലയാളികള്‍ക്ക്‌ 
इवरक्कु प्रधानम्‌ | ഞ്ഞു पच्चक्करिक्कूट्टानुकछुम्‌ യി करिकछुमू._ मलयाकिकल्क्क्‌ं 
ഉണ്ട്‌. ഒരു മലയാളി സദ്യ ശരിക്കും ഒരു അനുഭവം തന്നെ. പത്തുപന്ത്രണ്ടിലധികം 
उणड्‌ | ऑरु मलयाकि सद्य शरिक्कुम्‌ ऑरु अनुभवम्‌ तन्न ജു पन्त्रण्डिलधिकम्‌ 
പച്ചക്കറികൂട്ടാനുകള്‍, മൂന്നോ നാലോ തരം പായസം, കൂട്ടത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു 
पच्चक्करि कूट्टानुकछ, मूत्नो नालो तरम्‌ पायसम्‌, कूद्ठत्तिल्‌ एतेडिकलुमू ऑरु 
ധുര പലഹാരവുംവേണം. പിന്നെ പപ്പടം ഉപ്പേരി,പഴം എന്നിങ്ങനെ എന്തെല്ലാം.കറി 
मथुर पलहारबुम्‌॒ वेणम्‌। ട്‌ पप्पडम्‌ उप्पेरि, അ एँन्रिड्डनें.. एन्तेल्लाम्‌? करि 
കളുടെ കൂടെ ഉപ്പിലിടുകള്‍ തന്നെ മൂന്നാലുതരത്തില്‍ ഉണ്ട്‌.കേരളീയരുടെ കൂട്ടാനു 
कलुडे कूडें उप्पिलिडुकह ന്൫ ആആ तरत्तिलू उणूड्‌ | केरव्लीयरुड़ें कूट्टानु 
കളില്‍ പ്രധാനം അവിയല്‍, സാമ്പാര്‍, തോരന്‍, തീയല്‍, പച്ചത്തീയല്‍, കാളന്‍, 
ത്ര प्रधानम्‌ अवियल्‌ साम्पार्‌, तोरन्‌, तीयलू, पच्चत्तीयलू, ആതു, 
പുളിശ്ശേരി,മെഴുക്കുപുരട്ടി, ഓലന്‍, കൂട്ടുകറി എന്നിവയാണ്‌.വെണ്ടയ്ക്ക, കത്തിരിക്ക, 
पुलिश्शेरी, मेषुक्कुपुरदिट. ഞു, कूट्ढुकरि ऐन्निवयाणूं | ദ്യ. അത, 
വെള്ളരിക്ക, പടവലങ്ങ, മത്തങ്ങ, മുരിങ്ങയ്ക്ക, തക്കാളി മുതലായ പച്ചക്കറികള്‍ 
वेब्करिक्क, पडवलड्ड, मत्तड्ड, मुरिड्डय्कक , അഃ मुतलाय. पच्चक्करिकलछ 
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കൊണ്ടാണ്‌ കൂട്ടാനുകള്‍. കൂടാതെ ചേന, ചേമ്പ്‌, മരച്ചീനി, തുടങ്ങി പലതരം 
कॉण्डाणूं कूट्टानुकछ | कूडातें चेन, രി मरच्चीनि तुडड्डि पलतरम्‌ 
കിഴങ്ങുവര്‍ഗങ്ങളും കേരളത്തില്‍ ഉണ്ട്‌, മരച്ചീനി പുഴുങ്ങിയതും മീന്‍കറിയും 
किष्ड्डु वर्गड्डल्ुम्‌ केरकत्तिल्‌ू उणूड | मरच्चीनि पुषुड्डियतुम्‌ मीन्‌ करियुम्‌ 
ചോറും മലയാളികള്‍ക്കു വളരെ പഥ്യം ആണ്‌. എനിക്കും അതു വളരെ ഇഷ്ട 
യ്യു യ്തു ത്ത്‌ पथ्यम्‌ आणं | ऐनिक्कुमू ഞു ഞ്ഞ്‌ ട്ട 
മായി. മാങ്ങ, നാരങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, നെല്ലിക്ക മുതലായവകൊണ്ടാണ്‌ ഇവരുടെ . 


मायी | माड्ड. नारड्ड, वंकुत्तुब्ल्छि, ന്ന, मुतलायवकॉण्डाणुं इवरुडें 
ഉപ്പിലിടുകള്‍. അട്രപഥമന്‍, പഴപ്രഥമന്‍, പാല്‍പ്പായസം എന്നിങ്ങനെ നാല്‍പ്പതുതരം 
उप्पिलिडुकठ | अडप्रथमन्‌, पष्षप्रथणन्‌ू,_ पालपायसम्‌ एऐंत्रिड्ड्न नालल्‍्प्पतुतरम्‌ 


പായസം. കേരളീയര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ട്‌. മലയാളികളുടെ നാടന്‍ പലഹാരങ്ങളില്‍ പ്രധാനം. 
पायसम्‌ केरशीयक्के उणूड्‌ | मलयाक्िकलु्डे नाडनू._ पलहारड्डकिलू. प्रथानम्‌ 
ഉണ്ണിയപ്പം. നെയ്യപ്പം, ബോളി, മുന്തിരിക്കൊത്ത്‌, അച്ചപ്പം, ചുരുളപ്പം മുതലായവ 


उण्णियप्पम्‌, രീ बोछि, मुन्तिरिक्कोत्तुं, अच्चप्पमू, चुरुवूप्पम्‌ मुतलायव 
ആണ്‌. കറികളുടെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും “ലിസ്റ്റ്‌. വളരെ വലുതായി. അതു 
आण्‌ | ര്യ യുന്ത്ത്ത്ത്മുര്യ്ു അ | ഞ്‌ वलुतायि | ഞു 


കൊണ്ട്‌ എഴുത്തും വലുതായി. അല്ലേ? വേറെ വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല. മലയാളി 
कोणूड्‌ं | നദ वलुतायि अल्ले ? ആ विशेषम्‌॒ ऑचन्रुमू इलल | मलयाकि 
സദ്യയുടെ രീതിയെപ്പറ്റി അടുത്ത കത്തില്‍ പറയാം. 
सद्ययुडें रीतियेप्पलहि ജ്ജ कत्तिलू पर॒याम्‌ | 

നീ വേഗം മറുപടി എഴുത്‌ 

नी ഒന്നു मरुपडि एफपुत्‌ं | 





എന്ന്‌ 
യു 
സ്നേഹത്തോടെ 
स्नेहत्तोडें 
വരുണ്‍. 
वरुण | 
शब्दार्थ 
സുഹൃത്ത്‌ दोस्त കത്ത്‌ पत्र, खत 
सुहृत्तं कत्तुं 
പ്രിയപ്പെട്ട प्रिय വിശേഷം विशेष, समाचार 


प्रियप्पेंट्ट विशेषम्‌ 
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സുഖം 
सुखम्‌ 
എന്നിട്ട്‌ 
ആ 
എഴുത്ത്‌ 
ന്യൂ 
രീതി 

रीति * 
ഇഷ്ടപ്പെട്ട 
इष्टप्पेंट्‌ट 
ഭക്ഷണപ്രിയന്‍ 
भक्षणप्रियन्‌ 
ഇവര്‍ 
इवबर्‌ 
പ്രധാനം 
प्रधानम्‌ 
രീന്‍കറി 
मीन्‌ करि 
പ്രന്്തണ്ട്‌ 
ലി 
വഴം 

पष्ठ म्‌ 
ഉപ്പിലിട്‌ 
उप्पिलिड्‌ं 
തോരന്‍ 
तोरन्‌ 
തീയല്‍ 
तीयल्‌ 
പച്ചത്തീയല്‍ 
पच्चत्तियल्‌ 
കിച്ചടി 
किच्चडि 


सुख 


आखिर 


पत्र 


रीति, प्रकार 


प्रिय 


भोजन प्रिय 


ये 


मुख्य, प्रधान 


मछली का सालन 


बारह 


फल, केला 


अचार 
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വേഗം 

वेगम्‌ 

മറുപടി 

मरुपडि 

ആഹാരം 
आहारम्‌ 

പറ്റി 

पर 

വിഷയം 

विषयम्‌ 
മധുരപലഹാരം 
मधुरपलहारम्‌ 
സ്ഥാനം 

स्थानम्‌ 
പച്ചക്കറിക്കൂട്ടാന്‍ 
पच्चक्करिक्कूट्टान्‌ 
അനുഭവം 
अनुभवम्‌ 

കൂട്ടാന്‍ 

कूट्ढानु 
എന്നിങ്ങനെ 
एबन्निड्डने 


जल्दी 

उत्तर 

खाना 

के बारे में 
विषय 

मिठाई 

स्थान 

सब्जी, सालन 
अनुभव 
सब्जी, सालन 


वगैरह 


तरकारी छोटे छोटे काटकर,नारियल डालकर बनाइ हुई सब्जी जिस में 


पानी नहीं हो | 


नारियल प्याज़ आदि बुनकर पीस कर बनाई हुइ सब्जी जिस में दाल नहीं, 


पर सब्जियाँ हैं | 


'तीयल' की तरह नारीयल पाके सालनजिस में मसाला बुना हुआ नहीं | 


दही में ककडी डालकर बनाए हुए सालन, जिस में नारियल पीसा डाला है। 
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കാളന്‍ 
ന്റ്‌ 
പുളിശ്ശേരി 
पुलिश्शेरि 
മെഴുക്കുപുരട്ടി 
ജനം 
ഓലന്‍ 
ओलन्‌ 
കൂട്ടുകറി 
कूट्दुकरि 
എന്നിവ 
एन्निव 
കത്തിരിക്ക 
कत्तिरिक्क 
പടവലങ്ങ 
पडवलड्डः 
മുരിങ്ങക്ക 
मुरिड्डक्क 
५०९॥०७ 
मुतलाय 
ചേന 


चेन 

മരച്ചീനി 
मरच्चीनि 
കിഴങ്ങുവര്‍ഗം 
किषड्डुवर्गम्‌ 
പഥ്യം 

ന്യു 

നാരങ്ങ 
नारड्डः 
നെല്ലിക്ക 


नेल्लिकक्क 


दही में पकाए हुए एक गाढा सालन । 


दही में पकाए हुए सालन जो कड़ी जैसी | 


नेल में पकाए हुए सब्जि | 
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नारियल का दूध और कद्दू से बनाए हुए सालन | 


गरम मसाला डाल कर बनाए दुए सालन 


आदि 

बैंगन 
चिचींडा 
ड्रमस्टिक 
वगैरह, आदि 
जमींकद, 
टपीयोक्का 
कंद मूल 


पथ्य 


ര്യ 


വെണ്ടയ്ക്ക 
वेण्डय्क्क 
വെള്ളരിക്ക 
ര്യ 
മത്തങ്ങ 
मत्तड्ड 
തക്കാളി 
ലി 
കൂടാതെ 
कूडातेँ 
ചേമ്പ്‌ 

യ്‌ 

തുടങ്ങി ലി 
तुडडिडि' 
പുഴുങ്ങിയത്‌ 
ദുരൂ 
മാങ്ങ 

माड्डः 

ഉള്ളി 

उब्व्छि 
പഴപ്രഥമന്‍ 
पष्षप्रथमन्‌ 


भिंडी 
ककडी 
कद्दू 
टमाटर 
अलावा 
अखी कंद 
आदि 
पका हुआ(उबाला हुआ) 
आम 
प्याज 
एक प्रकार की खीर 


पक्के, चावल, आदि 
(केले से बनी) 
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പാല്‍പ്പായസം दूध और चावल से बनी एक प्रकार की खीर 
पाल्प्पायसम 
നാല്‍പ്പത്‌ चालीस നാടന്‍ देशी 
ന്റ്‌ नाडन्‌ 
ഉണ്ണിയപ്പം एक प्रकार की मिठाई (केले, चावल, गुड़ आदि से बनी) | 
'उण्णियप्पम्‌ 
നെയ്യപ്പം एक प्रकार की मिठाई (चावल तथा गुड़ से बनी) | 
नेय्यप्पम्‌ 
ബോളി चने तथा शक्कर से बनी मिठाई | 
बोछि 
ന്തിരിക്കൊത്ത്‌ ദന तथा गुड़ से बनी मिठाई 
मुन्तिरिक्कोत्तूं 
അച്ചപ്പം चावल की आटा तथा अंडे शक्कर से बनी मिठाई । 
अच्चप्पम्‌ 
ചുരുളപ്പം अंडे, शकर, आदी से बनी मिठाई । 
पुरुव्प्पम्‌ 
വലുത്‌ बडा 
റ്‌ 
अभ्यास 


1. पठित पाठ भाग के आधार पर सही कथन चुन लीजिए । 

1. ജയപാലിനു കേരളീയരുടെ ആഹാര രീതി ഇഷ്ടം അല്ല. 
जयपालिनु केरब्ठीयरुडें आहाररीति ഭയ്യ ദ്യ 

2. മീനും മരച്ചീനിയും മലയാളികള്‍ക്ക്‌ വളരെ പഥ്യം ആണ്‌. 
मीनुम्‌ मरच्चीनियुम्‌ അന്നു്‌ ജ്ജ ബു ട്ട്‌! 

3. ചപ്പാത്തിക്ക്‌ കേരളീയരുടെ ആഹാരത്തില്‍ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ല. 
चप्पात्तिक्क केरब्ठीयरुडें आहारत्तिल्‌ वलिय ऑरु स्थानम्‌ ഭരി 

4. മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ പലതും ഒരു മലയാളി സദ്യയ്ക്ക്‌ വേണം. 
मधुर ദന്ത पलतुम्‌ ऑरु मलयाकि सद्यकक्‍्कूं. वेणम्‌ । 

5. പപ്പടവും ഉപ്പേരിയും നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ മാധ്രം ആഹാരം അണ്‌. 
पप्पडवुम्‌ उप्पेरियुम्‌ नम्मुडे उत्तरेन्त्यक्कारुडे. मात्रम्‌ू॒ आहारम्‌ आए । 

6. അവിയല്‍ സാമ്പാര്‍, തോരന്‍ മുതലായവ കൂട്ടാനുകളുടെ പേരുകളാണ്‌. 
अवियलू, അണ, तोरन्‌ मुतलायव॒ कूट्टानुकछुडें पेरुकब्ठाणूं | 
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7, വെള്ളരിക്ക,കത്തരിക്ക, ചേമ്പ്‌,മുതലായവ മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്‌. 
वेब्करिक्क, कत्तरिक्क चेम्पूं मुतलायव मधुर पलहारड्डछुर्डे. पेरुकब्ठणं | 
8. പായസം കേരളീയര്‍ക്കു വലിയ പഥ്യം അല്ല. 
पायसम्‌ केरब्ठीयर्‌ क्कु वलिय पथ्यम्‌ू ദുഅ | 


11. प्रत्येक समूह में न मिलने वाल शब्द निकालिए । 


1. നാട്ടുകാരന്‍, കൂട്ടുകാരന്‍, അധ്യാപകന്‍, ഭാഷം, വീട്ടുകാരന്‍ 
नाट्टुकारन्‌, कूट्टुकारन्‌, अद्यापकन्‌, भाष, वीट्टुकारन्‌ 

2. ഞാന്‍, നീ, നിങ്ങള്‍, അവര്‍, അവളെ, അയാള്‍ 
ത്തു, नी, निड्ड्छ, अवर्‌, अवले, ത്തു 

3. തീയല്‍, അവിയല്‍, സാമ്പാര്‍, പായസം, കിച്ചടി, തോരന്‍' 
तीयल्‌, अवियल्‌, सांम्पार्‌, पायसम्‌ किच्चडि, ത്ന 

൪. ഉണ്ണിയപ്പം, നെയ്യപ്പം, മുന്തിരിക്കൊത്ത്‌, മകള്‍, അച്ചപ്പം 
उण्णियप्पम्‌, नँय्यप्पम्‌, मुन्तिरिकोत्तू, യൂത്ത്‌, अच्चप्पम्‌ 

5. ഒന്ന്‌, രണ്ട്‌, പത്ത്‌, അഞ്ച്‌, എട്ടാം, ആറ്‌ 
രു്‌ रणूड्‌ं യ്‌ अंचूं एँट्टाम्‌, രന്‌ 


गा .मलयावम्‌ में अनुवाद कीजिए | 

शमनकुट्‌टी के घर में जन्मदिन की दावत थी ।वहाँ उसके दस मित्र थे । मैं भी वहाँ था। 
शमनकुट्टी के घर की दावत मेरेलिए एक नया अनुभव था। मुझे यह दावत बहुत अच्छी लगी।अब 
मैं आपको बताऊँगा कि मलयात्ही दावत कैसी है ? 

दावत केलिए मलयाक्ियों को ढेर सारी तरकारियाँ और अचार चाहिए । उन्हें दो तीन 
तरह की खीर भी चाहिए | खाना केले के पत्ते पर परोसा जाता है | शमनकुट्टी के घर पर आठ 
दस तरह की तरकारी और खीर थीं। मलयाक्रियों के भोजन कासाम्पार्‌ भी एक अलग तरीका है। 
पहले चावल, दाल, पापड और घी चाहिए | फिर चावल और सांम्पार्‌ | सभी तरकारियाँ पहले 
से ही केले के पत्तों पर परोस दी गयी होती है । सांम्पार्‌ के बाद खीर और केला चाहिए | एक 
प्रकार की खीर पर्याप्त नहीं होती, दो या तीन चाहिए | पायसम्‌ के बाद एक मिठाई (बोली या 
मुन्दरिक्कोत्तं) होना चाहिए | इसके थाद उन्हें भात और पुल्िश्शेरी चाहिए । पुछिश्शेरी के बाद 
इन्हें रसम चाहिए । अंत में एक विशेष प्रकार का मट्‌टर है जिसे "संभारम" कहते हैं | उसमें हरी 
मिर्च, धनिया पत्ति,अद्रक, करी पत्ति, नींबू की पत्ति आदि डाली जाती है । 


19 .उत्तर प्रदेश के खाने के बारे में मतयाक्तम में पाँच वाक्य लिखिए । 
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टिप्पणियाँ 
1. ഉണ്ട്‌ (ആ) ഇല്ല (इल्ल) വേണം (वेणम्‌ू) വേണ്ട (वेण्ड) മതി (मति) പോര (൬ 
क्रिया रूप वाले वाक्यों का प्रयोग इस पाठ में हुआ है | 
उदा : 
1. തോമസ്‌ അമ്മാവന്‍ അകത്തുണ്ട്‌. थोमस मामा अन्दर है | 
थोमस्‌ अम्मावन्‌ अकत्तुणूड्‌ | 
2. ഇവിടത്തെ കറികള്‍ക്കൊന്നിനും വലിയ എരിവും പുളിയും ഇല്ല. 
इविड्त्ते തടി वलिय एरिवुम. पुलियुम्‌ इल्ल | 
'यहाँ की किसी भी सब्जी में तेज़ी और खट्टापन नहीं है ।' 


३, എനിക്കു പായസം വേണം. मुझे खीर चाहिए 
ന്തു पायसम्‌ वेणम्‌ | 

4, ത്രിവേദിക്കു ചൂടു വെള്ളം വേണ്ട. त्रिवेदी को गरम पानी नहीं चाहिए । 
त्रिवेदीककु चूडु ട്ടു वेण्ड | 

5, തോമസിനു തൈര്‌ ഇത്ര മതി . थोमस को इतना दही काफ़ी है । 


तोमसिनु. तैरूं. इत्र मति | 

6. എനിക്ക്‌ ഒരു ഗ്ലാസ്‌ പായസം പോര. . मुझे एक गिलास पायसम्‌ काफ़ी नहीं है । 
एनिक्कूं ऑरु ग्लास्‌ पायसम्‌ पोर । 

7, എനിക്കു വയ്യ. मुझ से नहीं ഞണ। 
एनिक्कु वय्य | 


2. ഉണ്ട്‌ (അടു) उपस्थिति और मिलने की संभावना का बोध कराता है ഉണ്ട്‌ (उणडं) वाक्यों में 
कर्ता के साथ -ക്കു (-क्कु) या -2 (-उ) संदर्भ के अनुसार जोडे जाते हैं | नहीं तो वाक्य 'में' 
“ഇല്‍ (-इल) विभक्तिवाला संज्ञा होना चाहिए | ७०1 വീട്ടില്‍ ഉണ്ടോ? (जैसे रवि वीद्टिल्‌ 
ആഭി?) 'क्या रवी घर पर है ഉണ്ട്‌ (उणडं) क्रिया का निषेधात्मक रूप (ഇല്ല इल्ल) है | 
ആണ്‌ (ന) और ഉണ്ട്‌ (उण्ड)वाक्यों में अंतर | हिन्दी में ऊपर के दोनों रूपों केलिए 
'है' का प्रयोग होता है | मलयावम में ആണ്‌ ँ (आणुं) संज्ञाओं को ज़ोडने केलिए होता है और 
ഉണ്ട്‌ (ആട) का प्रयोग उपस्थिति और मिलने की संभावना के लिए किया जाता है | लेकिन कुछ 
वाक्य ऐसे हैं जिन में दोनों क्रिया रूपों का प्रयोग होता है | 
उदा : 

എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടം ആണ്‌. मुझे पसन्द है | 

ന്യു इष्टम्‌ आणं 

എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടം ഉണ്ട്‌ 

ര്‌ इष्टम्‌ उणड्‌ 
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4. വേണം (वेणम्‌) 'चाहिए' क्रिया आवश्यकता का बोध कराता है । 

5. ०७छी (मति) 'काफी' पर्याप्तता का बोध कराता है | 

6. വേണ്ട (वेण्ड) और പോര (पोर) क्रमश വേണം (वेणम्‌) ഞ്മതി (मति) के निषेधात्मक 
रूप हैं | 

7. വയ (ഇ अशक्तता या विसम्मति का बोध क़राता है | 

8. ध्यान दें कि വേണം (वेणम), വേണ്ട (वेण्ड), മതി (मति) പോര (पोरा) वाकयें में कर्ता के 

साथ -७७  (-क्क्‌ूं) या -2 (-उ) संदर्भानुसार जुडता है जैसे हिन्दी के 'चाहिए' ഞ്ഞ്‌ में 'को' 

जुडता है | 

9. ऊपर के सभी वाक्यें में 0 (ओ) या ०७ (ए) लगाकर उन्हें प्रश्नवाचक बनाया जा सकता है। 

उदा : 


1. രവി വീട്ടില്‍ ഉണ്ടോ ? क्या रवी घर पर है ? 
रवी वीट्टिल्‌ उण्डो ? 

2. രവി വീട്ടില്‍ ഇല്ലേ ? क्या रवी घर पर नहीं है ? 
रवि वीट्टिल्‌ इल्ले ? 

3, ത്രിവേദിക്കു പച്ചവെള്ളം വേണോ ? क्या त्रिवेदी को ठंडा पानी चाहिए ? 
त्रिवेदीक्कु पच्चर्वेब्ठ्ठम्‌ वेणो? 

4. ത്രിവേദിക്കു പച്ചവെള്ളം വേണ്ടേ ? क्या त्रिवेदी को ठंठा पानी नहीं चाहिए ? 


അരി पच्चर्वेच्त््म्‌ वेण्डे ? 

5. നിനക്ക്‌ ഒരു ഗ്ലാസ്‌ പായസം മതിയോ? क्या तुम्हें एक ग्लास खीर काफ़ी है ? 
ന ऑरु ग्लास पायसम्‌ मतियो ? 

6. നിനക്ക്‌ ഒരു ഗ്ലാസ്‌ പായസം പോരേ? क्या तुम्हें एक ग्लास खीर काफी नहीं हैं ? 
ഞ്ഞു ऑरु ग्लास पायसम्‌ पोरे ? 

2. നിങ്ങള്‍ക്കു വയ്യേ ? क्या तुम से नहीं होता ? 
निड्डव्व्क्कु ഞ്‌? 


10.०0 (ए) प्रत्यय बल का बोध भी कराता है जैसे 

രാവിലെ മുതലേ കഥ പറച്ചില്‍ ആണ്‌. 

राविले मुतले कथ ബ്ര आणूं | सुबह से ही बातें कर रहे हैं । 

ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द ( മുതല്‍) मुतल में -ഏ (-ए) प्रत्यय लगाया गया है। 
മുതല്‍ (मुतल) शब्द का प्रयोग यहाँ हिन्दी के 'से' प्रत्यय जैसे 'सुबह से' की तरह किया 
गया है। द्यान दें कि ऊपर दिए गए वाक्य का हिन्दी अनुवाद 'कर रहे हैं' क्रिया से किया गया है। 
लेकिन मलयाकम में केवल आणं क्रिया ही होती है। इस ഞ്ഞ वाक्य का शब्दिक अर्थ सुबह से 
ही कहानी कहना है ! 
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11. മക്കള്‍ (965൭) बहुवचन रूप जो 'अपने बच्चों' का अर्थ केलिए प्रयोग करते हैं | 0०8 
ആആ प्रत्यय बहुवचन को बताना है | 
12. എടാ (एडा)तथा എടോ (एडो) शब्द स्वतंत्र शब्द हैं जिन का प्रयोग. बहुत आत्मीय मित्रों 
कम आयुवालों और निम्न-स्तर के लोगों को संबोधित करने केलिए किए जाते हैं | 
എടാ, രവീ, നീ എന്നെ കളിയാക്കണ്ട. रे, रवी तू मेरी हँसी मत उड़ा | 
നുര रवी, नी ऐँन्रें ककियाक्कण्ड़ . 
13. निम्न दो वाक्यों के अंतर पहचानिए । 


ഇത്‌ കേരളത്തിന്റെ രീതിയാണ്‌. यह केरल की रीति है । 
इतें केरत्तत्तिन्डें रीतियाणूं | 
ഈ രീതി കേരളത്തിന്റെതാണ്‌. यह रीति केरकू की ही है । 


ई रीति केरवत्तिन्डेंताणूं | 
वाक्यों में बल देने केलिए जब सर्वनाम ഇത്‌ (इतूं ) तथा അത്‌ (अत्‌ ) के स्थान पर विषेषण ഈ 
(ई) तथा 69 (आ) का प्रयोग होता है तब संबधवाचक संज्ञा के साथ ഇത്‌ (इत्‌ं ) അത്‌ अत्‌ का 
ത്‌ (तूं ) लगाया जाता है |छे 


छः 


വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 


രാമന്‍കുട്ടി 


रामन्‌ कुद्टि 


വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीसें 
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पाठ 4 


ചന്തയിലേക്ക്‌ 
चन्तयिलेक्क्‌ 


: രാമന്‍ കുട്ടീ, നില്‍ക്കെടോ അവിടെ. 
: रामन्‌ कुट्टी निल्‍ल्क्केंडो 


ട്ട്‌ | 
എവിടേക്കാ ഇത്ര ധൃതിയില്‍ 
एँविडेक्का इत्र धृतियिल्‌ 

ഒരു പോക്ക്‌ 

ओरु पोक्क्‌ ? 


; ചന്തയിലേക്ക്‌. ഒന്നുരണ്ട്‌ 
: चन्तयिलेक्क्‌ | 


ദു്‌ 
നേന്ത്രക്കൂലവാങ്ങണം. രാവിലെ 
नेन्त्रक्कुल वाड्डणम्‌। राविलें 

അത്ര തിരക്ക്‌ കാണില്ല. 

ദ്ര ആയ काणिल्ल | 
പോരെങ്കില്‍ വലിയ വെയിലും 


पोरेड्िकल्‌ वलिय वेयिलुम्‌ 


കാണില്ല. വേണമെങ്കില്‍ താനും വാ. 


തയ | वेणमेडिकलू. तानुम्‌ वा | 


: ഒന്നു നില്‍ക്കണേ രാമന്‍കുട്ടീ. 
: ऑन्ु निल्ककणे रामन्‌ कुट्टी। 


എനിക്കും ചന്തയില്‍ പോകണം. 
एनिक्कुम्‌ चन्तयिलू पोकणम्‌ | 
കുറേ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങണം. 
അ साधनड्डछू. वाड्डणम्‌। 
പിന്നെ ഇക്കൊല്ലം ഇവിടെ ചക്ക 
पिन्ने इक्कोल्लम्‌ इविडे അ 
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जन्मदिन की അ 


रामनकुट्टी रुक जाओ वहाँ | 
इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? 


बाज़ार की ओर। एक दो केले की 
धारी खरीदना है | सुबह होने के 
कारण अधिक भीड भी नहीं होगी। 
और अधिक गर्मी भी नहीं होगी । 
चाहिए तो तुम भी आओ | 


रामनकुट्टी कृपया रुकिए । मुझे 
भी बाज़ार जाना हैं | कुछ चीज़ें 
खरीदनी हैं। इस साल तो कटहल 
कुछ अधिक हुआ है | कम से कम 
दस-बीस बेचना है। सब टोकरी में 
तैयार है । पाप्पच्चनू को टोकरी 
लेकर बाद में आने दो। हम आगे 
चलें | आओ । 
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ജോണി 
जोणि 
വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गिस्‌ 


ജോണി 


जोणि 


വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 


രാമന്‍കുട്ടി 
रामन्‌ कुट्टि 
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കുറച്ചു കൂടുതലുണ്ട്‌. പത്തിരുപതെങ്കിലും 


ന്ത്‌ कूडुतलुण्‌ड्‌ | पत्तिरुप्तैंड्कलुम्‌ 
വില്‍ക്കണം. ഒക്കെ കുട്ടയില്‍ 
विल्ककणम्‌। ऑक्के कुट्टयिल्‌ 
റെഡി ആണ്‌. പാപ്പച്ചന്‍ പിന്നെ 
ര സു पाप्पच्चन्‌ पिजन्ने 
കുട്ടയും കൊണ്ട്‌ പുറകേ വരട്ടെ. 
कुट्टयुम्‌ कोणूडूं. ജല്‍ ആജ്‌ | 
നമുക്കു മുമ്പേ നടക്കാം. വരിന്‍ 
സൂ मुम्पे नडक्काम्‌ | वरिन्‌। 


: അപ്പച്ചാ, ഞാനും കൂടെ വരട്ടോ ? 
: अप्पच्चा जानुम्‌ कूडें वरट्टो ? 

; വേണ്ട. നീ വരണ്ട. അടുത്തമാസം 
: नी वरण्ड। अद्धुत्तमासम्‌ 


അല്ലേ പരീക്ഷ? 
अल्ले परीक्ष? 


; പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ ഇനിയും ഒരു മാസം 
: परीक्षय्क्कू 


इनियुमू ऑरु मासम्‌ 


ഉണ്ടല്ലോ അപ്പച്ചാ. 
उण्डल्लो अप्पच्चा । 


:; തര്‍ക്കുത്തരം പറയരുത്‌. നീ 
: तर्क्कुत्तरम्‌ परयरुतँ। नी 


എന്റെ വാക്കു കേള്‍ക്കണം. 

ട്‌ वाक्‍कु._ केल्क्कणम्‌। 
ദിവസവും അഞ്ചുമണിക്കൂറെങ്കിലും 
दिवसवुम्‌॒ अज्चु मणिक्कूरेड्कलुम्‌ 
പഠിക്കണം. ഈണും 

पठिक्कणम्‌ | ऊणुम्‌ 

ഉറക്കവും മാത്രം പോര. 

उर॒क्‍्कवुम्‌ मात्रम्‌ पोर | 


; അവനും കൂടെ വരട്ടെ വര്‍ഗീസ്‌. 
: अवनुम्‌ कूडें ഞ്ജ वर्गीस्‌ 


पिताजी क्‍या मैं भी साथ आऊँ? 


तुम ന്നി अगले महीने में 
परीक्षा हैन? 


पिताजी, परीक्षा केलिए अभी भी 
एक महीना शेष है ? 


तर्क-वितर्क मत करो। तुम मेरी बात 
सुनो। रोज़ कम से कम पाँच घण्टे 
पढना चाहिए। केवल खाना और 
सोना पर्याप्त नहीं | 


वर्गीस, उसे भी साथ चलने दो। 
बच्चों केलिए पढाई मात्र ही 
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വര്‍ഗീസ്‌ 


वर्गीस्‌ 


റോസമ്മ 
रोसम्म 
വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 


റോസമ്മ 
रोसम्म 


കുട്ടികള്‍ക്കു പഠിത്തം മാത്രം 
ത്ന്ന पठित्तम्‌ मात्रम्‌ 
പോര. അവര്‍ പല കാര്യങ്ങളും 
पोर | अवर्‌ पल कार्यड्ड्छुम्‌ 
കാണണം, കേള്‍ക്കണം. 
काणणम्‌, केब्क्‍्कणम्‌ | 
ലോകകാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സി 
लोककार्यड्डक्ेल्लाम्‌ू. मनस्सि 
ലാക്കണം. അതാണ്‌ ശരിയായ 
लाक्कणम्‌। अताणंं शरियाय 
വിദ്യാഭ്യാസം. 

विद्याभ्यासम्‌ | 


1 പിന്നെ തനിക്ക്‌ വേദാന്തമൊക്കെ 
: पिन्नें तनिक्क्‌ वेदान्तमोक्के 


പറയാം. എന്റെ പാട്‌ എനിക്കല്ലേ 
पर॒याम्‌ । ऐन्डें पाडूं एँनिक्कल्ले 
അറിയാവൂ ? എന്റെ മൂത്ത രണ്ട്‌ 
अरियावू । ദ്‌ मूत्त रणूड्‌ं 


ക്കളുടെ കാര്യം തനിക്കറിയില്ല. 


मक्कलुर्डे कार्याम्‌ तनिक्करियिल्ले? 


ഇവന്‍ ഒരുത്തനെങ്കിലും പഠിക്കണം. 


इवन्‌ ऑस्त्तनेंडिकिलुम्‌ पठिक्कणम्‌। 


അതാണ്‌ എന്റെ ആഗ്രഹം 
अताणूं ട്‌ आग्रहम्‌ । 


4 ഒന്നിങ്ങോട്ടു വരണേ. 


: ओन्निड्डोट्टु ഞീ | 
: എന്തു വേണം റോസമ്മേ? 
: एन्तु वेणम्‌ रोसम्मे ?। 


രാമുവിനു നേരമായി. വേഗം പറ 


रामुविवि नेरमायि അ पर्‌। 


: ചന്തയില്‍ നിന്നു പച്ചക്കറി മാത്രം 
: चन्तयिल्‌ निन्नु 


पच्चक्करि मात्रम्‌ 
പോര. പരീതിന്റെ പലവ്യഞ്ജന 
पोर। परीतिन्डें.. पलव्यंजन 
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पर्याप्त नहीं है | अनेक कार्यों को 
देखना और सुनना चाहिए |संसार 
के सभी कार्यों को समझना चाहिए। 
यही सच्ची शिक्षा है | 


आप सब कुछ कह सकते हैं। मेरी 
मुसीबत मैं ही जान सकता हूँ । 

मेरे दोनों बडे पुत्रों की बात कया 
आप नहीं जानते। कम से कम इसे 
पढाना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। 


ज़रा इधर आइए | 


रोसम्मा, कया चाहिए? रामू को देर 
हुई। जाने वाला है जल्दी बोलो 1 


बाज़ार से सिर्फ हरी सब्जी नहीं 
चाहिए। परीत के जेनरल स्टोर्स से 
चावल और कुछ सामान लाना है | 
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വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 
റോസമ്മ 
रोसम्म 


വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 


റോസമ്മ 
रोसम्म 


ക്കടയില്‍ നിന്ന്‌ അരിയും കുറേ 
क्कडयिल निन्नूं അയ कुरे 


സാധനങ്ങളുംകൂടി കൊണ്ടുവരണം. 


साधनड्डल्ुम्‌ कूडि कॉण्डु वरणम्‌ | 


: എന്തൊക്കെ വേണം? പറയു. 
: एन्तॉक्के 
: രണ്ടുകിലോ പരിപ്പ്‌, മുക്കാല്‍ 
ന്നു किलो परिप्पूं , मुक्काल 


वेणम्‌? पर॒यू | 


കിലോ കൊത്തമല്ലി, അരക്കിലോ 
യീ कोत्तमल्लि, अर क्किलो 
മുളക്‌, കാല്‍ കിലോ മഞ്ഞള്‍ 
मुठक , काल किलो मउ्ञजबू, 
പിന്നെ നൂറുഗ്രാം വീതം കടുകും 


पिन्नें नूर ग्राम वीतम्‌ कडुकुम्‌ 


ഉലുവയും. പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു 


उलुवयुम्‌ू । पणम्‌ उण्डेंडिकलू ऑरु 
കിലോ പഞ്ചസാരയും ഒരു കുപ്പി 
किलो पज्चसारयुम्‌ ऑरु कुप्पि 
നല്ലെണ്ണയും വാങ്ങണം. ഇത്രയേ 
नल्‍्लेण्णयुमू. वाइडडणम्‌। इल्रये 
വാങ്ങേണ്ടു. 


वाड्डेण्डू | 


: ഹോ! ഇതു തന്നെ ഒരു നീണ്ട 
:हो! इतु तन्ने ऑरु नीण्ड 


പട്ടികയാണല്ലോ. സാധനങ്ങള്‍ക്ക്‌ 
पट््‌टिकयाणललो | साधनड्ड्ल्क्क़ूं 

തീ വിലയാണ്‌. എന്റെ ദൈവം 
ती विलयाणूं।. एन्डे. दैवम्‌ 
തമ്പുരാനേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, 
तम्बुराने നര്‌ ന്ഞ്തി | 


४ ദേ, എന്റെ ലിസ്റ്റിലെ സാധനങ്ങള്‍ 
:दे, 3 लिस्टिले 


साधनड्डछ्‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


बताओ क्‍या क्‍या चाहिए? 


दो किलो दाल,पौने किलो धनिया, 

आधा किलो मिर्च, एक पाँव हल्दी 
और सौ सौ ग्राम राई और मेथी। 
रुपया बचे तो एक किलो शक्कर 
और एक बोतल तिल का तेल भी 
खरीदना है। इतना मात्र चाहिए। 


अरे !यही एक लंबी सूची है।सामान 
बहूत महंगी हैं | हेईखर, मेरी 
रक्षा करो | 


देखिए- मेरी सूची के किसी भी 
सामान को न भूलना। सभी अति 
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വര്‍ഗീസ്‌ 
वर्गीस्‌ 


റോസ, 
रोसम्म 
രാമന്‍കുട്ടി 
रामन्कुट्टि 


ചന്ത 

चन्त 

ധൃതി 

धृति 

പോക്ക്‌ 
पोक्कूं 
നേന്ത്രക്കുല 
नेन्त्रक्कुल 
വാങ്ങണം 
वाड्डणम्‌ 


ഒന്നും മറക്കരുത്‌. എല്ലാം 
ऑन्रुम्‌ ആരു്‌ | एँल्लाम्‌ 
അത്യാവശ്യത്തിനാണ്‌ 
अत्यावश्यत्तिनाणूं | 


: ശരി, ശരി. ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആലോ 
: शरि, शरि। ऑरिक्कलू ഞ്ഞി 


ചിക്ക്‌, വേറെ എന്തെങ്കിലും 
चिक्कूं, वेरे. एन्तेंकिलुम्‌ 
വാങ്ങിക്കാനുണ്ടോ ? വാങ്ങി 
वाडिडिक्कानुण्डो ? ണ്ട 
ക്കണമെങ്കില്‍ പറ. 
क्कणमेड्किल्‌ | 


: വേണ്ട. വേണ്ട.അത്രയേ വാങ്ങേണ്ടൂ.. 
: वेण्ड, वेण्ड। अत्रये वाड्डेण्डू | 
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आवश्यक है | 


ठीक है, ठीक है। एक बार और 
सोच लो कि तुम्हें और कुछ 
खरीदना है? खरीदना है तो कहो। 


नहीं, नहीं। उतना ही खरीदना है। 


: ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ റോസമ്മചേച്ചി . रोसम्म दीदी हम लोग चलते हैं | 
ഭട്ട്‌ रोसम्मच्चेच्ची। फिर मिलेंगे | 
പിന്നെ കാണാം. 
पिन्नें काणाम्‌ | 
शब्दार्थ 
बाज़ार ഉറക്കം सोना, नींद 
उरक्कम्‌ 
ഞ്ഞി, तेज़ी ലോകകാര്യം संसार के कार्य 
लोककार्यम्‌ 
जाना മനസ്സിലാക്കുക जानना 
मनसिलाक्कुक 
केले की धारी വിദ്യാഭ്യാസം शिक्षा 
विद्याभ्यासम्‌ 
खरीदना ദിവസം दिन 
दिवसम्‌ 
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വാങ്ങുക 
वाड्डुक 
രാവിലെ 
राविलें 
തിരക്ക്‌ 
പി 
വെയില്‍ 
वेयिल्‌ 

താന്‍ 

तान्‌ 
സാധനം 
साधनम्‌ 
ഇക്കൊല്ലം 
इक्कोल्लम्‌ 
ചക്ക 

चकक 
കൂടുതല്‍ 
कूडुतल्‌ 
വില്‍ക്കുക 
विल्क्कुक 
ഒക്കെ 
ലി 
പുറകേ 
पुएके 
മുമ്പേ 

मुम्पे 
നടക്കുക 
नडक्कुक 
അ, പ്പച്ചന്‍ 
अप्पच्चन्‌ 


खरीदना 


सुबह 


भीड़ 


घूप 


तुम 


चीज़, माल 


इस साल 


कटहल 


अधिक 


बेचना 


सब 


पीछे 


आगे 


चलना 


पिताजी 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


വേദാന്തം वेदान्त 
वेदान्तम्‌ 

പാട്‌ कठिनाई 
യി 

മൂത്ത(മക്കള്‍) बडे ( बेटे) 
मूत्त 

ഇവന്‍ यह (पुरुष) 
इवन्‌ 

ഒരുത്തന്‍ एक आदमी 
ऑसरुत्तन्‌ 

ആഗ്രഹം ത്തു 
आग्रहम्‌ 

ഇങ്ങോട്ട്‌ इधर की ओर 
ഭ്ര 

പച്ചക്കറി सब्जी 
पच्चक्करि 

പലവ്യജ്ഞനക്കട चावल, मसाले आदि 
पलव्यञ्जनक्कड की दूकान 
അരി चावल 

अरि 

മുക്കാല്‍ पौना 
मुक्काल 

കൊത്തമല്ലി धनिया 
कोत्तमल्लि 

അര आधा 

अर 

മുളക്‌ मिर्च 

मुक्क 

കാല്‍ चौथाई, पाँव 
काल्‌ 
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ഇനി अभी ഞ്ഞള്‍ हलदी 
इ्नि मज्ञब्‌ 
തര്‍ക്കുത്തരം तर्क-वितर्क നൂറ്‌ सौ 
ജുന്നു സ്റ്റ 
വാക്ക്‌ बात കടുക്‌ राई 
ണ്ട്‌ തു 
കേള്‍ക്കുക सुनना ഉലുവ मेथी 
केनक्कुक उलुव 
മണിക്കൂര്‍ धंटा പണം धन, पैसा 
मणिक्कूर्‌ पणम्‌ 
പഞ്ചസാര शक्कर രക്ഷിക്കുക रक्षा करना 
पंज्चसार रक्षिक्कुक 
കൂപ്പി बोतल 00899] भूलना 
कुष्पि मर॒क्कुक 
നല്ലെണ്ണ तिल का तेल അത്യാവശ്യം अवश्यकता 
തത്തി अत्यावश्यम्‌ 
നീണ്ട लंबी, लंबा. लंबे ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി एक बार भी 
नीण्ड ऑरिक्कलक्कूडि 
പട്ടിക सूची ആലോചിക്കുക सोचना 
पट्टिक आलोचिक्कुक 
തീവില महंगे,अधिक दाग എന്തെങ്കിലും और 
तीबिल एन्तेंडिकलुम्‌ 
ദൈവംതമ്പുരാന്‍ ദുസ്ണു, യന്ന 
दैवम्‌ तंपुरान्‌ 

अभ्यास 


1. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से वाक्यों का विस्तार कीजिए। 


1. രവീ, നില്‍ക്ക്‌. (ഒന്ന്‌, അവിടെ) 
रवी निलक्कूं | (അ, ഞ്ജ) 
2. നീ കേള്‍ക്കണം. (എന്റെ വാക്ക്‌, ഇപ്പോള്‍) 


नी केलक्कणम्‌ | അഭ वाक्‍्कूं, ഭയ) 


भारतीय भाषा ज्योति: അത്ത 


१८॥ 
3. വാസു കൊണ്ടുവരട്ടെ. (കുട്ട, പുറകേ) 
वासु कॉण्डुवरट्टें | (कुट्ट, पुरके) 
4. നിനക്ക്‌ ഈണും ഉറക്കവും പോര. (മാത്രം, എന്നും) 
निनक्क्‌ं ऊणुम्‌ उरक्‍्कवुम्‌ पोर । (मात्रम्‌, ആ 
5. കൊത്തമല്ലിയും മഞ്ഞളും വാങ്ങണം (ജീരകവും, ഉലുവയും) 
कोत्तमल्लियुम्‌ അഞ वाड्डणम्‌ | (जीरकवुम्‌, उलुवयुम्‌) 


1. वाक्‍्यों में रेखांकित किए गए शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग कर 
के वाक्य फिर से बनाइए | 


1. എനിക്കു ചന്തയിലേക്കു പോകണം. (വീട്ടിലേയ്ക്ക്‌) 
एनिक्कु चन्तयिलेकु पोकणम्‌ | (वीट्टिलेय्क्के ) 

2. നമുക്കു ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കാം. (അവര്‍ക്ക്‌) 
ഭയ ग्रामत्तितु. तामसिक्काम्‌ | (अवर्‌ कक) 

3. നീ അങ്ങനെ പറയതുത്‌ . (ചെയ്യരുത്‌) 
नी अड्डे परयरुतें | (चँय्यरुतूं ) 

4. പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ ഇനിയും ഒരു മാസം ഉണ്ടല്ലോ? (അല്ലല്ലോ) 
परीक्षय्ककू. इनियुमू. ऑरु मासम्‌ उण्डल्लो | (ഞ്ഞ) 

5. രമണിക്ക്‌ ജയശ്രീയുടെ വര്‍ത്തമാനം കേള്‍ക്കണം. (കേള്‍ക്കണ്ട) 
रमणिक्कूं जयश्रीयुडें.. : वर्त्तमानम्‌ केल्क्कणम्‌ | (ത്ഞ്ജു) 

6. വര്‍ഗീസിനു നേന്ത്രകുല വാങ്ങണം . (വില്‍ക്കണം) 
वर्गीसीनु नेन्त्रकुल वाड्डणम्‌ | (ഞ്ഞ 


वा. ഞ്ഞ -ഓ (-ओ), या -०७ (൬) यथाप्रकार जोडकर निम्न कथनात्मक ഞ്ഞത്‌ को 
प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए । 
മല്ലികയ്ക്ക്‌ ഒരു കഥാപുസ്തകം വാങ്ങണം. मल्लिकय्क्कूं ऑरु कथापुस्तकम्‌ वाड्डणम्‌। 


2. അയാള്‍ക്കു വീടു വില്‍ക്കണം. अयाछक्कूं ജീ विल्‍ककणम्‌ | 

3. നമുക്കു ചന്തയില്‍ പോകണ്ട . नमुक्कु चन्तयिल्‌ पोकण्ड | 

4. അര മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം. अर മിര पठिक्कणम्‌ | 
5. രാധയ്ക്കു വീട്ടില്‍ പോകണ്ട. राधय्क्कु वीट्टिल्‌ पोकण्ड | 


19५. അല്ല (അ), ഇല്ല (इल्ल), വേണ്ട (वेण्ड),७०॥०७ (पोर) शब्दों का यथाप्रकार प्रयोग 
कर के निम्न कथनात्मक वाक्‍्यों को निषेधात्मक बनाइए । 

1. എനിക്കു സ്വന്തം വീട്‌ ഉണ്ട്‌ . एनिक्कु स्वन्तम्‌ वीडू उणडं | 

2. ഇപ്പോള്‍ സാധനങ്ങള്‍ക്കു തീ വിലയാണ്‌. ഭയ साधनड्ड्वक्कु ती विलयाणूं | 
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: അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഒരു നേന്ത്രക്കുല മതി . 
ഈ കൊല്ലം ചക്ക കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്‌ . 

+ നിങ്ങള്‍ അവരുടെ വാക്ക്‌ കേള്‍ക്കണം. 
അവള്‍ ഒരു മിടുമിടുക്കി ആണ്‌. 
അവരെ നമ്മള്‍ രക്ഷിക്കണം . 


ഒപ്പമമകയ 


+ റോസമ്മയ്ക്ക്‌ അരിയും പലവ്യജ്ഞനവും 
മാത്രം മതി . 

9. നമ്മള്‍ ലോകകാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം. 

10. അവര്‍ക്കു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. 
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अद्देहत्तिनूं ऑरु ഞ്ഞു | 
ई തീ चक्‍क कूटुतल्‌ ആ | 
അഭ ഞ്ഞ്‌ वाक्कूं ഞു 
ദമ ऑरु मिडुमिडुक्कि ണ്‌ | 
अवर्ें ആ रक्षिक्कणम्‌ | 
रोसम्मय्क्कूं अरियुम्‌ पलव्यंजनवुम्‌ मात्रम्‌ 
मति | 

അ लोककार्यड्डछू मनस्सिलाक्कणम्‌। 
अवर्‌क्कु विद्याभ्यासम्‌ वेणम्‌ | 


9. निम्न वाक्यों में क्रियाओं के साथ അല്ലോ जोड़कर वाक्य बदलिए । 


. റഹ്‌ മാന്‍ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആണ്‌. 
2. ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ ആരും ഇല്ല. 

3. അച്ഛന്‍ വീട്ടില്‍ ഉണ്ട്‌ . 

4. നമുക്ക്‌ ഒരുമിച്ച്‌ ഉണ്ണാം. 

5. ഇദ്ദേഹം എന്റെ അധ്യാപകന്‍ അല്ല. 


रृह्मान्‌ एन्ड कूट्टुकारन्‌ आणं | 
ഭര്‌ ടട ന്ന ര | 
अच्छन्‌ ജീ उणड | 
സുട്‌ ട്ര उण्णाम्‌ | 
इद्देहम्‌ एँन्डें अध्यापकन्‌ अल्ल । 


൪൨. उदाहरण के अनुसार എങ്കില്‍ ( ऐंडिकल्‌) जोड़कर दिए हुए वाक्यों को मिलाइए । 


उदा : പണം ഉണ്ട്‌. വാങ്ങണം . 
പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ വാങ്ങണം. 
1. ഉപ്പ്‌ കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്‌. കഴിക്കണ്ട . 
: പുസ്തകം വേണം. പറ. 
+ വീട്‌ വില്‍ക്കണം. വില്‍ക്ക്‌. 
* ചൂട്‌ ഉണ്ട്‌. കുടിക്കണ്ട . 


൭ ൭.൧ ७ 


'* പണം ഇല്ല. വരണ്ട 


शा, दिए हुए क्रिया रूपों का अभ्यास कीजिए | 


पणम्‌ उणूडं | वाड्डणम्‌ | 

पणम्‌ उण्डेड्किल्‌ वाड्डणम्‌ | 
उप्पूं कूडुतल्‌ उणूड्‌ | कष्रिक्कण्ड | 
पुस्तकम्‌ वेणम्‌ | पर। 

वीड्‌ं विल्ककणम्‌ | विल्‌क्कृं। 

चूड उणूड्‌ं। कुडिक्कण्ड | 

पणम्‌ इल्ल | वरण्ड | 


പറയൂ പറയണ്ട പറയണം പറയരുത്‌ പറയാം 
परयू पर॒यण्ड परुयणम्‌ परयरुतुं पर॒याम्‌ 
ചെയ്യുക ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണം ചെയ്യരുത്‌ ചെയ്യാം 
चेय्युक चेय्यण्ड चेय्यणम्‌ चेय्यरुतुं चेय्याम्‌ 
എഴുതു എഴുതണ്ട എഴുതണം എഴുതരുത്‌ എഴുതാം. 
एँषुलू ന്ത രുന്നു एँपुतरुतूं एँषुताम्‌ 


79 


നടക്കൂ നടക്കണ്ട 
नडक्कू नडकक्‍्कण्ड 
ആലോചിക്കൂ ആലോചിക്കണ്ട 
आलोचिक्कू आलोचिक्कण्ड 
ആലോചിക്കാം 

आलोचिक्काम्‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


നടക്കണം നടക്കരുത്‌ നടക്കാം 
नडक्कणम्‌ नडक्करुतूं.. അത്ത്‌ 
ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കരുത്‌ 
आलोचिक्कणम्‌ आलोचिक्करुतुं 


1111. कोष्ठक में दिए हुए हिन्दी शब्दों के ഞ്ഞു समानार्थक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य 


पूरे कीजिए । 
1. ഇത്‌ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ നീണ്ട ഒരു ------.--- ആണ്‌ (सूची) 
ഭരി ऐन्डे कूट्टुकारुडे नीण्ड ओर आणें | 
2. സാധനങ്ങള്‍ ഒന്നും ----.....-----. (नहीं है ) 
साधनड्डछ ओनुम्‌ । 
3. എന്റെ ---------- മകന്റെ കാര്യം നിനക്ക്‌ അറിയാം (88) 














യു कार्यम्‌ ൫0% अरियाम्‌ | 


4. ചന്തയില്‍ നിന്ന്‌ --....-------- മാത്രം പോര. (सब्जी) 
चन्तयिल्‌ निन्नें ----- मात्रम्‌ पोर | 

5. എന്തു വേണം ? --------------- പറ. (जल्दी) 
एन्तु वेणम्‌ ? पर्‌ | 

6. അതാണ്‌ ശരിയായ -------------- नि (शिक्षा) 
अताणें शरियाय मा, 

7. എനിക്ക്‌ എല്ലാവരെയും ----------+-- धि (देखना चाहिए) 
एनिक्क्‌ं एँल्लावरँयुमू ---- ---+++ 

8. നിനക്കു വേദാന്തം ഒക്കെ --------- (कह सकते हो ) 
निनक्कु वेदान्तम्‌ ऑक्के .... 

൭. നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ -.........-.. വരിന്‍. (पीछे से) 
ആടു अड्डछुडें ----+- - वरिन्‌ | 

10. നിങ്ങള്‍ -------- പരിപ്പും കൊണ്ടുവരണം. (घनिया तथा) 
അ - -- परिप्पुम्‌ कॉण्डु वरणम्‌ | 

11. ഇപ്പോള്‍ അത്ര വലിയ ---------. ഇല്ല. (धूप ) 
इप्पोर अत्र वलिय --+++> इल्ल | 

12. ഇതും നിങ്ങള്‍ക്കു --------- ഹി (बेचना है क्या?) 


इतुम्‌ ഭു... | 
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12% अभ्यास कीजिए । 
उदा :-1 എവിടെ + ഓ - എവിടെയോ പോര + ഏ- പോരേ 
एँविडं + ओ - ത്മ पोर യും पोरे 
രവി + ഉം - രവിയും മതി + ഓ- മതിയോ 
रवि + उम्‌ - रवियुम्‌ मति + ओ - मतियो 
അയാള്‍ ഓ - അയാളോ വേണം + ഓ- വേണമോ, 
വേണോ 
ദത്ത + ओ - ഞ്ഞി वेणम्‌ + ओ- वेणमो, वेणो 
उदा :-2 തമ്പുരാന്‍ > തമ്പുരാനേ तम्पुरान > तम्पुराने 
വര്‍ഗീസ്‌ 2. വര്‍ഗീസേ वर्गीसू_> वर्गीसे 
അമ്മ > അ अम्म > अम्मे 


उदा :-9 ആഗ്രഹം + ആണ്‌ -> ആഗ്രഹമാണ്‌ ഞ്ഞു + आण्‌ं -> आग्रहमाणं 


നേരം + ആയി -> നേരമായി नेरम्‌ + आयि -> नेरमायि 
വേദാന്തം ഒക്കെ -൭. വേദാന്തമൊക്കെ वेदान्तम्‌ + ऑक्के ന്തി 
ഒരുത്തന്‍ എങ്കിലും -- ഒരുത്തനെങ്കിലും 

ऑसुत्तन+एँडिकिलुम्‌ -> ऑसुत्तनेंडिकलुम्‌ 
എന്ത്‌ + അല്ല -൭. എന്തല്ല ന്റ്‌ + अल्ल -> ഞ്ഞ 
അവിടെ + അല്ലേ >> അവിടെയല്ലേ ഒട്‌ + अल्ले -> अविडेंयल्ले 


अ. वार्तालाप के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए | 


1. ചന്തയില്‍ നിന്ന്‌ രാമന്‍കുട്ടിക്ക്‌ എന്തു വേണം ? 
ഭ്ര അ रामनकुद्टिक्कूं ऐन्तें. वेणम्‌_? 

2. ജോണി ആരുടെ മകന്‍ ആണ്‌? 

जोणि ണ്ട്‌ मकन्‌ आण्‌ं ? 

3. ജോണിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ ഇനി എത്ര മാസം ഉണ്ട്‌? 


जोणियुड़ें परीक्षय्क्क्‌ं इनि നഞ്ഞ അട്‌ ? 
4. റോസമ്മയ്ക്കു പലവ്യജ്ഞ നക്കടയില്‍ നിന്ന്‌ എന്തൊക്കെ വാങ്ങണം ? 
रोसम्मय्क्कु पलव्यंजनक्कडयिल्‌ അ ഞ്ഞ ഞ്ജ? 


5. ആരുടെ വീട്ടില്‍ ചക്ക വില്‍ക്കാനുണ്ട്‌ ? 
ന്നട്‌ वीट्टिल्‌ चक्‍क विल्‌ क्कानुड्‌ ? 
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20 उन शब्दों को चुन लीजिए जो बहुसंख्यक शब्दों के समूह के नहीं हैं. । 


1. കൊത്തമല്ലി അരി ജീരകം മുളക്‌ പുസ്തകം പരിപ്പ്‌ 
कोत्तमल्लि अरि जीरकम्‌ मुछकं पुस्तकम्‌ परिप्पूं 
ഉലുവ എങ്കില്‍ പഞ്ചസാര മഞ്ഞള്‍. 
യ്ത एँड्किल्‌ पञ्चसार मज्ञन | 

2. പറയണം വരണം പോകണം എഴുതണം കേള്‍ക്കണ്ട 
पर॒यणम्‌ वरणम्‌ पोकणम्‌ एँघुतणम्‌ केन्क्कण्ड 
ഇരിക്കണം നില്‍ക്കണം വായിക്കണ്ട. 
इरिक्कणम्‌ അത്ത്നു वायिक्कण्ड | 

3. അറിയാം പറയാം നടക്കാം വായിക്കാം എഴുതട്ടെ 
अरियाम्‌ पर॒याम्‌ नडक्काम्‌ वायिक्काम्‌ एघुतट्टे 
ഇരിക്കട്ടെ നില്‍ക്കാം സംസാരിക്കാം. 
इरिक्कट्टे അത്തു संसारिक्काम्‌ | 

पढिए और समझिए 


ഒരു കൊച്ചു ദുഃഖം 
ദ്ര कॉच्चु दुःखम्‌ 


ഈ പൂക്കടയില്‍ ഞാന്‍ ഇനി എത്രനേരം ഇങ്ങനെ കഴിയണം? എനിക്കു വയ്യ. 
ई ദു जानू इनि एऐंत्रनेरम्‌ इड्डने कष्रियणम्‌ ? ऐनिक्कु ആ 
ഇത്‌ എന്തൊരു ക്രൂരത ആണ്‌. എനിക്ക്‌ പൂന്തോട്ടത്തിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം 





റ്‌ ദ്ഞഅഅ ഈ आण | ऐनिक्के पून्तोट्टत्तिले നട്‌ ഒട്ട്‌ ആണ്ടു 
കാണണം. നവരുടെ കൂടെ ചേരണം. അവിടെ എനിക്ക്‌ എത്ര കൂട്ടുകാര്‍ ഉണ്ടെ 
काणणम्‌ | अवरुडें कूडें चेरणम्‌ | ഭ്‌ ऐनिक्कू ऐँत्र कूट्टुका उण्डे 


ന്നോ? പനിനീര്‍പ്പൂ, മുല്ല, ജമന്തി, തുളസി, ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ എത്രയോ പേര്‍. 
ടീ? पनिनीर्‌ प्यू അ जमन्ति, ജു, ൪ ഗ്ആട്‌ ऐंत्रयो पेर्‌ । 
അവിടെ എന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം എനിക്ക്‌ ഒരുനാള്‍കൂടി കഴിയണം.പുന്തോട്ടത്തില്‍ 
ഴു ട്‌ अम्मयोडोप्पम्‌ एनिक्कूं ऑरुनारू कूडि कष्रियणम्‌ । पून्तोट्टत्तिल्‌ 
എന്റെ അടുത്തു വരുന്നവരോടെല്ലാം എനിക്കു പുഞ്ചിരിക്കണം. അവരോടെല്ലാം 
ऐन्ड ദൂതു वरुन्नवरोडेल्लाम्‌ एनिक्कु. पुज्चिरिक्कणम्‌ । अवरोडेल्लाम्‌ 
എനിക്കു കുശലം പറയണം. അവിടെ നിന്ന്‌ ആരും എന്നെ പറിക്കരുത്‌. പക്ഷെ 
ऐनिक्कु_ कुशलम्‌ परयणम्‌ । ഞ്‌ ൫9 ണ്ട ദ്‌ परिक्करुतूं |  पक्षे 
ഇനി അതെല്ലാം എനിക്ക്‌ സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം ആണ്‌. 

इनि ഒഅ്ണ്ട ൯97 स्वप्नड्डछ ഞു आण | 
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ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യട്ടെ ! നോക്കൂ, ഈ വൃത്തി ഹീനമായ ചന്തയില്‍ എന്തെല്ലാം 
ന एऐन्तु चेंय्यटूटं | नोक्‍क्कू, ടു वृत्ति हीनममाय चन्तयिल एऐन्तेल्लाम्‌ 
സഹിക്കണം? ഇവിടെ സകല വൃത്തികേടുകളും ഉണ്ട്‌. അസഹ്യമായ ദുര്‍ഗന്ധം, 
सहिक्कणम्‌ ? इविड. सकल वृत्तिकेडुकक्ुम्‌ उणूड | असह्ममाय. ടുന്നു, 
ശബ്ദകോലാഹലങ്ങള്‍, വിലപേശലുകള്‍, ലാഭനഷ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍, പൂഴ്ത്തിവയ്പുകള്‍ 





शब्दकोलाहलड्डल्, विलपेशलुकब् , लाभनष्ट ആടിനു, पूष्‌तिवय्पुकल्‌ 
അങ്ങനെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ! ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വില്‍ക്കാനുണ്ട്‌. പഴ 
अड्डनें ऐल्ला मालिन्यड्डछुम्‌ ! അട്‌ ऐलला साधनड्डछुम्‌ विल्क्कानुणूड | पष् 


ങ്ങള്‍,പച്ചക്കറികള്‍,മത്സ്യങ്ങള്‍,പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം. അവയുടെ 
ഭയ്യ, पच्चक्करिकलू, मत्स्यड्डछ, पलव्यंजनड्डछू अड्डर्ने. ऐंन्तेललाम्‌ | ആജ്‌ 
എല്ലാം കൂടെ ഈ ഞങ്ങളും. ഇവിടെ ആളുകള്‍ക്ക്‌ എല്ലാം കുറഞ്ഞവിലയില്‍ 
സണ്ടേ തട്‌ ടു ആആ ട്ട്‌ ആമു ണ്ട്‌ ജയോ विलयिल, 
വാങ്ങണം. കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക്‌ കൂടിയ വിലയില്‍ വില്‍ക്കണം. ഇവിടെ ആര്‍ക്കും 
ത്ന്ന | ഞു ജര ങു विल्ककणम्‌ | ടു്‌ ഓത്തു 
ആരോടും സ്നേഹമോ കടപ്പാടോ ഒന്നും ഇല്ല.എല്ലാവരുംസ്വാര്‍ഥമതികള്‍. ഞങ്ങള്‍ 
आरोडुम्‌ स्नेहनो कडप्पाडो ദി इल्ल । एँल्लावरुम्‌ ഞ്ചെ | ആയു 
ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല. ഞങ്ങള്‍ക്കും ഒന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ല. ഏത്‌ വണ്ടിനും ഏത്‌ 
आरुडेंयुम्‌._ ഞ്ഞ തടഞ്ഞു ഒര स्वन्तमायि इल्ल | एतेँ वण्डिनुम्‌ एतेँ 
ശലഭത്തിനും പൂന്തോട്ടത്തില്‍ വരാം. എനിക്ക്‌ അവിടെ പോകണം. എനിക്ക്‌ അവ 
शलभत्तिनुम्‌ पून्तोट्टत्तिल्‌ वराम्‌ | एनिक्कें അര്‌ पोकणम्‌ | ऐनिक्कूं अब 
രോടൊപ്പം സ്നേഹത്തില്‍ ജീവിക്കണം. സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം. 

रोडोप्पम्‌ स्नेहत्तिल्‌ जीविक्कणम्‌ | സ്യു जीविक्कणम्‌ | 





शब्दार्थ 
പൂക്കട फूलों की दूकान വൃത്തിഹീനം गंदा 
पूक्‍्कड वृत्तिहीनम्‌ 
ക്രൂരത क्रूरता സഹിക്കുക सहन करना 
क्र्रत सहिक्कुक 
പൂന്തോട്ടം बगीचा, वाटिका സകല सब 
पून्तोट्टम्‌ सकल 
ചേരുക पहुँचना, शामिल होना വൃത്തികേട്‌ गंदगी 


चेरुक वृत्तिकेडं 
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പനിനീര്‍ 
पनिनीर्‌ 
മുല്ല 

मुल्ल 
ജമന്തി 
'जमन्ति 
തുളസി 
तुठसि 
ചെമ്പരത്തി 
चेंपरत्ति 
പേര്‍ 

पेर्‌ 

നാള്‍ 

രി 
വരുന്നവര്‍ 
वरुन्नवर्‌ 
പുഞ്ചിരിക്കുക 
पुज्चिरिक्कुक 
കുശലം 
कुशलम्‌ 
പറിക്കുക 
परिक्कुक 
സ്വപ്നം 
स्वप्नम्‌ 
വണ്ട്‌ 

वणूड्‌ं 
ശലഭം 
शलभम्‌ 
ഒപ്പം 

ऑप्पम्‌ 


गुलाब 
चमेली 
गुलदाऊदी 
तुलसी 
जवाकुसुम फूल 
नाम 

दिन 

आने वाले 
मन्दहास करना 
कुशल 


तोडना 


भ्रमर 
तितली 


साथ 
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അസഹ്യം असहनीय 
असछ्यम्‌ 

ദുര്‍ഗന്ധം दुर्गन्‍्ध 
ലന്നു 

ശബ്ദകോലാഹലം शब्द कोलाहल 
शब्द कोलाहलम्‌ 

വിലപേശല്‍ मोलभाव 
विलपेशल 

പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ്‌ छिपाकर रखना 
पूषृतिवयूप्प्‌ 

ലിന്യം मालिन्य 
मालिन्यम्‌ 

വില്‍പ്പന खरीदना 
विल्प्पन 

പഴം केला, फल 
സു 

കച്ചവടക്കാര്‍ व्यापारि 
कच्चवडक्कार 

സ്നേഹം स्नेह प्रेम 
स्नेहम्‌ 

കടപ്പാട്‌ रहण का बोध 
कड़प्पाड्‌ 

സ്വാര്‍ഥമതി स्वार्थ 
स्वार्थमति 

സന്തോഷം संतोष 
संतोषम्‌ 

ജീവിക്കുക जीना 
जीविक्कुक 
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अभ्यास 
1. सही कथनों को चुन लीजिए । 


1. ഒരു പൂവിന്റെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങളാണ്‌ ഇവ. 
ദ്ര पूविन्डे मनस्सिलें विचारड्डब्ठाणूं इव | 

2 ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നമാണ്‌ ഇത്‌. 
ദ്ര कुट्टियुडे स्वप्नमाणूं इतूं । 

3. പൂക്കള്‍ക്കു സ്വാര്‍ഥത ഉണ്ട്‌. 
സൂനു स्वारथत उणूड्‌ | 

4. പൂവിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍ പൂന്തോട്ടത്തിലെ മറ്റു പൂക്കള്‍ ആണ്‌. 
पूविन्डे कूट्टुकार ॒पून्तोट्टत्तिलें मरएु पूककल आण | 

5. പൂവ്‌ ഇപ്പോള്‍ ഒരു നല്ല പുന്തോട്ടത്തില്‍ ആണ്‌. 
സ്റ്‌ इप्पोष्‌ ओरु അ पून्तोट्टत्तिलू आण | 

6. ചന്തയില്‍ ദുര്‍ഗന്ധവും ശബ്ദകോലാഹലവും ഇല്ല. 
चन्तयिल्‌._ दुर॒गन्धवुम्‌ शब्दकोलाहलवुम्‌ इल्ल | 

7. പൂക്കള്‍ക്ക്‌ ഒന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ല. 
पूक्कछक्कूं ऑचुम्‌ स्वन्तमायि इल्ल | 

8. പൂക്കള്‍ക്ക്‌ എല്ലാവരുമായി സ്‌നേഹത്തില്‍ ജീവിക്കണം. 
पूक्‍्कल॒क्कू एँल्लावरुमायि स्नेहत्तिल्‌ जीविक्कणम्‌ | 

൭, ചന്തയില്‍ ലാഭ നഷ്ടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കേള്‍ക്കാം. 
चन्तयिलू लाभ नष्टत्तेप्परिरयुव््छ യൂ केन्क्‍्काम्‌ | 

10. ചന്തയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും എല്ലാവരോടും കടപ്പാട്‌ ഉണ്ട്‌. 


चन्तयिलू._ ऐल्लावरक्‍्कुम्‌ू. ऐल्लावरोडुम्‌ कडप्पाड्‌ ദൂ | 


11. उदाहरण के अनुसार उचित रीती मे साथ साथ जानेवाले पाँच शब्द जोडियाँ बनाइए | 
उदा :- പൂവ്‌ - തേന്‍ 


ജു്‌ - ത 

കച്ചവടം ഗ്രാമം പുന്തോട്ടം അധ്യാപകന്‍ വിദ്യാലയം 
कच्चवडम्‌ ग्रामम्‌ पून्तोट्टम्‌ अध्यापकन्‌ विद्यालयम्‌ 
വീട്‌ ചന്ത അക്ഷരം പുസ്തകം മരം 


वीड्‌ं चन्त अक्षरम्‌ पुस्तकम्‌ मरम्‌ 
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111. मलयाकम्‌ में अनुवाद कीजिए । 

मधु और वासु छोटे बच्चे हैं। वे साथ साथ स्कूल जाना चाहते हैं, साथ साथ पढना चाहते हैं, 
और खेलना चाहते हैं | दोनों हमेशा अपने माँ बाप से सभी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते 
हैं | मधु के बाप एक अध्यापक हैं और वासु के बाप एक व्यापारी हैं। दोनों बच्चों को स्कूल के बारे 
में, पुस्तकों के बारे में, बाज़ार के बारे में, सब्जियों के बारे में और फूलों के बारे में बहुत प्रश्न करना 
है । वे हमेशा प्रश्न पूछना चाहते हैं । वे जानवरों के बारे में कहानियाँ सुनना चाहते हैं | फूलों के 
बारे में गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन इनके बाप इनसे हमेशा बातचीत करना नहीं चाहते हैं | उनके 
अपने काम होते हैं | लेकिन माँ-बाप यही चाहते हैं कि बच्चे पढें, खायें और सोयें । 


19. रिक्त स्यानों केलिए उपयुक्त शब्द चुनकर अनुच्छेद पूरा कीजिए | 


പൂവ്‌ എല്ലാം വേണ്ട ആണ്‌ എരിവ്‌ മധുരം 
पूव्‌ं एल्लाम्‌ वेण्ड आएं एरिवूं मधुरम्‌ 
കുടിക്കണം സാമ്പാറും തലമുടിയില്‍ 
कुडिक्कणम्‌ साम्पारुम्‌ तलमुडियिल्‌ 
കവിതയ്ക്കു ചോറും ചപ്പാത്തിയും ६९०थें5० ------------- കൂട്ടാനുകള്‍ 
कवितय्क्कु चोएुमू ആതു ജു ത്ത 





--------- വളരെ ഇഷ്ടം ആണ്‌. കാരറ്റിന്റെ മധുരം അവള്‍ക്ക്‌ -............. 
ഞ്ഞ്‌ इष्टमू आणं। ത്തന ആയു ഞ്ജ ---++++.ढ। 





പാവയ്ക്കയുടെ ----------; ഇഷ്ടം ആണ്‌. ുളകിന്റെ --------. ഇഷ്ടം അല്ല. 
पावय्क्कयुडें ന ഞു आण्‌ं | मुककिन्डे ++ ഭു ഞ്ഞി 
അവള്‍ക്ക്‌ ജീരകവെള്ളം --------;  വച്ചവെള്ളം -------- . പൂക്കളില്‍ റോസയും 
ആമു യിരു -......, യ്തു -। पूकक्‍कलिलि रोसयुम्‌ 
-------- അവള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടം ആണ്‌. എന്നും അവള്‍ക്ക്‌ ഒരു--------വേണം. 

ത്‌ ട്യു आण्‌ं | एऐँच्रुम अवकक्‍्कू ദ്൪൦ वेणम्‌ | 
അവള്‍ക്ക്‌ --------- വയ്ക്കണം . 


अवबक्कू क्‍-+ वय्क्कणम्‌ | 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में പോകണം (पोकणम्‌) 'जाना चाहिए, जाना है' പോകണ്ട (पोकण्ड़) 'नहीं जाना 
चाहिए', जाना नहीं है',७०1०७७७७॥ (पोकणे) 'दया कर के जाइये', പോകരുത്‌ (पोकरुतूं )'मत 
जाना' जैसे किया रूपवाले ആത്‌ का परिचय दिया गया है | ये वाक्य इच्छा, अनिवार्यता, 
बाध्यता, निश्चित आदेश, निश्चित तथा नम्न प्रार्थना का बोध कराते हैं | 
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उदा : 


. എനിക്കു ചന്തയില്‍ പോകണം 
एनिक्कु ൭ पोकणम्‌ | 
2. എനിക്കു വേറെ ഒന്നും വാങ്ങണ്ട. 
एनिक्कु वेरे आच्रुम॑ वाड्डण्ड | 
3. നീ എന്റെ വാക്കു കേള്‍ക്കണം 
नी ൯൪ वाक्कु केकक्‍्कणम्‌ | 
4. നീ തര്‍ക്കുത്തരം പറയരുത്‌. 
नी तककुत्तरम्‌ परयरुतूं | 
5. തമ്പുരാനേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. 
तम्पुराने, . ऐंन्रें.. रक्षिक्कणे | 
6. എന്റെ ലിസ്റ്റിലെ സാധനങ്ങള്‍ 


ഒന്നും മറക്കരുതേ 
ട്ട്‌ लिस्टिलें साधनड्ड्छ 
ദു मरक्‍्करुते | 
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मुझे मार्केट जाना चाहिए | 


मुझे और कुछ नहीं लेना चाहिए । 


"तुझे मेरी बात सुनना चाहिए । 


तू तर्क वितर्क मत करो | 
हे भगवान, मेरी सहायता | 


दया कर के मेरे लिस्ट की चीज़ें मत 
भूलिए | 


2. कृपया ध्यान दें कि जब कर्ता की इच्छा, बाध्यता, अनिवार्यता को प्रकट किया जाता है जैसा 
कि उदाहरण (0) और (९2) में दिखाया गया है। कर्ता के साथ -७#  (-क्कुं) या -2 (-उ) प्रत्यय 
लगाया जाता है जैसे हिन्दी में ഞി | ऊपर लिखी गयी क्रियाएँ निम्न प्रकार बनाई जाती है | 


എനിക്കു പോകണം 
एनिक्कु पोकणम्‌ 
എനിക്കു പോകണ്ട 
एनिक्कु पोकण्ड 
തോമസിനു വരണം 
थोमसिनु वरणम्‌ 
തോമസിനു വരണ്ട 
थोमसिनु वरण्ड 


मुझे जाना चाहिए | 
मुझे नहीं जाना चाहिए | 
थोमस को आना चाहिए | 


थोमस को नहीं आना चाहिए | 


പോകണം (पोकणम्‌) क्रिया रूप പോക്‌ (पोक्‌) 4-അണം (-अणम्‌) तथा പോകണ്ട 
(पोकण्ड) क्रियारूप പോക്‌ (पोक्‌ + -അണ്ട (-अण्ड) जैसे बनाया है | 

3. जब किसी भी व्यक्ति को निश्चित आदेश दिया जाता है तो - ക്കു (-क्कु) या -8(-उ) 
प्रत्यय लगाने की ज़रूप्त नहीं होती | उदाहरण वाक्य (3) और (4).देखिए । 

4. जब किसी व्यक्ति को निषेधात्मक आदेश दिया जाता है जैसे उदाहरण (4) में ₹.-അരുത്‌ 
അ) क्रिया रूपों का प्रयोग होता है और कर्ता में कोई विभक्ति नहीं लगती । 
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5. जब निखितार्थक पिधि में അ प्रार्थना का भाव होता है तो क्रिया के रूप उदाहरण (5) और की 
तरह होते हैं 1-അണം (-अणम्‌) അരുത്‌ -ഏ (-ए) क्रिया रूपों में, का प्रत्यय लगाना है 
और -७ा०6७77० (-अणम्‌) क्रिया रूपों का अंतिम -മ്‌ (-म्‌ ) का लोप होता है | 
രക്ഷിക്കണം - രക്ഷിക്കണേ മറക്കരുത്‌ _- മറക്കരുതേ 
ന്ന -  रक्षिक्णे ത്തന - യുട 


6. नीचे दिये गये वाक्‍्यों को पढिए । 
1. എന്റെ പാട്‌ എനിക്കേ അറിയാവു . अपनी कठिनाई मैं ही जानता हूँ । 
एन्डे पा्डें एनिक्के अरियावू । 
2. ഇത്രയേ വേണ്ടു केवल इतना ही चाहिए | 
इन्रये वेण्डू । 
जब वाक्‍यों में बल देना होता है तो किसी भी शब्द के साथ -ഏ (-ए) लगाया जाता है और 
क्रिया के साथ - ഈ (-ऊ) प्रत्यय लगाया जाता है। इस से बल और प्रतिबद्धता का बोध होता है | 
देखिए कि അറിയാം (अरियाम्‌) क्रियारूप -ഈ (-ऊ) लगाने पर അറിയാവു (അഞ്ജു) हो 
जाता വേണ്ട क्रियारूप 66७३] बन जाता है | 
क्र എന്റെ മൂത്ത രണ്ടു മക്കളുടെ കാര്യം തനിക്ക്‌ അറിയില്ലേ ? 
ന मूत्त रण्डु मक्कछु्डें कार्यम्‌ तनिक्कूं अरियिल्ले ? 
मेरे बडे दोनों पुत्रों की बात क्या आप नहीं जानते ? इस वाक्य में തനിക്ക്‌ (ന) 
शब्द पर ध्यान दें | यह शब्द താന്‍ (അ) सर्वनाम से बना है । इस का प्रयोग मध्यम पुरुष एक 
वचन केलिए होता है और आदर सूचक क्रम में यह നീ (नी) और നിങ്ങള്‍ (9൭൭) के बीच में 
आता है | 
8. പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയും വാങ്ങണം 
पणम्‌ उण्डेंडिकल्‌ू ऑरु किलो पंज्चसारयुम्‌ वाड्डणम्‌ | 
पैसा है तो एक किलो शक्कर भी खरीदना चाहिए | इस वाक्य में എങ്കില്‍ (एंडिकल) शब्द 
ഉണ്ട്‌ (അടു) क्रियारूप से लगाया है | इस से हेतुमत का बोध होता है | 
9. കുട്ടികള്‍ (൬19958) സാധനങ്ങള്‍ साधनड्डर् (चीज़ें ) കാര്യങ്ങള്‍ (ഞര) 
बहुवचन संज्ञाएँ है | 
1. बहुवचन प्रत्यय -കള്‍ (-कलू) साधारणतः - ഇ (-इ) तथा -छा० (-अ) कारांत संज्ञाओं 
के साथ जुड़ती है । 
കൂട്ടി - കുട്ടികള്‍ ഞി" മേശര്യ്‌ - മേശകള്‍ 'मेज़' 
कुद्टि - തരടട मेश - मेशकलू 
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2. जब -അം (-अम्‌) से अंत होनेवाले शब्दों में -കള്‍ (-करू) लगाता है तो -श(-म्‌ )तथा 
കള്‍ (-कछ) 'का' क दोनों -ങ്ങള്‍ (തഅ बन जाता है | 
സാധനം - സാധനങ്ങള്‍ ഗ്രാമം - ഗ്രാമങ്ങള്‍ 
അ - साधनड्डछ ഞു .- ग्रामड्डछ 


10. नीचे दिए गए संधि नियम पर भी ध्यान दीजिये | जब -അം (-अम्‌) से अंत होनेवाले 
संज्ञा शब्दों में -2० (-उम्‌)0समुच्चय ഞ്ഞ या बल बोधक) लगाया जाता है तो -छ (-म्‌) का लोप 
हो जाता है और -വ- (-व-) का आगम हो जाता है | 

ഗ്രാമം 4 -ഉം - ഗ്രാമവും 

ആആ 4 ജ്‌ - ग्रामवुम्‌ 





ടക: 
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പാഠം 5 
पाठ 
വാടകവീട്‌ किराये का घर 
वाडकवीडं 
പ്രസാദ്‌ : നിര്‍മല സദനം എന്നൊരു क्या निर्मल सदनम्‌ नामक एक घर 
प्रसादें : निर्मल सदनम्‌ ദ്ര जानते हो ? यहाँ पास में कही है। 


വീടറിയാമോ ?ഇവിടെ 
वीडरियामो? ഭര 

അടുത്ത്‌ എവിടെയോ ആണ്‌. 
अद्ुच्तूं एँविडेंयो आणूं | 


കടക്കാരന്‍ : സാറിന്‌ ആരെ श्रीमानजी आप को किससे मिलना 
कडक्कारनू._ : അ आर है ? वह किसका घर है ? 
(दुकानदार) കാണണമായിരുന്നു? ആരുടെ 

काणणमायिरुन्नु ? ണ്ട്‌ 

വീടാണത്‌? 

वीडाणतुं ? 
പ്രസാദ്‌ : എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെതാണ്‌. मेरे एक दोस्त का है | उनकी 
प्रसादें ജു അഞ कूट्टुकारन्डेताणं | नौकरी सहकारी बैंक में है । नाम 

സഹകരണബാങ്കില്‍ ആണ്‌ के.पी रामकृष्णन्‌ नायर | 


सहकरणबाड्किल्‌ आणं | 

അദ്ദേഹത്തിനു ജോലി. 

उद्देहत्तिनु जोलि । 

പേര്‌, കെ.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. 

पेरं, के.पि. ഞ്ജ | 
കടക്കാരന്‍ : അങ്ങനെ പറയണം സാറേ, श्रीमानजी वैसे कहिए। 
कडक्कारनू _ : अड्डने पर॒यणम्‌ सारे | रामकृष्णन जी को मैं. अच्छी तरह 
(दुकानदार) രാമകൃഷ്ണന്‍ സാറിനെ എനിക്ക്‌ 00 हूँ। मेरे बडे भाई और वे 

रामकृष्णन्‌ ന നഴ सहपाठी थे। 
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പ്രസാദ്‌ 
प्रसादेँ 
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നന്നായി അറിയാം. എന്റെ ചേട്ടനും उन दिनों उनके घरवालेउस सिलाई 
नन्नायि अरियाम्‌ ൮൪ चेट्टनुम्‌ की दूकान के पासवाले घर में रहते 
അദ്ദേഹവും സഹപാഠികളായിരുന്നു. थे। छोडिए। आपका रामकृष्णन्‌ जी 
अद्देहवुम्‌ सहपाठिकक्ायिरुन्नु | से किस प्रकार परिचिय है ? 
അന്നൊക്കെ സാറിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ 

अन्नॉक्के सारिन्डे.. वीटूटुकारुडें 

താമസം ആ തയ്യല്‍ക്കടയുടെ 

तामसम्‌ 90 तय्यल्क्कडयुडें 

അടുത്തുള്ള വീട്ടില്‍ ആയിരുന്നു. 

अदुत्तुत्छ ജീ നടു । 

അതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ 

अतिरिक्कट्‌टें. निड्डल्क्क्‌ं 

രാമകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ സാറിനെ 

रामकृष्णन्‌ नायर्‌ सारिनें 

എങ്ങനെയാണ്‌ പരിചയം? 

एंड्डिनेयाणं परिचयम्‌ ? 


: എനിക്കും രാമകൃഷ്ണന്റെ मेरी नौकरी भी रामकृष्णन्‌ के बैंक 
ന്തു ഞ്ഞത്‌ में है । पिछले पूरे हफ्ते वे छुट्ठी 


ബാങ്കില്‍ ആണ്‌ ജോലി. കഴിഞ്ഞ पर थे । मुझे उनसे कुछ काम था। 
ണ്ടു സ്‌ जोलि। ൭55 कृपया बताइए कि अब वे कहाँ 
ആഴ്ചമുഴുവന്‍ അയാള്‍ അവധിയില്‍ रहते हैं? 

आषुंच मुषुवन्‌ अयारढू_ अवधियिल्‌ 

ആയിരുന്നു. എനിക്ക്‌ അയാളോട്‌ 

आयिरुन्चु । ऐनिक्कू. अयाब्हेड्‌ 

ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. 

ദ്ര कार्यम्‌ पर॒यानुण्डायिरुन्नु | 

രാമകൃഷ്ണന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്‌ 

रामकृष्णन्डं इप्पोल्तत्तें രു 

എവിടെയാണ്‌? ഒന്ന്‌ പറഞ്ഞു തരു. 

एँविडेयाणूं? പ്രി परञ्जु तरू | 
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കടക്കാരന്‍ 
कडकक्‍्कारन्‌ 
(दुकानदार) 


പ്രസാദ്‌ 
प्रसादें 


കടക്കാരന്‍ 
कडक्कारन्‌ 
(दुकानदार) 


; ഇവിടുന്ന്‌ ഉദ്ദേശം ഒരു यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर 
ടു്‌ അത്ഭു है। अभी कुछ देर पहले तक मेरी 
കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയാണ്‌. गाडी यहाँ थी | 
किलोमीटर दूरँयाणूं | 


സ്വല്‍പ്പസമയം മുമ്പു വരെ എന്റെ 
स्वल्पसमयम्‌ ജയ वर. ऐन्डं 
വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
वण्डि इविडें उण्डायिरुन्नु | 


; സാരമില്ല. ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം कोई बात नहीं | केवल एक ही 
: सारमिल्‍ल। ऑरु किलोमीटर दूरम्‌ किलोमीटर दूर है न | चलना मेरे 


അല്ലേ ഉള്ളൂ?. എനിക്ക്‌ നടക്കാന്‍ लिए कोई मुश्किल नहीं ।रामकृष्णन 


अल्ले യ്മ ന്തു नडक्कान्‌ के घर पाने केलिए किधर से जाना 
ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല.രാമകൃഷ്ണന്റെ है ? मैं यहाँ का नही हूँ । यहाँ के 
അ ഞ്ഞ ഭു रामकृष्णन्डँ रास्ते भी मैं नहीं जानता हूँ । 


വീട്ടിലേക്ക്‌ ഏതുവഴി പോകണം? 
वीट्टिलेयक्कूं एतुवष्ि.. पोकणम्‌? 
അതൊന്ന്‌ വ്യക്തമായി പറയു. 
अतोन्ं. व्यक्तमायि प्ररयू | 

ഞാന്‍ ഇവിടത്തുകാരന്‍ അല്ല. 

ണന इवीडत्तुकारन्‌ अल्ल | 
ഇവിടത്തെ വഴികളൊന്നും എനിക്ക്‌ 
ഭ്‌ അരത്ത  ऐनिक्कूं 
അറിയാന്‍ വയ്യ. 


अरियान्‌ वय्य । 
; അതു ശരി. എന്തായാലും സാര്‍ ठीक है | जो भी हो । आप मत 
ഞു शरि। ऐन्तायालुमू सार घबराइए । मैं भी साथ आ रहा हूँ। 
പേടിക്കണ്ട. ഞാന്‍ കൂടെ വരാം. तब तक दूकान में मेरा बेटा रहेगा। 
पेडिक्कण्ड। जान्‌ कूडें वराम्‌। बेटा,दूकान को अच्छी तरह देखना | 


അതുവരെ കട നോക്കാന്‍ മകനുണ്ട്‌. 
अतु ങ്‌ തട नोककान्‌ मकनुणूडू | 
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പ്രസാദ്‌ 
प्रसादें 
കടക്കാരന്‍ 
कडक्कारन्‌ 
പ്രസാദ്‌ 
प्रसादेँ 


ഹമീദ്‌ 
हमीदें 


മോനേ, കടയൊക്കെ ഭംഗിയായി 


വിന്‌ തയില്‍ യ്ത 
സൂക്ഷിക്കണേ. എല്ലായിടത്തും 
सूक्षिक्कणे। एल्लायिडत्तुम्‌ 


ഒരു കണ്ണു വേണം. സാറു വരിന്‍ 


ऑरु कण्णु वेणम्‌। सादु वरिन्‌ | 
നമുക്കു പോകാം 


नमुक्कु॒पोकाम्‌। 


४ നിങ്ങളുടെ പേര്‌? 

: निड्डछुडें पेरूं? 

: ഹമീദ്‌. സാറിന്റെതോ? 

: हमीद्‌ । सारिन्डेंतो? 

: ഹരിപ്രസാദ്‌. ഞാന്‍ മാവേലിക്കര 
: हरिप्रसादू। ആട 
ക്കാരന്‍ ആണ്‌. ഹമീദേ, എനിക്കു 


मावेलिक्कर 


ന്നു സ हमीदे ऐनिक्कु 


താമസിക്കാന്‍ ഒരു വീടു വേണം. 


तामसिक्कानू ऑरु वीडु वेणम्‌ | 
ഇവിടെ വാടക വീടു കിട്ടാന്‍ 
इविड़. യ രിഴ किट्टान 
പ്രയാസം ഉണ്ടോ? 

प्रयासम्‌ उण्डो? 


: കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ വലിയ 
: कुरच्चु कालम्‌ मुन्पु वरँ वलिय 


ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു. ഉടമസ്ഥര്‍ക്കു 


बुद्धिमुट्टिल्लायिरुन्चु । उडमस्थर्‌क्कु 
വാടകക്കാരെ വേണമായിരുന്നു. 
തഴ वेणमायिरुच्नु | 
അതുകൊണ്ട്‌ വാടകയും വളരെ 
अतुकोणूडूं वाडकयुम्‌ ആ 


കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കഥ നേരേ 
कथ नेरें 


कुरवायिरुच्नु | इप्पोछ्‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: ഞി 


श्रीमान्‌ जी आइए | हम लोग चलें। 


आपका नाम? 
हमीद | आपका क्‍या है? 


हरिप्रसाद । मैं मावेलिक्करा का 
निवासी हूँ। हमीद ,मुझे रहने केलिए 
एक घर चाहिए |क्या यहाँ किराये 
पर मकान मिलने में कठिनाई है ? 


कुछ दिन पहले तक बडी कठिनाई 
नहीं थी। मकान मालिकों को 
किरायेदारों की ज़रूरत थी।इसलिए 
किराया भी बहुत कम था। अब तो 
कहानी उल्टी है।किराया तो बहुत। 
इस से भी ज़्यादा हो जाएगा अगले 
साल में | 
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പ്രസ്ധാദ്‌ 
प्रसादें 


ഹമീദ്‌ 
हमीदें 


മറിച്ച്‌. വാടകനിരക്ക്‌ കൂടുതലാണ്‌. 
मरिच्चूं | वाडकनिरक्कूं कूडुतलाणं | 
ഇതിലും മോശമായിരിക്കും 


इतिलुम्‌ मोशमायिरिक्कुम्‌ 
അടുത്തവര്‍ഷം 
अद्धत्तवर्षम्‌ | 

: എനിക്ക്‌ അത്ര വലിയ വീടൊന്നും मेरेलिए उतना बडा मकान नहीं 

: एनिक्कूं ഞ वलिय वीडॉबुम्‌ चाहिए। केवल मुझे रहना है।पत्नी 
വേണ്ട. തനിയെ താമസിക്കാനാണ്‌. - और बच्चे आग्रा में हैं |मेरेलिए एक 
वेण्ड । तनिये. तामसिककानाणुं। कमरा और रसोईघर चाहिए। फिर 
ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ नहाने आदि केलिए अच्छी सुविधा 
भार्ययुम_ कुट्टिकछुम्‌ ല്‍ होनी चाहिए। वह मुझे ज़रूरत है | 


ആഗ്രയിലാണ്‌.എനിക്ക്‌.ഒരു മുറിയും क्‍या इस प्रकार छोटा एक मकान 
आग्रयिलाणूं। एँनिक्कूं. ऑरु मुरियुम्‌. मिलना संभव नहीं है? 
ചെറിയ അടുക്കളയും വേണം. 

चेरिय. अडुक्क्युम्‌ वेणम्‌ | 

പിന്നെ കുളിക്കാനും മറ്റും നല്ല 

നടു कुकिक्कानुमू मररुमं नल्‍ल 

സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

सौकर्यम्‌ उण्डायिरिक्कणम्‌। 

അത്‌ എനിക്കു നിര്‍ബന്ധം ആണ്‌. 

अत्‌ ദത്തു അഞ്ജു ഞ്ഞി 

എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വീടു 

ന്യ अड्डने അഞ രിഴ 

കിട്ടാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലേ? 

किट्टान्‌ साध्यत इल्ले? 


: ഉടനെ കിട്ടാന്‍ സാധ്യത ഇല്ല. जल्दी मिलने की कोई संभावना 


: उडने किट्टान्‌ साध्यत इल्ल | नहीं है । दो हफ्ते लगेंगे । 
അന്വേഷിക്കണം. ഒരു രണ്ടാഴ്ച 

अन्वेषिक्कणम्‌। ऑरु रण्डाषच 

കഴിയട്ടെ 

ത്ഞ്ജ്ട്‌ | 
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പ്രസാദ്‌ 
प्रसादें 


ഹമീദ്‌ 
हमीदें 


വാടകവീട്‌ 
वाडकवीडं 
എന്നൊരു 
एँन्रोरु 
അടുത്ത്‌ 
ഞ്ജ 


: രാമകൃഷ്ണന്‍ സാറിന്റെ, 
: रामकृष्णन्‌ 


നട്‌ 
വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ നമുക്ക്‌ 
രീ पोकान्‌ नमुक्कूं 
ഏതു വഴിയേ തിരിയണം? 


एतु वष्रिये तिरियणम्‌? 


: വലത്തോട്ടു തിരിയണം.പിന്നെ 


वलत्तोटटु_तिरियणम्‌। തജ്‌ 
ഇടത്തോട്ട്‌ ഒരു വഴിയുണ്ട്‌. ആ 
इछ्त्तोट्टं ऑरु वष्ियुणूडू | ന 
വഴിയിലെ അവസാനത്തേതാണ്‌ 
ത്ന) अवसानत्तेताणुं 
രാമകൃഷ്ണന്‍സാറിന്റെ വീട്‌. 
रामकृष्णन्‌ सारिन्ड वीड | 
രാമകൃഷ്ണന്റെ അനിയന്‍ 
रामकृष्णन्डें अनियन्‌ 
ഇവിടത്തെ പഞ്ചായത്ത്‌ 
इविड्त्तें पञ्जायत्तुं 
പ്രസിഡന്റാണ്‌. സാറിനെ 
प्रसिडन्टाणूं | അന 
സഹായിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു 
सहायिक्कान्‌ अद्देहत्तिनु 


വലിയ സന്തോഷം ആയിരിക്കും 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


रामकृष्णनजी के घर जाने केलिए 
किधर से जाना है ? 


दाहिने की ओर जाना है । बायी 
ओर एक गली है। उस गलीं के 
अन्त में रामकृष्णन्‌ महोदय का घर 
है। रामकृष्णन्‌ का छोटा भाई यहाँ 
की पंचायत का प्रधान है | उसे 
आपकी सहायता करने में बडा 
आनन्द होगा। 


वलिय सन्तोषम्‌ आयिरिक्कुम्‌ । 
शब्दार्थ 
किराया घर എങ്ങനെ कैसा 
जैसा एक പരിചയം परिचय 
'परिचयम्‌ 
समीप, नज़दीक കഴിഞ്ഞ पहले, बीता हुआ 
തു 
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സഹകരണം सहयोग 
सहकरणम्‌ 

അദ്ദേഹം वे 

अद्देहम्‌ 

ജോലി काम, नौकरी 
जोलि 

ചേട്ടന്‍ बडा भाई 
चेट्टन्‌ 

സഹപാഠി सहपाठी 
सहपाठि 

വീട്ടുകാര്‍ घर वाले 
वीट्टुकार 

തയ്യല്‍ക്കട दर्जी की दूकान 
तय्यल्क्कड 

വണ്ടി गाडी 

वण्डि 

ഉണ്ടായിരുന്നു था 
उण्डायिरुच्नु 

സാരമില്ല परवाह नहीं 
सारमिल्ल 

പ്രയാസം तकलीफ 
प्रयासम्‌ 

വഴി सड़क, पथ, रास्ता 
वष्षि 

വ്യക്തം साफ, स्पष्ट 
व्यक्तम्‌ 

പേടിക്കുക डरना 
पेडिक्कुक 

അതുവരെ अब तक 
अतुवर्रे 

ഭംഗി सौद॑र्य 

भंगि 


ആഴ്ച 
आषूच 
അവധി 
अवधि 
ഉദ്ദേശം 
उद्देशम्‌ 

ദൂരെ 

दूरे 
സ്വല്പസമയം 
स्वल्प समयम्‌ 
സ്വല്പം 
स्वल्पम्‌ 
സമയം 
समयम्‌ 
വാടകക്കാര്‍ 
वाडकक्‍्कार 
വാടക 
वाडक 

കുറവ്‌ 

ത്‌ 
നേരെമറിച്ച്‌ 
നജ്‌ 
വാടകനിരക്ക്‌ 
वाटकनिरक्क्‌ूं 
മോശം 
मोशम्‌ 
വര്‍ഷം 
वर्‌षम्‌ 
തനിയെ 
तनिये 
കുളിക്കുക 
कुल्िक्कुक 
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लगभग 
दूर से 
कुछ समय 
कुछ 
समय 
किरायेदार 
किराया 
कम 
उलटा 
किराये का घर 
बुरा 

वर्ष 
अकेला 


नहाना 


96 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


സൂക്ഷിക്കുക रव्याल करना, ध्यान देना സരകര്യം सुविधा 
सूक्षिक्कुक सौकर्यम्‌ 
കണ്ണ്‌ आँख നിര്‍ബന്ധം अनिवार्यता 
ത്ത്‌ निर्‌ बन्धम्‌ 
കിട്ടുക मिलना എന്താ क्‍या 
किट्टुक एँन्ता 
കുറച്ചുകാലം कुछ समय ചെറിയ छोटा 
कुरच्चुकालम्‌ चेरिय 
ബുദ്ധിമുട്ട്‌ तकलीफ സാധ്യത संभावना 
बुद्धिमुटं साद्यता 
ഉടമസ്ഥര്‍ मालिक ഉടനെ अभी, तत्काल 
उडमस्थर उडने 
അന്വേഷിക്കുക . अन्वेषण करना അവസാനം अंतिम 
अन्वेषिक्कुक अवसानम्‌ 
തിരിയുക मुडना അനിയന്‍ छोटा भाई 
तिरियुक अनियन्‌ 
വലത്ത്‌ दायाँ സഹായിക്കുക मदद करना 
ണ്ണ सहायिक्कुक 
ഇടത്ത്‌ बायों സന്തോഷം संतोष 
രു്‌ संतोषम 

अभ्यास 


1. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का उचितस्थान पर प्रयोग करके वाक्यों का विस्तार कीजिए। 
उदा : എനിക്കു വേണമായിരുന്നു. (നല്ല, വാടകവീട്‌, ഒരു) 

एँनिक्कु वेणमायिरुच्नु | തഅ. वाडकवीड्‌ं , ऑरु) 

എനിക്കു ഒരു നല്ല വാടകവീടു വേണമായിരുന്നു. 

एँनिक्कु ऑरु नल्‍ल वाडकवीडु നഞ്ഞു | 


1. ലതികയ്ക്ക്‌ അറിയാം (ഭാര്യ, മാഥുറിന്റെ, കണികയെ) 
लतिकय्क्कूं अरियाम्‌ (भार्य, ആട്‌, . कणिकयें ) 

2. അവരുടെ താമസം ആ വീട്ടില്‍ (ചായക്കടയുടെ, ചെറിയ, അടുത്തുള്ള 
ആയിരുന്നു. (चायक्कडयुडे, ൪, . अद्भुत्तुब्ब्छ) 


അട്‌ तामसम्‌ आ वीट्टिल्‌ आयिरुच्नु | 
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3. വര്‍ഗീസിനു പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. (ഒരു, നിന്നോട്‌, കാര്യം) 


वर्गीसिनु पर॒यानुण्डायिरुन्नु (അ, അജ, ആ 
4. വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു . (അപ്പോള്‍, ഇവിടെ, എന്റെ) 
वण्डि उण्डायिरुन्नु | (अप्पोढ, . इविडें, ൪൫൪൭) 
5. ഇവിടെ പ്രയാസം ഉണ്ടോ? (കിട്ടാന്‍, നല്ല, ്രാക്ടീസ്‌) 
ത്‌ ഞ്ഞു ത്തീ (किट्टान्‌, അ, प्राक्टीस) 


11 रेखाँकित शब्दों के बदले कोष्टक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। 
1. ഈ കട എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെത്‌ ആയിരുന്നു. (അച്ഛന്റെത്‌) 


ई അന്ത कूट्टुकारन्डतूं आयिरुच्नु | (ഞ്ഞ്‌) 

2. എനിക്ക്‌ അത്ര വലിയ വീടു വേണമായിരുന്നു. (വേണ്ടായിരുന്നു) 
एनिक्कूं ജോ वलिय वीडु  वेणमायिरुच्नु | (वेण्डायिरुन्ु) 

3. വീടു കിട്ടാന്‍ (പയാസം ഒന്നും ഇല്ല. (വാങ്ങാന്‍) 
वीडु അന്നു प्रयासम्‌ ऑँचुम्‌ इल्ल | (वाड्डान्‌) 

4. കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും അറിയാന്‍ ഉണ്ടോ? (പറയാന്‍) 
തത്ര ऐन्तेंडिकलुमू അണ്ണ ഞ്ഞി? ഞ്ഞ 

5. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആരെ വേണമായിരുന്നു. (കാണണമായിരുന്നു) 
അട്ട അണ്‍ അഞ്ജു? | (काणणमायिरुच्ु) 


गा. उदाहरणों के अनुसार वाक्यों का विस्तार कीजिए । 
उदा :1 എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു ഭുവനേശ്വറില്‍ ആണ്‌ ജോലി 
ട്ട്‌ भार्यय्क्कु भुवनेस्वरिलू.._ आण्‌ं जोलि । 
എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു ഭുവനേശ്വറില്‍ ആയിരുന്നു ജോലി . 
3 भार्यय्क्कु भुवनेस्वरिल्‌ आयिरुच्नु जोलि। 
1. കറിക്ക്‌ ഉപ്പു കൂടുതല്‍ ആണ്‌. ൪9% उप्पु कूडुतल ദു്‌ | 
2, ഷീദിന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ അധ്യാപകന്‍ ആണ്‌. एर॒षीदिन्ड कूट्टुकारन्‌ अध्यापकन्‌ ര 
3. അയാളുടെ ചേട്ടന്‍ എന്റെ സഹപാഠി ആണ്‌. अयाढुडें चेट्टन्‌ एँन्डें सहपाठि आणं। 
4. ഇതൊക്കെ എന്റെതാണ്‌. इतॉक्क एन्डेताणं | 


उदा :2 അച്ഛനു വാതത്തിന്റെ ശല്യം ഉണ്ട്‌. 
अच्छनु वातात्तिन्ड॑_ शल्यम्‌ ത്ത്‌ 
അച്ഛനു വാതത്തിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
രു ന്ത്‌ शल्यम्‌उण्डायिरुच्चु | 
1. എന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു വായനശാല ഉണ്ട്‌ . 
ട്‌ ग्रामत्तितु ഒരഞ്ഞ്ഞ്ഞ  उणूडं। 
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उदा : 
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. നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരില്‍ പല നവസാക്ഷരരും ഉണ്ട്‌ . 
नम्मछुड മുട്ടുന്നു पल नवसाक्षररुम्‌ ഞ്ട്‌ | 


3. അവള്‍ക്കു രണ്ടു സഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ട്‌ . 


अवब्क्कु रण्डु सहोदरन्मार्‌॒_ उणूड्‌। 


4. വായനശാലയില്‍ നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. 


वायनशालयिलू._ नल्‍ल യ്യ ഞ്‌ | 


5. എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും പേന ഉണ്ട്‌ . 


3 


आई 


एँल्‍ला कुट्टिकलक्कुम्‌ू पेन ഞര 


എനിക്കു കഥ കേള്‍ക്കണം. എനിക്കു കഥ കേള്‍ക്കണമായിരുന്നു. 


एनिक्कु തുരത്തി | एँनिक्कु कथ केल्वक्कणर्मायिरुन्नु | 
1. അയാള്‍ക്കു ന്നേനത്രക്കുല വാങ്ങണം. 2. ജോണിക്കു പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കണം. 
अयाब्क्कु नेन्‍्त्रबकुल॒ वाड्डणम्‌ | जोणिक्कु पाठड्डछू पठिक्कणम्‌ | 
റോസമ്മയ്ക്കു പലവ്യജ്ഞനം 4 രാമന്‍ കുട്ടിക്കു ചന്തവരെ 
വാങ്ങണം. പോകണം . 
रोसम्मयक्कु पलव्यंजनम्‌ वाड्डणम्‌ | रामन्‌ कुट्टिक्कु ഞ്ഞ്‌ യിട്ട്‌ | 
റഷീദിനു സിനിമ കാണണം. 6. അവര്‍ക്കു വീടു വാങ്ങണം. 
रषीदिनु ഞ്ജ काणणम्‌ | ത്യ രിഴ ആട്ടു | 
തോമസിനു ചന്തയില്‍ പോകണ്ട. थोमसिनु चन्तयिल्‌ पोकण्ड | 
തോമസിനു ചന്തയില്‍ പോകങണ്ടായിരുന്നു. थोमसिनु चन्तयिल्‌ पोकण्डायिरुच्रु | 
. റഷീദിനു കടയില്‍ പോകണ്ട. रृषीदिनु कडयिल्‌ पोकण्ड | 
; ഹമീദിനു പല കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ട. हमीदिनु पल कार्यड्डछुम्‌ नोक्कण्ड | 
ഗോപിക്ക്‌ ഒരു പുതിയ കഥ തുടങ്ങണ്ട. 99% അ पुतिय कथ तुडड्डण्ड | 
ഇന്നു തന്നെ പായസം കുടിക്കണ്ട. इन्नु तन्नें पायसम्‌ कुडिक्कण्ड | 
അച്ഛനു വായനശാലയില്‍ പോകണ്ട . अच्छनु वायनशालयिल्‌ पोकण्ड | 
അയാളുടെ താമസം ഗ്രാമത്തില്‍ ആണ്‌. 
अयाबुडड तामसम्‌ ग्रामत्तिल्‌ आणं | 
. ഇപ്പോള്‍ വര്‍ഗീസ്‌ ചന്തയിലാണ്‌. 4.അയാള്‍ക്കു പുതിയ പേന വേണം. 
इप्पोरू ബു യത്ത്‌ | अयाव्क्कु पुतिय पेन वेणम्‌। 
വാസു അഞ്ചാം ക്ലാസിലാണ്‌. 5. അയാള്‍ക്കു പുതിയ വീടു വേണ്ട. 
वासु अज्चाम्‌ क्लासिलाणं | अयाव्क्कु पुतिय वीडु वेण्ड | 


. അയാളുടെ തയ്യല്‍ക്കട അവിടെയാണ്‌. 6. സീതയ്ക്കു കവിത വായിക്കണം. 


अयाढुडे तय्यल्क्कड अविडेयाणूं। सीतयक्कु कवित वायिक्कणम्‌ | 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 99 














1५. उदाहरणों के अनुसार दिए हुए छे क्रिया रूपों से छे छे नए रूप बनाइए । 
उदा : പഠിക്കുക- പഠിക്കണം പഠിക്കണമായിരുന്നു പഠിക്കണമായിരിക്കും 
पठिक्कुक- യരയ पठिक्कणमायीरुन्नु 'पठिक्कणमायीरिक्कुम्‌ 
പഠിക്കരുത്‌ പഠിക്കരുതായിരുന്നു പഠിക്കരുതായിരിക്കും 
पटिक्करुतूं. पठिक्करुतायिरुच्नु पठिक्करुतायिरिक्कुम्‌ 
വരുക പോകുക നടക്കുക എഴുതുക പറയുക സംസാരിക്കുക 
वरुक पोकुक नडक्कुक एँषुतुक पर॒युक संसारिक्कुक 
9५. उदाहरंण के अनुसार वाक्य बदलिए । 
उदा : എന്നോടു പറയണം. എന്നോടു പറയണേ. 
एँन्रोडु. पर॒यणम्‌ | एँन्रोडु पर॒यणे | 
1. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. 4.എല്ലാ സൌകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
जड्डलें रक्षिक्णम्‌ | നു सौकर्यवुम्‌॒ उण्डायिरिक्कणम्‌। 
2. എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണം 5. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണം. 
റയി साधनड्डछुम्‌ वाड्डिक्कणे |  एँल्लावरुम्‌सन्‍्तोषमायिरिक्कणम्‌ | 
3. നന്നായി പഠിക്കണം. 6. വേഗം സംസാരിക്കണം. 
नन्नायि पठिक्कणम्‌ | ന്നു संसारिक्कणम्‌ | 
11 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे किजिए | | 
1. മാഥുറിന്റെ വീട്ടില്‍ ------ ഏതു വഴിയേ തിരിയണം (പോകണം, പോകാന്‍) 
माथुरिन्ड॑ वीद्टिल्‌ एतु ആര तिरियणम्‌ | (पोकणम्‌, पोकान्‌ ) 
2. നീ പാഠങ്ങള്‍ എല്ലാം നന്നായി - (പഠിക്കുവിന്‍, പഠിക്കണം) 
नी पाठड्डछू ഞു അണ അത്തു पठिक्कणम्‌ ) 
3. എനിക്കു പച്ചക്കറിക്കടവരെ ഒന്നു ----+-----+ . (പോകണം, പോകാന്‍) 
एनिक्कु पच्चक्‍करिक्कडवर्रे ജു >न-+ (पोकणम्‌, पोकान्‌ ) 
4. ദൈവമേ എന്നെ ------.-- ഴ്‌ (രക്ഷിക്കണേ, രക്ഷിക്കാന്‍) 
ന്ത്‌ | (रक्षिक्कणे, रक्षिक्कान्‌) 
5. ഈ ഭാഷ --------- പ്രയാസം ഉണ്ടോ ? (പഠിക്കൂ, പഠിക്കാന്‍) 
ई അ >> प्रयासम्‌ उण्डो (पठिक्कू, पठिक्कान) 
6. നിങ്ങള്‍ കവിതകള്‍ നന്നായി (എഴുതുവിന്‍, എഴുതണം) 
ആട്ടു തന്തു ഞ്ഞി -+++- (एषुतुविन्‌ , एषघुतणम्‌) 
7. ഞാന്‍ കുട്ടിയോടു ---..-...- (സംസാരിക്കട്ടെ, സംസാരിക്കൂ) 
जान्‌ कुद्टियोडु .... (संसारिक्कट्टैं, . संसारिक्कू) 
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. നമുക്കു അകത്തേക്കു --.....-.-. റു (പോകട്ടെ, പോകാം) 


नमुक्कु अककत्तेक्ु -------- | (पोकटूटें पोकाम्‌) 
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9. കട ---------- ആരുണ്ട്‌ ? (നോക്കാന്‍, നോക്കട്ടെ) 
कड॒ ----- ഞ്ഞി? (नोक्कान्‌, ത്ത) 

10. വീടു --------- സാധ്യത ഇല്ല . (കിട്ടട്ടെ, കിട്ടാന്‍). 
वीडु ---- साध्यत इल्ल | (ര്‌, ൭൬) 


शा, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के उचित रूपों से वाक्य पूरे कीजिए । 


1. ഞാന്‍ ഈ പുസ്‌കതം ഒന്നു --------- ക (വായിക്കുക) 
आन्‌ ई पुस्तकम्‌ ദു -++| (वायिक्कुक) 

2. കുറേ പഴയ പുസ്തകങ്ങള്‍ ------ ഉണ്ട്‌. (വില്‍ക്കുക) 
അ ഞാ യഞ്ഞ്ഭ ഞ്ഞ്‌ | നത്തു) 

3, എനിക്കു നിന്നോട്‌ ഇന്നു തന്നെ --------- * (സംസാരിക്കുക) 
ന്ന ണ്ടു ജു നര്‌ | (संसारिक्कुक) 

4. എല്ലാവരും ഈണു മുറിയിലേക്കു ---.-.-.-. (വരുക) 
एँललावरुम्‌ ऊणू मुरियिलेय्क्के ടാ (वरुक) 

5. വായിക്കാന്‍, വളരാന്‍ -------. വായന നല്ലത്‌. (ആനന്ദിക്കുക) 


वायिक्कान्‌, അന്നു 





वायन नल्‍्लतं | (आनन्दिक्कुक) 


शा. कोष्टक में दिए हुए हिन्दी शब्दों ഞ്ഞെ समानार्थक शब्द लिनिखकर वाक्य पूरे 
कीजिए। 


1. ജോസഫിനു അന്ന്‌ അരവിന്ദപുരം വരെ ------- 

















जोसफिनु अन्नूं अरविन्दपुरम ശബ്‌ | (जाना था) 
2. ഞങ്ങള്‍ ഈ സമയത്ത്‌ അവിടെ --------- | 

ആആ ടു समयत्तूं. ഒര്‌ (होंगे ) 
3. വീടു ------ സാധ്യത ഇല്ലേ? 

वीडु साध्यत इल्ले? (मिलने ) 
4. എനിക്കു നിങ്ങളോട്‌ സംസാരിക്കാന്‍ ----- 

एनिक्कु അടങ്ങ്‌ संसारिक्कान्‌ (पसन्द नहीं) 
5. രവി വീട്ടില്‍ -------- ടു 

रवी वीट्टिल्‌ । (नहीं था) 
6. അന്ന്‌ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കു ജോലി ഗ്രാമത്തില്‍ -........ റ 

ഒടു अयाछुडें भार्ययक्‍्कु जोलि ग्रामत्तिलू -----। (था) 
7. ദൈവമേ എന്നെ --------. “1 

ഭജ एँत्रें । (रक्षा करे) 


8. വേഗം വരു, നമുക്കു -------- ട്‌ 


वेगम्‌ वरू, नमुक्कु 
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9. പരീക്ഷ ------ പ്രയാസം ഇല്ല. 

ത്തു ജയ്‌ 

10. എനിക്ക്‌ അത്രമാ്രം - 
एनिक्कूं अत्रमात्रम्‌ 





सही ढंग से मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए | 
എനിക്കു കൂട്ടുകാരന്റെ വീടു വരെ 
ന്തു कूट्टुकारन्डे... वीडु वरेँ 


. സാറിന്റെ താമസം 


ണട്‌ तामसम्‌ 


. എങ്ങനെയാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു ജയശ്രീയെ 


एँड्डर्नेयाणूं. निड्डव्क्कु जयश्रीये 
ഞങ്ങളൊക്കെ സഹപാഠികള്‍ 
जड्ड्कॉक्क सहपाठिकलछ 
അന്നു ഇതിനൊന്നും ഇത്ര 

अन्नु इतिनोन्रुम इत्र 
ഇന്നലെ വരെ എന്റെ വണ്ടി 

ത്ത്‌ ഒണ്‍ നട്‌ वण्डि 
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അന്നും വാതത്തിന്റെ ശല്യം 
निड्डकक्कूं अन्नुम ഞ്ഞത്‌ शल्यम्‌ 
സാറിനു താമസിക്കാന്‍ 
सारिनु_तामसिक्कान्‌ 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല്‍ 

തി आषूच मुतल 


. അവര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ വായനശാലയിലെ 


ദത ग्रामत्तिलें वायनशालयिले 


पढिए और समझिए 
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(पास होना) 


(काफी था ) 


വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആയിരുന്നു. 
विद्यार्थीकल्‌ आयिरुच्नु | 
പരിചയം. 

परिचयम्‌ | 

ഉണ്ടായിരുന്നോ? 
उण्डायिरुन्नो? 

ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ഭ്‌ उण्डायिरुच्नु | 


അയാള്‍ അവധിയില്‍ ആയിരുന്നു. 


ഭ്ത്ത अवधियिल्‌ आयिरुच्नु । 
വീടു വേണമായിരുന്നോ? 
वीडु वेणमायिरुन्नो ? 
ബുദ്ധിമുട്ട്‌ ഇല്ലായിരുന്നു. 
ഭ്ര ടുട്ടു | 
ആയിരുന്നു. 

आयिरुन्नु | 
പോകണമായിരുന്നു. 
पोकणमायिरुन्नु | 

ആ വീട്ടിലാണോ? 

आ वीटि्टिलाणो ? 


കുന്നിന്‍ ചരിവിലെ കൊച്ചു വീട്‌ 
कुन्निन्‌ चरिविलें कॉच्चु वीडं 


വരിന്‍, എല്ലാവരും അകത്തേക്കു വരിന്‍. എന്റെ ഈ കൊച്ചു കൊട്ടാരത്തി 


ബീ,  एल्लावरुम्‌_ अककत्तेय्क्कु 


वरीन्‌ | 


ई തീയ ത്ന്ന 
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ലേക്കു സ്വാഗതം.താമസിക്കാന്‍ സ്വന്തമായി ഒരു വീട്‌ -അത്‌ എന്റെ സ്വപ്നം ആയി 
രഞ്ജു स्वागतम्‌ | ന്നു स्वन्तमायि ऑरु वीड्‌ं - ട്‌ ഭ്ര आयि 
രുന്നു. കുന്നിന്‍ ചരിവില്‍ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു വീടുവേണം. 
ആ कुन्निनू അ; एल्‍ला सौकर्यड्डछुम उतठ्क ऑरु कोच्चें वीडु वेणम्‌ 
എന്നു വളരെക്കാലം ആയി എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യ സരളയ്ക്കും ആഗ്രഹം 

നടു രത്ന आयि ऐनिक्कुम्‌. ട്‌ ന്ണ്‍്‌ सरव्यक्कुं. आग्रहम्‌ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വീടു കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ വലിയ പ്രയാസം ആയിരുന്നു. 
उण्डायिरुन्नु । इड्डनें ദ്ര वीडें कण्डुपिटिक्कान्‌ू_ वलिय प्रयासम्‌ आयिरुन्नु | 
അതിനേക്കാള്‍ പ്രയാസം അത്‌ വാങ്ങിക്കാന്‍ ഉള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാന്‍! ഇപ്പോള്‍ 
अतिनेक्कान्‌ യു अत्‌ वाड्डिक्कानू उछ्क पणम्‌ उण्डाक्कान्‌ ! ആയി 
ഞാന്‍ സംതൃപ്തനാണ്‌. ഈ വീട്‌ ഞങ്ങളുടെത്‌ ആണ്‌. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്റെ. 
जआान्‌ संतृप्तनाणूं | ई वीडें जड्डलुडेंतूं आण्‌ं | जड्डछुडें स्वन्तम्‌ നട്‌, 
ഈ സ്വപ്നസായധം ഞാന്‍നിങ്ങളെ കാണിക്കട്ടെ. നോക്കു, ഈ വരാന്തയുമായി 

റ स्वप्नसौधम्‌ जान्‌ അട്‌ काणिक्कट्टें തജ, ടട वरान्तयुमायी 
എനിക്ക്‌ ഒരു ആത്മബന്ധം തന്നെ ഉണ്ട്‌. ഇവിടെ ഈ ചാരുകസേരയില്‍ ആണ്‌ 
൫൪% ऑरु आत्मबन्धम्‌ू॒ तन्ने उण्डें ട്ട ട്ട്‌ चारु कसेरयिल्‌ आएं 
എന്റെ വായനയും. സായാഹവിശ്രമവും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്‍ എന്തു 
ട്ട്‌ वायनयुम्‌ सायाहन विश्रमवुम्‌ | इविडें. इड्ड्ने. इरिक्कान्‌ू. ऐन्तु 
രസമാണ്‌ എന്നോ? ജനാലയിലൂടെ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹരിതഭംഗി മുഴുവന്‍ 
रसमाण्‌ं ദീ?  जनालयिलूडे ई.ग्रामत्तिन्‍्डे हरितभंगि मुषुवन्‌ 
കാണാം. ഹൃദയഹാരിയായ പച്ചനെല്‍പ്പാടങ്ങള്‍. പ്രശാന്തമായ പുഴ. പുഴയുടെ 
काणाम्‌ | हृदयहारियाय पच्चनेल्पाडड्डछू |  प्रशान्तमाय पुष्ष | पुष युडें 
തീരത്തെ തലയെടുപ്പുള്ള തെങ്ങുകള്‍. അകലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകള്‍. കാലി- 
तीरत्तें ന്ത്യ രിന | अकले कॉच्चु कोच्चु वीडुकह | തഅ 
ത്തൊഴുത്തും വയ്ക്കോല്‍ത്തുറുവും ഉള്ള വീട്ടുപറമ്പുകള്‍. ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍. ഗ്രാമ 


त्तोषुत्तुम्‌ वय्क्कोल्‌ त्तुरुवुम्‌ ഭജ वीट्टुपरम्बुकह्‌ | फलवृक्षड्डछ | ग्राम 
ത്തിലെ ഏക പ്രൈമറിസ്ക്കൂള്‍, ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഉള്ള ചെമ്മണ്‍പാത 
त्तिते एक प्रैमरिस्कूल, ग्रामत्तिन्डं യദ്‌ ജ്ജ चेम्मण्‌ पात | 


എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറം ദൂരെ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തനീലിമ. അഴകിന്റെ ഒരുഅപൂര്‍വ 
ऐल्लारिसनुम्‌ अप्पुरम्‌॒ യ്ത ഞ്ഞത്‌ अनन्तनीलिम । ഞ്‌ ദ്ര 
ചിത്രം ആണിത്‌. സായാഹ്നസമയത്തെ പുഴയില്‍ നിന്നുള്ള ഇളം കാറ്റ്‌ എത്ര 
चित्रमू आणित्‌ । सायाहनसमयत्तें पुष्यिल्‌ നനുത്ത इब्ठम्‌ कार्र ऐँत्र 
സുഖകരം. പുഴയിലെ ഓളങ്ങളുടെ മൃദുലസംഗീതം എനിക്കു കേള്‍ക്കണം. 
सुखकरम्‌। पुष्यिलें ऑग्ड्डछुडें मृदुल संगीतम्‌ एँनिक्कु. केठक्कणम्‌ | 
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നോക്കൂ, ഈ വരാന്തയൂടെ വലത്തേരറ്റത്തെ മുറിയില്‍ ആണ്‌ ഞങ്ങളുടെ 
नोक्कू, 3 वरान्तयुडें ത്തി ഞ്‌ ആര; ണി अड्डलुडें 

വായനയും കിടപ്പും ഒക്കെ. ലേഖകരായ ഞങ്ങള്‍ക്കു പുസ്തകങ്ങള്‍ ആണ്‌ കൂട്ട്‌. 

वायनयुम्‌ അസ്യ ല്‍ | लेखकराय ത്ഭ യൂത്ത്ത്ത आण्‌ कूट्ट। 
കഥകളും,കവിതകളും, നോവലുകളും, നിരൂപണങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടം 
कथकक्ुम्‌ , कवितककछुम्‌_ नोवलुकक्लुम्‌, निरूपणड्डणुम्‌ ന ആ इष्टम्‌ 
ആണ്‌. അതു കൊണ്ടു തന്നെ കിടപ്പുമുറി എന്നതിനേക്കാള്‍ ഇതിനെ വായാനമുറി 
സ്‌ | अतु कोण्डु ന്‌ किडप्पुमुरि. നഞ്ഞ इतिनें.. वायनामुरि 
എന്നു പറയാം. ഇനിഞങ്ങളുടെ അടുക്കള കാണണ്ടേ? ആ മൂലയില്‍ ഉള്ള ചെറിയ 
രു ഞ്ഞു 6 अड्डछुडें ത്ത काणण्डे ? आ मूलयिल्‌ उल्क चेरिय 
മൂറി ആണ്‌ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള. അടുക്കളയ്ക്കും വായനമുറിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള 
मुरि आणूं जड्डछुडें अडुक्कछ | अडुक्कल्य्क्कुमू वायनामुरिक्कुम्‌ ഴ്ത്ത 
സ്ഥലം ആണ്‌ ഈണു മുറി.കുളിമുറിയും കക്കൂസും ഒക്കെ അങ്ങ്‌ പുറകില്‍ ആണ്‌. 
स्थलम्‌ आणूंं ऊणु मुरि | कुन्मुरियुम्‌ ककक्‍्कूसुम्‌ ऑक्के अड्डु. पुरकिल्‌ आण | 

ഇനി ഇവിടെ കാണാന്‍ ഉള്ളത്‌ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ കൊച്ചു പൂന്തോട്ടം 

इनि इविडें അന്നു ഭഞ്ഞ്ട്‌ वीट्टिन्डे मुम्बिलुब्छ. ई कोच्चु पून्तोट्टम्‌ 
മാത്രം ആണ്‌. ഇതിലെ ചെടികളെ പരിപാലിക്കാന്‍ എനിക്കും സരളയ്ക്കും വലിയ 
मात्रमू ബു इतिले ്ര്ട്‌ परिपालिक्कान्‌ू_ एनिक्कुमू ആഞ്ഞ वलिय 
ഉത്സാഹം ആണ്‌. ഇപ്പോള്‍ വേനലല്ലേ? അതുകൊണ്ടു ചെടികളില്‍ പൂക്കള്‍ ഒക്കെ 
उत्साहमू നു യ്യു वेनललले ? अतुकोण्डु चेडिकछिलू വു ऑक्के 
കുറവാണ്‌. മഴക്കാലത്തും വസന്തകാലത്തും പൂന്തോട്ടം നിറയെ പൂക്കള്‍ ആയിരി 
कुरवाणूं | मष्क्कालत्तुम्‌ സ്യു पून्तोट्‌टमू_ അ റൂ आयिरि 
ക്കും. അപ്പോള്‍ കാണണം. എന്തു ചന്തം ആയിരിക്കും എന്നോ? 

क्कुम्‌। अप्पार.. काणणम्‌ | നു चन्तम्‌ आयिरिक्कुम्‌ ऐँन्रो? 


शब्दार्थ 
കുന്നിന്‍ചരിവ്‌ पहाड़ी की घाटी ജനാല खिडकी 
कुन्निन्‌ चेरिवृं जनाल 
കൊട്ടാരം महल ഹരിതഭംഗി हरियाली की सुन्दरता 
कोट्टारम्‌ हरितभंगि 
സ്വാഗതം स्वागत പച്ചനെല്‍പ്പാടങ്ങള്‍ हरित खेत 
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വളരെക്കാലം 
व््रैंक्कालम्‌ 
ആഗ്രഹം 
आग्रहम्‌ 

വീട്‌ 

രിഴ 
കണ്ടുപിടിക്കുക 
कण्डुपिडिक्कुक 
അതിനെക്കാള്‍ 
ഞ്ഞ 
പണം 

पणम्‌ 
സംതൃപ്തന്‍ 
संतृप्तन्‌ 
സ്വപ്നസാൌധം 
स्वप्नसौधम्‌ 
വരാന്ത 

वरान्द 
ആത്മബന്ധം 
आत्मबन्धम्‌ 
ചാരുകസേര 
चारुकसेर 
വായന 

वायन 
സായാഹ്നവിശ്രമം 
सायाहनविश्रम्‌ 
എല്ലാറ്റിനും 
एल्लारिरनुम्‌ 
അപ്പുറം 

अप्पुरम्‌ 
ആകാശം 
आकाशम्‌ 


बहुत समय 
चाह, आग्रह 

घर 

ढूँढ लेना 

उस से (बढकर) 
धन 

संतृप्त 

स्वप्न सौध 
बराम्दा 
आत्मबंध 

आराम कुर्सी 
वाचन, पढना 
सायाहन विश्रांति 
सब को 

के बाद 


व्योम, आकाश 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 


പ്രശാന്തമായ प्रशान्त 
ഞ്ഞ 

പുഴ नदी 

[ 

തീരം तट 

तीरम्‌ 

തലയെടുപ്പ്‌ सिर ऊँचाकरते हुए 
तलयेडुप्पूं 

തെങ്ങുകള്‍ नारियल के पेड 
तोड्डुकल्‌ 

അകലെ दूर 

अकलें 

കാലിത്തൊഴുത്ത്‌ ന്യ 
कालितुषुत्तं 

വയ്ക്കോല്‍ത്തുറു फूस की ടേ 
वैक्कोल्‌ त्तुरु 

വീട്ടുപറമ്പ്‌ अहाता 
वीट्टुपरम्प्‌ 

०08101$ 8:968300... फलवृक्ष 
യ്തു 

ഏക एक 

एक 

ഹൃദയം हृदय 

हृद यम्‌ 

ചെമ്മണ്‍പാത मिट्टी का रास्ता 
चेम्मण्‌ पात 

ലേഖകര്‍ लेखक 

लेखकर 

കൂട്ട്‌ एक साथ, की तरह 
മ; 

നോവലുകള്‍ उपन्यासों 


नोवलुकछ्‌ 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : 


അനന്തനീലിമ 
अन्तनीलिम 
അഴക്‌ 

ടു 
അപൂര്‍വചിത്രം 
अपूर्वचित्रम्‌ 
സായാഹ്നസമയം 
सायाहन समयम्‌ 
ഇളംകാറ്റ്‌ 

इब्ठम्‌ काररूं 
എത്ര 

ण्त्र 

സുഖകരം 
सुखकरम्‌ 
ഓളങ്ങള്‍ 
റി 
മൃദുലസംഗീതം 
मृदुलसंगितम्‌ 
എപ്പോഴും 
एप्पोषुम्‌ 

വലത്ത്‌ 

वलत्तुं 

അറ്റത്തെ 
ന്നി 

കിടപ്പ്‌ 

किड्प्पँ 
പരിപാലിക്കുക 
परिपालिक्कुक 
ഉത്സാഹം 
उत्साहम्‌ 
വേനല്‍ 

वेनल्‌ 





മലയളം 


अनन्त नील 
सुन्दरता 

अपूर्व तस्वीर 
शाम का समय 
യു हवा, समीर 
कितना 
सुखकर 

इस का 

मृदुल संगीत 
हमेशा 

बायें 

अंत का 

लेटना 

पालन करना 
उत्साह 


ന്യു 


കിടപ്പുമുറി 
किड़प्पुमुरि 
എന്നതിനെക്കാള്‍ 
एन्नतिनेकाल्‌ 
വായന മുറി 
वायन मुरि 
ഇനി 

इनि 

മൂല 

मूल 
ഇടയ്ക്ക്‌ 
इडयक्कूं 
ഈണു മുറി 
ऊणुमुरि 
കക്കൂസ്‌ 
कक्कूल्‌ 
അങ്ങ്‌ 
പുറകില്‍ 
पुरकिल्‌ 
മുമ്പിലുള്ള 
मुंपिलुव्ब्ठ 
പൂന്തോട്ടം 
पूंतोटूटम्‌ 
ചെടികള്‍ 
चेटिक्‌ 
മഴക്കാലം 
मष्क्कालम्‌ 
വസന്തകാലം 
രുന്നു 
നിറയെ 
ആജ്‌ 
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शयन का कमरा 
नही होने का 
वाचन का कमरा 
अब, बाद में 
कोने 
मध्य 
खाने का कमरा 
प्रसाधन घर 
आप (ज्यादा आदर 
के साथ) 
पीछे 
सामने का 
बगीचा 
पौधे 
बरसात 


वसनन्‍्त काल 


पूरा, भरपूर 
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अभ्यास 
1. उत्तर दीजिए ! 
1. ലേഖകന്റെ വീട്‌ ഗ്രാമത്തില്‍ ആണോ പട്ടണത്തില്‍ ആണോ? 
लेखकन्डे രിഴ ग्रामत्तितल आणो യ്തു ഒന്നി? 
2. ലേഖകന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്‌? 
लेखकन्डे. भार्ययुडें पेरेंन्ताणूं ? 
3. ലേഖകന്‌ എങ്ങനെയുള്ള വീട്‌ വേണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം? 
लेखकन्‌ं ദര തീഴു वेणम्‌ एऐंन्नायिरुन्नु आग्रहम्‌ ? 
4. ഇത്‌ ലേഖകന്റെ സ്വന്തം വീടാണോ വാടകവീടാണോ? 
इतूं ഞ്ഞ്‌ स्वन्तम्‌ वीडाणो. वाडकवीडाणो ? 
5. വീട്ടു വരാന്തയുമായി ലേഖകന്‌ ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ്‌? 
वीट्दु. वरान्तयुमायि लेखकन्‌ं ഞ്ഞ बन्धम्‌ ऐँन्ताणं ? 
6. ലേഖകന്‌ എന്തിലാണ്‌ രസം? 
लेखकन्‌ं ദര്‌ रसम्‌? 
7. പച്ചനെല്‍പ്പാടങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ്‌? 
पच्चनेल्प्पाडड्डलू. एंड्डर्नयाणं ? 
8. പുഴയുടെ തീരത്ത്‌ എന്താണ്‌? 
യത്ത്‌ ജീസസ്‌ एन्ताणूं ? 
9. ചെമ്മണ്‍പാത എവിടെയാണ്‌? 
चेम्मणपात एँविडेयाणं? 
10. എന്താണ്‌ അഴകിന്റെ ചിത്രം? 
ണു്‌ അട്‌ चित्रम्‌ ? 
11. ഇളം കാറ്റ്‌ എങ്ങനെ? 
इलम्‌ काररूं. एंड्डन? 
12, ലേഖകന്റെ വീട്ടില്‍ എത്ര മുറിയാണ്‌ ഉള്ളത്‌. ഏതൊക്കെ? 
തയ്‌ वीदिटिल्‌ 1൦ നസ്‌ രഞ്ചി | एतोक्के ? 
13. ഇപ്പോള്‍ ലേഖകന്റെ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ പൂക്കള്‍ കുറയാന്‍ കാരണം 
എന്താണ്‌? 
इप्पोछ्‌ ഞ്ഞ്‌ पून्तोट्टत्तित्‌ु. पुक्कछू._ कुरयान्‌ू._ कारणम्‌ ऐंन्ताणं ? 
14. വസന്തകാലത്തും മഴക്കാലത്തും തോട്ടം കാണാന്‍ എങ്ങനെ 
ആയിരിക്കും? 
वसन्‍्तकातलत्तुम्‌ ആത്ത तोट्टम्‌ काणान्‌ ऐँंड्डर्नें अयिरिक्कुम्‌ ? 
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1 पाठ भाग के आधार पर दिए हुए शब्दों को सही ढंग से मिलाइए । 


506ी6) - പ്പാടം ആത്മ- സാധം സഹകരണ - സമയം 
हरित - प्पाडम आत्म - सौधम्‌ सहकरण - ഞ്ഞു 
വൈക്കോല്‍ -ത്തീരം ഫല -ത്തുറു സ്വപ്ന - ബാങ്ക്‌ 
वैक्कोलू._- त्तीरम्‌ फल - तुरु स्वप्न - ആതു 
നെല്‍ - വൃക്ഷം പുഴ - ബന്ധം സ്വല്പ - ഭംഗി 
രീസ്‌ - वृक्षम्‌ पुष्॒ - बन्धम्‌ स्वल्प യ്ത 
पा. हिन्दी में अनुवाद कीजिए । 


मकान बनाने केलिए बहुत पैसों की .जरूरत है | अगर सरकारी नौकरी नहीं हो तो ऋण 
मिलना कठिन होता है | हम सरकारी समितियों से ऋण ले सकते हैं | लेकिन वे कम पैसे ही 
देते हैं | हम साहुकार से भी ऋण ले सकते हैं । परंतु व्याज की दर काफी ऊँची होगी | अगर हम 
दो कमरे का मकान बनवाना चाहें तो हमें तीन लाख रूपये चाहिए । हमें पत्थर, सीमेंट और ടട 
ऊँचे दर पर खरीदना पड़ता है । ठेकेदार, മയി, ഞു്‌ और दूसरे काम करनेवालों को काफी पैसा 
देना पड़ता | हमें हमेशा वहाँ रहना पड़ता है | हमको स्वयं देखरेख करनी चाहिए। इसीलिए मैं 
यह पुराना मकान खरीदना चाहता हूँ | यह भी कोई आसान चीज़ नहीं है। इसे खरीदने केलिए 
मुझे २ लाख चाहिए छोटा घर है, | लेकिन अच्छी हालत में है। घर के सामने और पीछे काफी 
जगह है | 

ज़रूरत ആവശ്യം ഈത്‌ കടം बढ़ई ആശാരി 


1५. आप के मकान बनाने या लेने के बारे में दस वाक्य लिखिए । 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में ആണ്‌ (ന്ന ) ഉണ്ട്‌ (അര്‌) വേണം (801) മതി (मति) വയ (ഈ) 
आदी क्रियाओं के भूत और भविष्यत्‌ काल वाले ന്ട്യ്‌ का परिचय दिया गया है | 
उदा : 
1. എന്റെ ചേട്ടനും അദ്ദേഹവും സഹപാഠികളായിരുന്നു. - मेरे बडे भाई और वे 
ട്‌ चेट्टनुम्‌ अद्देहवुम्‌ सहपाठिकक्ायिरुन्नु | सहपाठि थे | 
2. എനിക്ക്‌ അയാളോട്‌ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു- मुझे उन से कुछ बातें 
एँनिक्कूं ത്ത്ജേ ऑरु कार्यम्‌ पर॒यानुण्डायिरुन्नु | कहनी थी | 
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3. സാറിനെ സഹായിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ ._- उन को आप की सहायता 
സന്തോഷമായിരിക്കും. करने में बहुत आनन्द होगा। 
सारिन सहायिक्कान्‌ अद्देहत्तिनु वलिय संतोषमायिरिक्कुम्‌। 

4. സാറിന്‌ ആരെ കാണണമായിരുന്നു - सर को किससे मिलना था? 


सारिनं आर. काणणमायिरुन्नु | 


2. सभी एसी क्रियाओं में ആയിരുന്നു (आयिरुन्नु) और ആയിരിക്കും (आयिरिक्कुम) लगाकर 
भूत और भविष्य काल के रूप यथाप्रकार बनाये जाते है | 


1. എനിക്ക്‌ ഒരു വാടക വീടു വേണം. .  - मुझे एक घर किराये पर चाहिए। 
एनिक्कें ऑरु वाडक वीडु वेणम्‌ | 


2. എനിക്ക്‌ ഒരു വാടക വീടു വേണമായിരുന്നു. - मुझे एक घर किराये पर चाहिए था। 
एनिक्कूं ऑरु वाडक वीडुवेणमायिरुच्चु । 


3.എനിക്ക്‌ ഒരു വാടക വീടു വേണമായിരിക്കും. - मुझे एक घर किराये पर चाहिए | 


एनिक्कूं ऑरु वाडक वीडु वेणमायिरिक्कुम्‌ | (भविष्यत्‌) 
4. എനിക്കു വയ്യ. - मुझ से नहीं होता | 
ന്ത वय्य | 
5. എനിക്കു വയ്യായിരുന്നു. - मुझ से नहीं होता था | 
एनिक्कु वय्यायिरुच्नु | 
6. എനിക്കു വയ്യായിരിക്കും. - मुझ से नही होता होगा । 


एनिक्कु वस्यायिरिक्कुम्‌ | 


« निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए । 


1. എനിക്ക്‌ അയാളോട്‌ ഒരു കാര്യം പറയാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
एनिक्कूं अयाढोडूं ര कार्यम्‌ സ്ന उण्टायिरुच्चु | 


- मुझे उन से एक बात कहनी थी । 
2. എനിക്ക്‌ നടക്കാന്‍ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല 
एँनिक्कूं नड़क्कानू ऑरु प्रयासवुम॒ इल्ल | - चलना मेरेलिए कोई मुशिकल नही। 
3. എനിക്ക്‌ താമസിക്കാന്‍ ഒരു വീടു വേണം 
एँनिक्कूं तामसिक्कानू ऑरु वीडु वेणम्‌ | - मुझ को रहने के लिए एक घर 


चाहिए। 
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4. ആജ്‌ में रेखांकित क्रिया रूप मुख्य क्रिया के कार्य के उद्देश्य का बोध कराते हैं । ये रूप 
क्रिया में -ആന്‍ (-आन्‌) ൬ -ഉവാന്‍ (-उवान्‌) लगाकर बनाए जाते हैं । 
1. സാറിന്‌ ആരെ കാണണമായിരുന്നു? - सार्‌ (आप) को किस से मिलना था ? 
सारिनूं അ काणणमायिरुत्नु ? 
इस वाक्य में കാണണമായിരുന്നു (काणणमायिरुन्चु) जैसे भूत काल के क्रिया रूप का 
प्रयोग वर्तमान काल में नम्रता का बोध कराने केलिए ही किया जाता है | हिन्दी में 'मुझे कलम 
चाहिए' के स्थान पर 'मुझे कलम चाहिए थी' का प्रयोग की तरह है । 


2. उसी प्रकार വേണമായിരിക്കും (वेणमायिरिक्कुम) जैसे ൫൭൬ के ആയിരിക്കും 
(आयिरिक्कुम्‌) वाले रूप निश्चित और अनिश्चित भविष्यत्‌ के लिए संदर्भानुसार प्रयुक्त होता | 
തോമസിനു പായസം വേണമായിരിക്കും. - - थोमस തീ पायसम चाहिएगा | 
थोमसिनु. पायसम्‌॒वेणमायित्ेरिक्कुम्‌ । 


ക 


മാധവന്‍ 
കുറുപ്പ്‌ 


മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 


മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 
മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 


പാഠം 
पाठ 


കഷ്ടകാലം 


: കുറുപ്പു സാറേ. 
: അല്ല (ഇതാര്‌? മാധവന്‍ നായരോ? 


എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ? 
ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? 


: ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ 


സാറേ, കഷ്ടകാലം തന്നെ. 


: അതെന്താ തനിക്ക്‌ അത്ര 


വലിയ കഷ്ടകാലം? ഈ 
കെട്ടിലും ഭാണ്ഡത്തിലും ഒക്കെ 
എന്താണ്‌.? 


: ഭാര്യയ്ക്ക്‌ തീരെ സുഖമില്ല. മെഡി 


ക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയി 
ലാണ്‌. നട്ടേല്ലിനാണ്‌ തകരാറ്‌. 
മൂന്നുനാലു മാസമായി ഒരേ 
കിടപ്പിലാണ്‌. ഇനിയുംകുറേ 
നാള്‍ കിടക്കണം. 


: അതു വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ. 
: എന്തു പറയാനാണ്‌.? എനിക്കാ 


ണെങ്കില്‍ വാതത്തിന്റെ ശല്യവും. 
ഈ വയസുകാലത്ത്‌ എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളും ഞാന്‍ തന്നെ 
നോക്കണം. 


: അതെന്താ തന്റെ മക്കളൊന്നും 


ഇവിടില്ലേ ? 
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कष्ट काल 


कुर॒प्पु महोदय 
अरे यह कौन? माधवन नायर?अभी तक 


कहाँ थे? क्‍या यहाँ नहीं थे? 


कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। साहब, 
बुरा समय है | 

तुम्हारी इतनी बुरी हालत क्‍यों है? यह 
गट्ढर गढरी में क्‍या है? 


पत्नी की तबीयत ज़रा भी ठीक नहीं है। 
मेडिकल कालेज में चिकित्सा हो रहा है। 
रीढ की हड़डी में तकलीफ है। तीन-चार 
महीने से ऐसे ही लेटी रहती है | अभी 

कई दिन और लेटना पडेगा (लेटना है)। 


वह बडा मुसीबत हो गया | 

क्या कहूँ ? मुझे तो वायु-विकार की तक 
लीफ है। अभी इस बुढापे में सब कुछ 
मुझे ही देखना होगा | 


ऐसा क्‍यों? क्‍या तुम्हारे कोई लडके 
यहाँ नहीं हैं ? 
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മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 
മാധവന്‍ 


കുറുപ്‌ 


ഠധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 





: ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആരും 


ഇല്ലെന്നു പറയാം. മൂത്തവന്‍ 
രവി. അവന്‌ ആദ്യം ജോലി 
തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. 
ഇപ്പോള്‍ ഭുവനേശ്വറിലാണ്‌. 
രണ്ടാമത്തവന്‍ ആസാമിലാണ്‌. 
എല്ലാവര്‍ക്കും അവരവരുടെ 
ജോലിക്കു പോകണ്ടേ? 


: മോളോ? 
: അവള്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൂടെ 


ഗള്‍ഫിലല്ലേ? 


ആശുപ്ര്രിയിലാരാണ്‌? 


: ആദ്യം എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി 


യായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇളയ 
വളാണ്‌. നാളെ അവള്‍ക്കും 
അവളുടെ വീട്ടില്‍ പോകണമത്രേ. 
പിന്നെ വീടും ആശുപ്ര്രിയും 
നോക്കാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെ വേണം. 
കൊയ്ത്തുകാലമല്ലേ? വയലില്‍ 
നൂറുകൂട്ടം പണിയുണ്ട്‌. കുറേ 
പശുക്കളും ഉണ്ട്‌. പശുവിനെ കറ 
ക്കാനും കൃഷിപ്പണി നോക്കാനും 


ഒക്കെ ഒരാള്‍ മതിയോ? ഭാര്യ വീട്ടി 


ലുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. 
ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം എന്റെ തലയില്‍ 
തന്നെ. വല്ലാത്ത ബദ്ധപ്പാട്‌.!കൂനി 
ന്മേല്‍ കുരു എന്ന സ്ഥിതിയാണി 
പ്പോള്‍ എന്റെത്‌. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


जी थे। कह सकते हैं कि अभी कोई नहीं 
है।बडा पुत्र रवी है। उसकी नोकरी पहले 
तिरुवनन्तपुरम में थी।अब भुवनेश्वर में है। 
दूसरा असम में है |सभी को अपने अपने 
काम पर जाना है न ? 


बेटी? 
वह पति के साथ खाडी देश में है न ? 


: അപ്പോള്‍ ഭാര്യയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്‌ तो पत्नी की शुश्रूषा केलिए अस्पताल में 


कौन है ? 
पहले मेरी बडी बहन थी। अब छोटी 
बहन है | कल उसको भी वापस जाना 
है। उसके बाद घर और अस्पताल 
संभालने केलिए मैं ही हूँगा। फसल 
कटाई का समय है न?खेत में तो बहूत 
अधिक काम है ।कुछ गायें भी हैं। गाय 
को दुहने केलिए और खेती के काम 
केलिए क्‍या एक व्यक्ति पर्याप्त है? 
पत्नी घर पर है तो कोई समस्या 
नहीं ।अब सब काम मेरे सिर पर है। 
बडी मुसीबत है | इस समय मेरी 
स्थिति दाद में खाज जैसी है । 


अरे ऐसी बात नहीं | 


: ഓ അതൊന്നും സാരമാക്കണ്ടെടോ? 


എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം ആണ്‌. सब भगवान का निश्चय है। सब 


ഒക്കെ നല്ലതിനു തന്നെ. ആദ്യം തന്റെ  अच्छाई केलिए हैं। पहले तुम्हारी 
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മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 


മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 
മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 


മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 
മാധവന്‍ 


കുറുപ്പ്‌ 


കഷ്ടകാലം 
ഇതുവരെ 
കെട്ട്‌ 


ഭാര്യയുടെ അസുഖം ഭേദമാകട്ടെ. 
പിന്നെ മതി കൃഷിപ്പണിയും വീട്ടു 
കാര്യവും ഒക്കെ. 


: എന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ. 


സാറിപ്പോള്‍ എങ്ങോട്ടാ? 


; എനിക്കും കഷ്ടകാലം തന്നെ 


മാധവാ. ഈ വയസ്സുകാലത്ത്‌ 
ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം. പെന്‍ഷന്‍ 
പറ്റാന്‍ ഇനിരണ്ടുവര്‍ഷമേയുള്ളൂ. 
അപ്പോളാണീ സ്ഥലം മാറ്റം 


: എങ്ങോട്ടേയ്ക്കാ ? 
: കാസര്‍കോട്ടേയ്ക്ക്‌ 
: അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായ 


ല്ലോ. എന്താ ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ 
യൊരു മാറ്റത്തിനു കാരണം? 


: ഇപ്പോള്‍ എന്നൊടൊന്നും 


ചോദിക്കരുതേ. പിന്നൊരിക്കല്‍ 
നമുക്കു വിശദമായി സംസാരി 
ക്കാം. 


: സാറിപ്പോള്‍ എങ്ങോട്ടയ്ക്കാ? 


തലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കാണോ? 


; തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കുതന്നെ. 
: സാറിന്‌ അവിടെ ആരെയെങ്കിലും 


പരിചയം ഉണ്ടോ? 


: സ്വെകട്ടറിയേറ്റില്‍ എന്റെ പല 


ശിഷ്യരും ഉണ്ട്‌. ഒരു കൈ 


നോക്കാം. ഫലം എന്തോ ആകട്ടെ. 
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पत्नी की तबीयत ठीक हो जाय। बाद 
में खेती और घरेलू काम आदि | 


मेरी बात छोडिए | अब आप किधर 
जा रहे हैं | 

माधवन, मेरी भी बुरी हालत है | इस 
बूढापे में स्थानान्तरण। सेवा निवृत्त होने 
में अब दो ही वर्ष बाकी है। उसी समय 
स्थानान्तरण हो गया | 


कहाँ जा रैंहे हैं? 

कासर॒ कोडु की ओर | 

वह एक बडी कठिनाई है | इस समय 
ऐसे स्थानान्तरण का क्‍या कारण है ? 


अब मुझसे कुछ मत पूछ लीजिए। बाद 
में विस्तार रूप से बात करेंगे। 


श्रीमानजी इस समय राजधानी को जा 
रहे हैं क्या ? 

हाँ, तिरुवनन्तपुरम की ओर ही | 
आपका क्‍या वहाँ पर किसी का परिचय 
है? 

सचिवालय में मेरे अनेक शिष्य हैं। 
कोशिश करूँगा। परिणाम जो भी हो | 


शब्दार्थ 
बुरा समय വാതം वात 
अभी तक ശല്യം तकलीफ 
गद्ढर വയസുകാലം बुढापा 


13 भारतीय भाषा ज्योति: मलयालम 


ഭാണ്ഡം ന്നീ അവരവര്‍ अपने अपने 

സുഖമില്ല तबीयत ठीक नहीं ശുശ്രൂഷ शुश्रूषा 

ചികിത്സ चिकित्सा, इलाज ആദ്യം पहले 

നട്ടെല്ല്‌ रीढ़ की हड्डी മൂത്ത बडा 

തകരാറ്‌ तकलीफ സഹോദരി बहन 

കുറെ कुछ 

നാള്‍ दिन ഇളയ छोटा, छोटे, छोटी 

കൊയ്ത്തുകാലം फसल काटने സാരമാക്കുക परवाह തണ്ണി 
का काल 

വയല്‍ खेत ഈശ്വരനിശ്ചയം भगवान का निश्चय 

നൂറുകൂട്ടം बहुत अधिक നല്ലത്‌ अच्छाई 

പണി काम അസുഖം रोग 

പശു गाय വീട്ടുകാര്യം घरेलू काम 

കറക്കുക दुहना പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുക ആണ 

കൃഷിപ്പണി खेतीका काम സ്ഥലം മാറ്റം स्थानान्तरण 

പ്രശ്നം प्रश्न, समस्या കാരണം कारण 

തല सिर ചോദിക്കുക पूछना 

വല്ലാത്ത बहुत പിന്നൊരിക്കല്‍ और एक बार 

ബദ്ധപ്പാട്‌ मुसीवत വിശദമായി विस्तार रूप से 

കൂനിന്മേല്‍ കുരു दाद में खाज തലസ്ഥാനം राजधानी 

കൂന്‌ कूबड ശിഷ്യന്‍ [ 

കുരു फोडा फुंसी, बीज സ്ഥിതി स्थिति 

अभ्यास 


1. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुन कर वाक्य पूरे कीजिए । 


1. മിത്രയുടെ സഹോദരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഡോക്ടര്‍ ാഥുറിന്റെ 


---------------- ആണ്‌. (ചികിത്സയ്ക്ക്‌, ചികിത്സയില്‍) 
2, എന്റെ മക്കളില്‍ -------- ഇന്നും ജോലി ഇല്ല. (മൂത്തവന്‍, മൂത്തവന്‍.) 
3. വയലിലെ -------- നോക്കാന്‍ ആരുണ്ട്‌? (കൃഷിപ്പണി, കൃഷിപ്പണിക്ക്‌) 
4. നിങ്ങളുടെ ----- ഒന്നു വിളിക്കു. (മകള്‍ക്ക്‌, മകളെ ) 
ട. എനിക്ക്‌ -------- സംസാരിക്കണം. (എല്ലാവരുടെ,എല്ലാവരോടും) 
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6. എല്ലാം പ്രശ്നവും ഇപ്പോള്‍ ---- തലയില്‍ തന്നെയാണ്‌. (അമ്മ, അമ്മയുടെ) 
7. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ -------. ഇപ്പോള്‍ ആരുണ്ട്‌ ? (ശുശ്രൂഷ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്‌) 
8, ഇപ്പോള്‍ -------- കടവരെ ഒന്നു പോകണം. (എനിക്ക്‌, എന്നോട്‌) 

9. എന്റെ ------- വരട്ടെ. പിന്നെ പോകൂ. (ഭാര്യയില്‍, ഭാര്യ) 

10. നിനക്ക്‌ --------- എങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ? (ആര്‍ക്ക്‌, ആരെ ) 


पा. कोष्ठक में दिए हुए क्रिया रूपों में से उचित रूप चुनकर वाक्य पूरे कीजिए । 
1. ഈ വായനശാല ----------- വരു. (കാണട്ടെ, കാണാന്‍?) 
2. അവര്‍ക്കു മലയാളം പഠിക്കാന്‍ പ്രയാസം ------------- 


3. അവധി ദിവസം എന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ ----------. 
(ഉണ്ടായിരിക്കും, മതിയോ) 






4. ആ പുതിയ വീട്‌ ------------- रे (വാങ്ങണ്ടേ, വാങ്ങട്ടെ) 

ട. കഥ -------- എനിക്കിഷ്ടം ആണ്‌. (വായിക്കൂ, വായിക്കാന്‍) 
6. യ്തിവേദിക്കുവേണ്ടി നല്ല ഒരു സദ്യ നമുക്കു ----- (നടത്താം, നടത്തിന്‍) 

7, നിങ്ങള്‍ക്കു ചൂടുവെള്ളം -- ത (വേണം, വേണ്ടു) 

8. മതി. എനിക്കു തയിരു മാത്രം ------- ലം (മതി, പോര) 

9. സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ------- ക (മറക്കരുതേ, മറക്കാന്‍) 
10. എനിക്ക്‌ എന്റെ മാതൃഭാഷയില്‍ ------- . (സംസാരിക്കൂ, സംസാരിക്കണം) 


111. कोष्ठक में दिए हुए हिन्दी शब्दों के उचित मलयाक्म समानार्थक शब्दों से वाक्य पूरे 
कीजिए। 








1. ഈ ------- ഞാന്‍ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. . (बूढापे में ) 

2. നിനക്ക്‌ പുതിയ --------- പരിചയപ്പെടണോ ? (तीर्थयात्री को ) 

3. എനിക്കു -: - ചായ വേണമായിരുന്നു. (गरम ) 

4. ജയശ്രീ --- -- ആണ്‌. (बहादुर लडकी ) 
5. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക്‌ വാതത്തിന്റെ ------- ഉണ്ട്‌. (तकलीफ) 

6. എല്ലാവരും ------ വരിന്‍, എല്ലാം റെഡി. (दावत केलिए ) 
7. എന്റെ സഹോദരിക്കു -------- തന്നെയാണ്‌ ജോലി . (गाँव में) 

8. നീ അങ്ങനെ -------- (मत बोलो ) 

9. അയാള്‍ക്ക്‌ ഇംഗ്ലീഷില്‍ -------- ഇഷ്ടമാണ്‌ . (बोलने ) 

10. എനിക്കു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു -------- ച (जाना था ) 


19. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए । 
1. റഷീദിനു --------- പോകണം. (ആശുപ്ര്രി ) 
2. നിങ്ങളുടെ --------- മകന്‍ എവിടെയാണ്‌ താമസം? (സഹോദരന്‍). 
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3. ചന്തയില്‍ പോകാന്‍ ഞാനും ---------- (വരുക) 
4. സുധീഷിനു സുമയോടു -------- ഒന്നും ഇല്ലത്രേ. (ചോദിക്കുക). 
5. ഈണു സമയത്ത്‌ വര്‍ത്തമാനം ------- (പറയുക). 
6. ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ -------- ആണ്‌. (തലസ്ഥാനം). 
7. പശുവിനെ ---- അറിയാമോ ? (കറക്കുക). 
8. അവളുടെ ---------- ആണ്‌ തകരാറ്‌. (നട്ട). 
9. അവര്‍ക്ക്‌ അവിടെ തന്നെ ----------- (ഇരിക്കുക). 
10. അയാളുടെ --------- ജോലി ഉണ്ട്‌. (ഭാര്യ). 
9. दिए हुए शब्दों को जोडकर लिखिए । 
1. കുട്ടി + ഉം മം 4. രാമു क॑ ഉം മം 
2. ഗ്രാമം + ഉം >> 5. അവിടെ + ഉം --മം 
3, കുട്ടി + ഉം “+> 6. ഭാര്യ + ഉം “>> 
7. ആര്‌ + ഒക്കെ +> 8. അങ്ങനെ + ആണ്‌ -++> 
9.എങ്ങനെ - എങ്കിലും -- 10. എവിടെ “ ആണ്‌ --> 
शा. उदाहरण जैसे प्रत्येक शब्द के पाँच पाँच रूप लिखिए । 
उदा -1. രാധ മ രാധയുടെ, രാധയെ, രാധയ്ക്ക്‌, രാധയോട്‌ 
1. ലീല 2. വരദ 
उदा -2 ശങ്കരന്‍ ++> ശങ്കരന്റെ, ശങ്കരനെ, ശങ്കരന്‌, ശങ്കരനോട്‌ 
1. മകന്‍ 2. മോഹന്‍ 
8-3 മധു --ം മധുവിന്റെ , മധുവിനെ, മധുവിന്‌, മധുവിനോട്‌ 
1. റാവു 2, ബിന്ദു 
उदा -4 രാജം >> രാജത്തിന്റെ, രാജത്തിനെ, രാജത്തിന്‌, രാജത്തിനോട്‌ 
1. കുസുമം 2, കനകം 
शा. लिंग बदलिए । 
1. കൂട്ടുകാരന്‍ 2, അധ്യാപിക 3. വീട്ടുകാരി 
4 സഹോദരന്‍ 5. വിദ്യാര്‍ഥി ൭. നാട്ടുകാരന്‍ 
शा, निम्न मलयाकछम शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द दीजिए । 
വീട്‌ വായന തീര്‍ഥം അഞ്ച്‌ കൃഷിപ്പണി 
കള്ള്‌ ുമ്പേ പുണ്യം എനിക്ക്‌ നില്‍ക്കരുത്‌ 
അകത്ത്‌ എട്ട്‌ പഠിത്തം നാട്‌ പുറകേ 
നിനക്ക്‌ വയല്‍ പുറത്ത്‌ ഇരിക്കരുത്‌ പുളി 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 116 


2. दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए । 








വരണം, കൊയ്ത്തുകാലം, ഈശ്വരനിശ്ചയം, നാണംകുണുങ്ങി, 
ഒന്നു, പപ്പടവും, കഷ്ടകാലം, തീരെ, സ്ഥിതി, ഉണ്ടെങ്കില്‍. 

1. ഒന്നും പറയണ്ട. എനിക്കിപ്പോള്‍ --- -- ആണ്‌. 

2. നീ -------- നില്‍ക്ക്‌. ഞാനും വരട്ടെ. 

3. പണം -------- എല്ലാം വാങ്ങണം. 

4. എനിക്കു വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ ------- ക 

5. കൂനിന്മേല്‍ കുരു എന്ന ------- ആണ്‌ എന്റേത്‌. 

6. വയലില്‍ -- ആണിപ്പോള്‍. 

7. എന്റെ മകള്‍ക്കു ---------- സുഖമില്ല. 

8. അവളൊരു ---------- ആണ്‌. 

൭. എല്ലാം ------ ആണ്‌. 

10. പരിപ്പും ------- വിളമ്പു. 


% प्रत्येक वाक्य केलिए दो- दो प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए । 


സുധ രാധയുടെ മകളാണ്‌. 

എനിക്ക്‌ ജീരകവും ഉലുവയും വേണം. 

ആ വലിയ വീട്‌ പ്രകാശിന്റെ സഹോദരിയുടെ വീടാണ്‌. 
കൊല്ലത്താണ്‌ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്‌ . 

രഘുവിന്‌ രണ്ടുമക്കള്‍ ഉണ്ട്‌. 

എനിക്ക്‌ ആശുപ്ത്രിവരെ ഒന്നു പോകണം. 

മാഥൂറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്‌ നട്ടെല്ലിനാണ്‌ അസുഖം. 

. എനിക്ക്‌ മലയാളവും കന്നഡയും അറിയാം. 


पढिए और समझिए 


മനുഷ്യനും ആവന്റെ ആവശ്യങ്ങളും 


की हे कुल कुक हुछ: | 


ഒപ്പ 


മനുഷ്യന്‌ ഈ ലോകത്ത്‌ ജീവിക്കുവാന്‍ പലതും ആവശ്യമുണ്ട്‌. പ്രാഥമിക 
മായി, താമസിക്കുവാന്‍ വീടു വേണം, ഉടുക്കുവാന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വേണം, ജീവന്‍ 
നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആഹാരം വേണം. എന്നാല്‍ പുതിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തില്‍ 
മനുഷ്യന്‌ പ്രാഥമികമായ ഈ ആവശ്യങ്ങള്‍ മാത്രം പോര. ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത്‌ 
അവന്‌ നിറവേറ്റുവാന്‍ പല ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്‌. സുഖസൌകര്യങ്ങളോടും 
ആഡംബരങ്ങളോടും അവന്‌ എന്നും തീര്വമായ ആസക്തിയുണ്ട്‌. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ 
സ്വര്‍ണത്തേരില്‍ സഞ്ചരിക്കുവാന്‍ അവന്‍ എന്നും ആവേശമാണ്‌. പണം, കീര്‍ത്തി, 
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ആരോഗ്യം, പദവി എല്ലാം എല്ലാം അവന്‌ വേണം, എല്ലാം കീഴടക്കണം, എല്ലാം 
നേടണം, എല്ലാമെല്ലാം ആസ്വദിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ വശ്യസൌന്ദര്യം മുഴുവന്‍ 
കൊതിതീരുവോളം നുകരണം. ഒടുവില്‍ ഒന്നും നേടണമായിരുന്നില്ല എന്ന 
തോന്നല്‍ മാത്രം ബാക്കി .താനാണ്‌ വലിയവനെന്നും തന്നേക്കാള്‍ വലിയവരായി 
ആരുമില്ലെന്നുമാണ്‌ അഹങ്കാരികളായ മനുഷ്യരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ. ലോകത്തെ 
കീഴടക്കുവാന്‍ അധികാര മോഹികളായ വലിയ ച്രകരവര്‍ത്തിമാരും വീരപുരുഷ 
ന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലോകം മുഴുവന്‍ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയില്‍ നിന്ന്‌ 
പോകരുത്‌ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആശ. പക്ഷേ, ഇന്നവര്‍ എവിടെ? അവരുടെ 
സിംഹാസനങ്ങളും, ചെങ്കോലുകളും അന്തഃപുരങ്ങളും ആകാശചുംബികളായ ആ 
മണിഹര്‍മ്യങ്ങളും എവിടെ? അത്‌ വലിയവരുടെ കഥ. സാധാരണ മനുഷ്യന്റെതോ? 
അവരും ഒന്നും നേടുന്നില്ല! 

മനുഷ്യന്റെ ഗതി എന്നും ഇതു തന്നെയായിരുന്നു. ആണ്‌, ആയിരിക്കും. 
എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു അവസാനവുമില്ല. അനന്തമായ ആഗ്രഹ 
ങ്ങള്‍ക്ക്‌ താല്‍ക്കാലികമായ ഒരു ശമനം എപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഉണ്ട്‌, രോഗാ 
വസ്ഥയില്‍, അപ്പോള്‍ മാത്രം! ശരീരത്തിന്‌ അത്യധികമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കില്‍ 
മറ്റാഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്ഥാനമില്ല. ആ വേദനയുടെ അവസാനത്തോടൊലപ്പം ആഗ്രഹ 
ങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വീണ്ടും ! 


शब्दार्थ 

മനുഷ്യന്‍ मनुष्य പണം धन 
ആവശ്യം आवश्यकता കീര്‍ത്തി कीर्ति 
ലോകം दुनिया ആരോഗ്യം आरोग्य 
പലതും कई പദവി पदवी 
പ്രാഥമികം प्रथम, प्रथामिक കീഴടക്കുക आज्ञाधीन करना, 

पराजित करना 
താമസിക്കുക रहना നേടുക. पाना 
ഉടുക്കുക पहनना ആസ്വദിക്കുക आस्वादन करना 
വസ്ത്രം कपडा വശ്യസൌന്ദര്യം वश्य सौन्दर्य 
ജീവന്‍ प्राण കൊതി आग्रह, लालच 
നിലനിര്‍ത്തുക स्थिर रखना നുകരുക आस्वादन करना 
സാമൂഹ്യസാഹചര്യം ന്ത്‌ വലിയവന്‍ बडा आदमी 
അപ്പുറം उस ओर, അഞ തന്നേക്കാള്‍ तुम से, 

अपने आप से 


നിറവേറ്റുക सफल बनाना അഹങ്കാരി अहंकार करने वाला 
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ആഗ്രഹം आग्रह, इच्छा തെറ്റിദ്ധാരണ गलतफहमी 
സുഖസൌകര്യം सुख और सुविधा അധികാരമോഹി _ अधिकार चाहनेवाले 
ആഡംബരം आडंबर ച്രരവര്‍ത്തി चक्रवर्ति 
തീര്വം तीव्र കൈപ്പിടി हाथ की पकड़ |ुष्ठी 
ആസക്തി आसक्ति ആശ इच्छा 
സ്വര്‍ണ്ണത്തേര്‌ सोने का रथ സിംഹാസനം सिंहासन 
സഞ്ചരിക്കുക संचार करना ചെങ്കോല്‍ राजदण्ड 
ആവേശം आवेश അന്തഃപുരം अंतः्पुर 
ആകാശചുംബികള്‍ आकाश को യ്യാ രോഗാവസ്ഥ रोग की अवस्था 
करने वाले 
ണിഹര്‍മ്യം सुन्दर सौध ശരീരം शरीर 
സാധാരണ सामान्य അത്യധികം बहुत अधिक 
ഗതി गति വേദന दर्द 
അവസാനം अंत മറ്റ്‌ दूसरे, अलग 
അനന്തം अनंत സ്ഥാനം स्थान 
താല്‍ക്കാലികം तात्कालिक വെള്ളപ്പൊക്കം बाढ़ 
ശമനം शमन വീണ്ടും फिर भी 
എപ്പോഴെങ്കിലും कभी भी 
अभ्यास 

1. पाठ के आधार पर उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए | 

1. രോഗികള്‍ക്ക്‌ ------ >+++++-- ഒരേപോലെ ആവശ്യമാണ്‌. 

2. സാധാരണ മനുഷ്യന്‌ വീടും, ലല്ലു ആഹാരവും വേണം. 

3. ഇക്കാലത്ത്‌ മനുഷ്യന്‌ --------- ആവശ്യങ്ങള്‍ മാത്രം പോര. 

4. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ---- --- മനുഷ്യന്‍ വളരെ പ്രയത്നിക്കണം . 

5. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ------ സഞ്ചരിക്കാനാണു മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടം . 

6. ലോകത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം ------- അവന്‌ ആഗ്രഹമുണ്ട്‌. 

7. ലോകത്തെ ------ അധികാരമോഹികള്‍ക്ക്‌ ആഗ്രഹം. 

8. ലോകം തങ്ങളുടെ പിടിയില്‍ നിന്നു -.......... എന്നായിരുന്നു അവര്‍ക്ക്‌ 

ആഗ്രഹം . 


9. ശരീരത്തിന്‌ 
ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഇല്ല. 
10. ആ വേദനയുടെ 
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1. उचित रूप से मिलाइए 
തെറ്റിദ്ധാരണ 
കിടപ്പുമുറി 
ഭാണ്ഡം 
ശല്യം 
വയല്‍ 
പുഴ 
തലസ്ഥാനം 
ചെങ്കോല്‍ 
കീഴടക്കുക 
അഴക്‌ 
വേനല്‍ 
കറക്കുക 


गा . हिन्दी में अनुवाद कीजिए । 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


नदी 
सौन्दर्य 
राजदंड 
अधीन में लाना 
शयन घर 
ग्रीष्म 
खेत 
ग्रीष्स 
राजधानी 
उपद्रव 
तकलीफ़ 
राजदण्ड 


विकास एक लेखक बनना चाहता था | बचपन से ही वह कविता सुनना, कविता सुनाना और 
कविता पढ़ना चाहता था | लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक डाक्टर बने। इसलिए वे 
नहीं चाहते थे कि वह कविता पढ़े या सुने | इसलिए विकास हमेशा उदास रहता था । परंतु वह 
एक अच्छा विद्यार्थी था | इसलिए वह अपने पाठों को ठीक से पढ़ना चाहता था | उसके अध्यापक 
उस को बहुत चाहते थें। आजकल विकास मेडिकल कालेज में है । चार वर्षों में वह डाक्टर बन 
जाएगा। वह ऐम के साथ रोगियों का इलाज करना चाहता है | 


1५ . आप के बचपन के बारे में दस वाक्य लिखिए । 


ക: 


മേനോന്‍ 


മാഥൂര്‍ 


മേനോന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


മേനോന്‍ : 
: അതെന്താണ്‌ മോഹനന്‍ 


മാഥുര്‍ 


മേനോന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


പാഠം 
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पाठ 7 


കളക്ടര്‍ മാഥുര്‍ 


: സുഖമാണോ മാഥുര്‍? 


കാര്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ എങ്ങനെ 
ഇരിക്കുന്നു? നാട്ടില്‍ അച്ഛനും 
അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ സുഖമാണോ? 


: ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്‌ 


എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. 
എന്താ മാഥുര്‍, മലയാളപുസ്തകം 
വായിക്കുന്നോ? ഏതാണാ പുസ്തകം? 


: 'ചെമ്മീന്‍' . നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 


എഴുത്തുകാരനായ തകഴിയുടെ 
ചെമ്മീന്‍ തന്നെ. 
ചെമ്മീനോ? 


അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്‌? എനിക്കു 
ചെമ്മീന്‍ വായിക്കാന്‍ പാടില്ലേ? 
ഛേ.ഛേ. അങ്ങനെയല്ല. അതിശയം 
കൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നതാണ്‌. വെറും 
ആറുമാസംകൊണ്ടു മാഥുര്‍ മലയാള 
നോവലുകള്‍ വായിക്കുന്നല്ലോ. 
അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാന്‍ അതിശയി 
ക്കുന്നത്‌. 


: വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. 


മുഴുവന്‍ മനസ്സിലാവുന്നു എന്നു പറയു 
ന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം 
നടത്തുന്നു അത്രമാത്രം. 


कलक्टर माथुर 


माथुर, ठीक है न? हालचाल कैसे 
चल रहा है?क्या घर पर माता-पिता 
और सब लोग आनन्द पूर्वक हैं? 


ईश्वर की कृपा से सब लोग 

आनन्द पूर्वक हैं | 

माथुर, क्या आप मलयाब्ठम की 
पुस्तक पढ रहे हैं ?कौन सी पुस्तक 
हैं । 

'चेम्मीन' | आप लोगों के लोकप्रिय 
साहित्यकार 'तकष्ि ' का चेम्मीन ही 
है। 

चेम्मीन ? 

मोहन ऐसा क्‍यों पूछते हो ? क्‍या 

मैं चेम्मीन नहीं पढ सकता हूँ ? 


अरे अरे ऐसा नहीं। आश्चर्य से 
पूछ रहा हूँ। केवल छेः ही महीनों 
के अन्दर आप ജ്ഞ उपन्यास 
पढ रहे हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य 
हो रहा है । 


कह सकता हूँ कि पढने का प्रयास 
कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहता हूँ कि 
पूरा समझ रहा हूँ। केवल प्रयास 
मात्र कर रहा हूँ | उतना ही । 
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भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 


മേനോന്‍ : ആ ശ്രമം പോലും വളരെ പ്രശംസനീയം वह प्रयास भी प्रशंसनीय है। रहने 


മാഥുര്‍ 


മേനോന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


മേനോന്‍ 


०9016 


മേനോന്‍ 


മാഥുര്‍ 


ആണ്‌. അതിരിക്കട്ടെ. മാഥുറിന്‌ ഈ 
നോവല്‍ വളരെ ഇഷ്ടമായി അല്ലേ? 
: അതുപിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? 
കുട്ടിക്കാലത്തേ എനിക്കു ചെമ്മീനെ 
പ്പറ്റിയും തകഴിയെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ 


അറിയാമായിരുന്നു. 
ചെമ്മീന്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെ 


അല്ലേ? 


: അതെ. പിന്നെ എന്റെ നാട്ടില്‍ 


ധാരാളം മലയാളികള്‍ ജോലി 
ചെയ്യുന്നില്ലേ? അവരുടെ കേരള 


സമാജം പരിപാടികള്‍ക്കു ഞാന്‍ 


സ്ഥിരം സന്ദര്‍ശകനായിരുന്നു. 


അങ്ങനെ കേരളീയരുടെ സാഹിത്യ 


ത്തെപ്പറ്റിയും എനിക്കു സാമാന്യ 


ബോധം ഉണ്ട്‌. എനിക്ക്‌ കേരളത്തെ 


പ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പുമാണ്‌. 
; ഇപ്പോള്‍ അതൊക്കെ നേരിട്ടു 


മനസ്സിലാക്കാന്‍ ധാരാളം അവസരവും 


കിട്ടുന്നുണ്ട്‌. അല്ലേ? 


: ഉണ്ട്‌. ആഫീസുജോലികഴിഞ്ഞു 
ഞാന്‍ ഇവിടെ പല കലാ സാഹിത്യ 
സാംസ്കാരിക പരിപാടികള്‍ക്കും 
പോകുന്നുണ്ട്‌. വിശിഷ്ടാതിഥി ആയല്ല. 
കേള്‍വിക്കാരില്‍ ഒരാളായി, കാണി 


കളില്‍ ഒരാളായി . 


നന്നായി. കേരളത്തിന്റെ ആരാധക 
നായ ഒരാളാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജില്ല 


ഭരിക്കുന്നത്‌. 


दो | आपको यह उपन्यास अच्छा 
लगा है न ? 

फिर क्‍या? इसके बारे में कहना 
ज़रूरी है? बचपन से ही मैंचेम्मीन 
और तककषि के बारे में जानता था। 


चेम्मीन नामक सिनेमा के माधयम 

से न? 

जी हाँ। इसके अलावा मेरे यहाँ 
अनेक मलयाली लोग काम करते हैं 
न? उनके केरल समाज कार्यक्रम 

में मैं अक्सर जाता था। इस प्रकार 
केरल के साहीत्य के बारे में भी मुझे 
सामान्य ज्ञान है। केरल के बारे में 
मेरे विचार बहुत अच्छे है | 


इस समय सब बातें देखकर समझने 
का अवसर भी मिल रहा है न? 


जी हाँ। आफिस के काम के बाद 
साहित्यिक कार्यक्रमों में भी मैं भाग 
लेता हूँ। मुख्य अतिथि बनकर नहीं, 
सुननेवालों में एक बनकर, देखने 
वालों में एक बनकर। 


बहुत अच्छा। केरल के आराधकों 
में से ही एक हमारे जिले का शासन 
करता है। यह हमारा भाग्य है । 


; എന്നെ അത്രയൊന്നും പുകഴ്ത്തരുതേ. ഭീ उतनी प्रशंसा मत कीजिए। 


എന്റെകഴിവനുസരിച്ചു ഞാന്‍ ജനങ്ങളെ अपनी क्षमता के अनुसार मैं जन 


കാരത?മ മാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


സേവിക്കുന്നു. കേരളീയരുടെ ആഹാര 

രീതിയും വസ്ത്രധാരണ രീതിയും 

ഒക്കെ അനുകരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കു 

ന്നുണ്ട്‌. ചേരതിന്നുന്നനാട്ടില്‍ പോയാല്‍ 

നടുക്കണ്ടം തിന്നണം എന്നല്ലേ ചൊല്ല്‌? 
മേനോന്‍ : തകര്‍ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ००0७. 

മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ 

വരെ മനഃപാഠം ആയി. അല്ലേ? 

വളരെ സന്തോഷം. 
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सेवा करता हूँ। खाने और 

पहनावे में भी मैं केरल के लोगों 
का अनुकरण करने का प्रयास 
करता हूँ। जैसा देश वैसा वेष 

है न? 

आप कमाल कर रहे हैं।मलयालम 
की कहावतों तक आप केलिए 
कठंस्थ पाठ (मनःपाठ)है न?बहुत 
खुशी है | 


शब्दार्थ 

സുഖം सुख നേരിട്ട്‌ सीधे 
ദൈവാനുഗ്രഹം ईश्वर की इच्छा അവസരം अवसर 
പുസ്തകം पुस्तक സാംസ്‌കാരികം . सांस्कृतिक 
ചെമ്മീന്‍ झींगा (मछली) ബഹുമാനം आदर 
പ്രിയപ്പെട്ട प्रिय കേള്‍വിക്കാര്‍ सुननेवाले 
എഴുത്തുകാരന്‍ लेखक കാണികള്‍ देखने वाले 
ചോദിക്കുക पूछना ആരാധകന്‍ आराधक 
അതിശയം आश्चर्य ജില്ല जिला 
അതിശയിക്കുക आश्चर्य करना ഭരിക്കുക शासन करना 
ശ്രമിക്കുക प्रयत्न करना ഭാഗ്യം भाग्य 
മനസ്സിലാക്കുന്നു समझता हूँ പുകഴ്ത്തുക प्रशंसा करना, 

तारीफ करना 
മനസ്സിലാക്കുക समझना കഴിവ്‌ क्षमता, शक्ति,ताकत 
ശ്രമം നടത്തുക प्रयत्न करना ജനം लोग 
ശ്രമം प्रयत्न, श्रम സേവിക്കുക सेवा करना 
നടത്തുക चलाना വസ്ത്രധാരണം .. वस्त्र धारण 
പ്രശംസനീയം प्रशंसनीय അനുകരിക്കുക अनुकरण करना 
കുട്ടിക്കാലത്തേ बचपन से ही ചേര एक प्रकार का 


विषरहित साँप 
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കുട്ടിക്കാലം बचपन തിന്നുക खाना 
സമാജം संघ നടുക്കണ്ടം बीच का टुकडा 
പരിപാടി कार्यक्रम പഴഞ്ചൊല്ല്‌ कहावत 
സ്ഥിരം स्थिर തകര്‍ക്കുക कमाल करना, 

नाश करना 
സന്ദര്‍ശകന്‍ संदर्शक, आगंतुक മനഃപാഠം कंठस्थ पाठ 
സാഹിത്യം साहित्य 

अभ्यास 


1. उदाहरण के अनुसार अपने शब्दों को जोड़कर हर एक क्रिया के चार चार वाक्य बनाइए । 


उदा : 


പഠിക്കുന്നു. 

മലയാളം പഠിക്കുന്നു. 

ഇപ്പോള്‍ മലയാളം പഠിക്കുന്നു. 
മാഥൂര്‍ ഇപ്പോള്‍ മലയാളം പഠിക്കുന്നു. 


1. സംസാരിക്കുന്നു 4. വായിക്കുന്നു 
2. കുടിക്കുന്നു 5. പോകുന്നു 
3. വരുന്നു 6. ഇരിക്കുന്നു 


11. उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों को निवेधान्मक रूप में बदलिए 1 


उदा : 


മാഥുര്‍ വരുന്നു. മാഥൂര്‍ വരുന്നില്ല. 

1. സുന്ദര്‍ മലയാളം പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. 

2, ജോണി കട നടത്തുന്നു. 

3. അമ്മയും അച്ഛനും അടുക്കളയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 
4. മധു ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. 

5. കുട്ടി റേഡിയോ കേള്‍ക്കുന്നു. 


111. उदाहरण के अनुसार वाक्यों में ७० जोड़कर उन्हे प्रश्नवाचक बनाइए। 


उदा : 


എല്ലാവരും വരുന്നു. എല്ലാവരും വരുന്നോ? 
1. ലിപിക മലയാളം വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. 
2. ജയശ്രീ ഇപ്പോള്‍ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നു. 
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3, കേരളത്തിന്റെ ആരാധകന്‍ കേരളം ഭരിക്കുന്നു. 
4. ഞാന്‍ ജീരകവെള്ളം കുടിക്കുന്നു. 
5. അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്നു . 


1५. उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों में ഏ- जोड़कर उन्हें प्रशनवाचक बनाइए। 
उदा : 

എല്ലാവരും വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും വരുന്നില്ലേ? 

1. അവര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നില്ല. 

2. അവരുടെ ആഹാരരീതി ഞാന്‍ അനുകരിക്കുന്നില്ല. 

3. അമ്മ രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നില്ല. 

4. ലിപിക മലയാളത്തില്‍ സംസാരരിക്കുന്നില്ല. 

5. അവിടെ ധാരാളം മലയാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. 


9. उदाहरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य के दो दो वाक्य बनाइए । 
उदा : ഞാന്‍ കാര്യം പറയുന്നു. 
൫ ഞാനാണ്‌ കാര്യം പറയുന്നത്‌. (൬ ഞാന്‍ കാര്യമാണ്‌ പറയുന്നത്‌. 
1. ഞാന്‍ ചെമ്മീന്‍ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. 
2. കളക്ടര്‍ ജില്ല ഭരിക്കുന്നു. 
3. അവര്‍ സിനിമ കാണുന്നു. 
4. ഞങ്ങള്‍ മീറ്റിംഗിനു പോകുന്നു. 
5. ആ അധ്യാപകര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്നു 


11. उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिये हुए शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग कर के वाक्य 
पूरे कीजिए । 





ആഴ്‌: ലിപിക കവിത -- - (വായിക്കുക) 
ലിപിക കവിത വായിക്കുന്നു 
1. അവരെല്ലാം വരാന്തയില്‍ -------- (നില്‍ക്കുക) 
2. റോസമ്മ പച്ചക്കറിക്കച്ചവടം ------- ह (നടത്തുക) 
3. രാമന്‍കുട്ടി നേന്ത്രക്കുല ------ --- ന (വില്‍ക്കുക) 
4. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആശുപ്ര്രിയില്‍ ----- .(കിടക്കുക) 
5. അവള്‍ ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ ---------- ത (പഠിക്കുക) 


शा. उचित शब्दों का प्रयोग कर के वाक्य पूरे कीजिए । 
1. അരവിന്ദനും കൂട്ടുകാരും അലഹബാദില്‍ ------- हि 
2. ഞങ്ങള്‍ പരീതിന്റെ കടയില്‍ നിന്ന്‌ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ------ 
3. ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിലാണ്‌ ------- 
4. എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും ഗ്രാമത്തിലെ ആശുപ്രതിയില്‍ ജോലി ----- 
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5. നിങ്ങള്‍ ഏതു പുസ്തകമാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ -------- ९ 

6... അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ഒരു കഥ --"7 7: न 

7. നിങ്ങള്‍ നല്ല വണ്ണം ----- है 

8. കേരളീയരെ എനിക്കു ------- न 

9. ആറുമാസം കൊണ്ട ഈ -------- വായിക്കുന്നല്ലോ . 
10. നാട്ടില്‍ നിന്ന്‌ എന്ന്‌ തിരിച്ചു ------- ററ 


10. दिए हुए क्रियारूपों को संरचना के अनुसार दो समूहों में അ അജ । 
വായിക്കുന്നു, പഠിക്കട്ടെ, എഴുതുന്നു, പോകുന്നു, വരുന്നു, കുടിക്കട്ടെ 
പുകഴ്ത്തുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, നില്‍ക്കട്ടെ, കൊണ്ടുവരട്ടെ, അറിയുന്നു, 
വാങ്ങിക്കുന്നു, വില്‍ക്കട്ടെ, താമസിക്കുന്നു, കിട്ടുന്നു, നില്‍ക്കട്ടെ. 


एड. अभ्यास कीजिए । 
1. കാര്യം - കാര്യങ്ങള്‍ നിരൂപണം - നിരൂപണങ്ങള്‍ 
ഗ്രാമം - ഗ്രാമങ്ങള്‍ പാഠം न പാഠങ്ങള്‍ 
വിദ്യാലയം -- വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പഴം ടി പഴങ്ങള്‍ 
2. മലയാളി - മലയാളികള്‍ ജോലി - ജോലികള്‍ 
ബംഗാളി - ബംഗാളികള്‍ കവിത - കവിതകള്‍ 
പരിപാടി - പരിപാടികള്‍ പച്ചക്കറി - പച്ചക്കറികള്‍ 


पढिए और समझिए 


ഓടക്കുഴലിന്റെ കവി 


പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുന്നില്‍ ന്രമശിരസ്കനായി ഒരു കവി നില്‍ക്കുന്നു. 
പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകനായ കവി മാത്രമായല്ല (കൃതിയുടെ ആരാധകനായ 
ഒരു കവി യായി കൂടി ഈ കവിക്ക്‌ പ്രകൃതി നിര്‍വികാരവും നിര്‍ജീവവുമായ ഒരു 
അലങ്കാര വസ്തുവല്ല. 

ഈ സുന്ദരപ്രപഞ്ചത്തിനു മുന്നില്‍ തന്റെ ഹൃദയമുരളിയിലൂടെ എന്നു 
മെന്നും പാടുവാന്‍ ഈ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

കവി മറ്റാരുമല്ല. 

മഹാകവി ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌ തന്നെ. 

അനന്തനീലമായ ആകാശവും അതിലെ അനന്തകോടി താരകങ്ങളും, 
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സൂര്യച്ര്രന്‍മാരും, കടലും, ഭൂമിയിലെ പുല്ലുകളും പൂക്കളും ഇലകളും മനുഷ്യ 
നോട്‌ ഭാവനിര്‍ഭരമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന്‌ ഈ കവിക്ക്‌ തോന്നുന്നു. പ്രപഞ്ച 
ത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളോടും ഈ കവി സ്‌നേഹപുരസ്സരം സംസാരിക്കുന്നു. 
ചിലപ്പോള്‍ വസ്തുക്കള്‍ കവിയോടു സംസാരിക്കുന്നു; ചിലപ്പോള്‍ കവി വസ്തു 
ക്കളുടെ ആത്മാ ലാപങ്ങള്‍ രചിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിയും പ്രേമവും ദേശാഭിമാനവുമാണു ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതകളില്‍ 
നമുക്കു കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. ്രകൃതിവര്‍ത്തനകള്‍ക്കു പ്രാമുഖ്യമുള്ള സാഹിത്യ 
കൌതുകത്തിലെ കവിതകളില്‍ പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകനായിട്ടാണ്‌ ഈ കവിയെ 
നമ്മള്‍ കാണുന്നത്‌. വിശ്വദര്‍ശനം, ജീവനസംഗീതം, ഓടക്കുഴല്‍ തുടങ്ങിയ പില്‍ 
ക്കാല കവിതകളില്‍ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ ഉപാസകനായി തീരുന്നു. 

ആദ്യകാലകൃതികളില്‍വള്ളത്തോളിന്റെ ശബ്ദസുഭഗമായ ഭാഷാ ശൈ 
ലിക്കും ഉള്ളൂരിന്റെ ശബ്ദാഡംബരമായ ശൈലിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാവ്യ 
പന്ഥാവാണ്‌. ജി.തിരഞ്ഞെടുക്കന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ കുമാരനാശാന്റെ പിന്‍ 
ഗാമിയായി അര്‍ഥഗാരവമുള്ള കവിതകളിലേക്ക്‌ അദ്ദേഹം മാറുന്നു. ഈ പരിണാമ 
ത്തിന്‌ ടാഗോറിന്റെ സ്വാധീനവുമുണ്ടായിരുന്നു. 

ജി.യുടെ ഭാവഗീതങ്ങള്‍ ആശയസമ്പന്നമാണ്‌. എന്നാല്‍ ഈ ആശയ 
സമ്പന്നത കവിതയെ ഒരിക്കലും ദുൂര്‍ബലമാക്കുന്നില്ല. വിചാരത്തെ വികാരം 
കൊണ്ടും വികാരത്തെ വിചാരം കൊണ്ടും നിയ്യരനത്രിക്കാന്‍ കവിക്കു കഴിയുന്നു. 

ശങ്കരക്കുറുപ്പിനാണു ഭാരതീയഭാഷകളിലെ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌-- 
കാരം കിട്ടുന്നത്‌. 


शब्दार्थ 


ഓടക്കുഴല്‍ बाँसुरी ദേശാഭിമാനം देशाभिमान 
പ്രപഞ്ചം प्रपंच, संसार വര്‍ണന वर्णन 
ന്രമശിരസ്കന്‍ नत मस्तक പ്രാമുഖ്യം प्राधान्य 
നില്‍ക്കുക - खडे हो जाना കൌതുകം कौतुक 
പ്രകൃതി प्रकृति വിശ്വദര്‍ശനം विश्वदर्शन 

കവി कवि ജീവനസംഗീതം തീ का संगीत 
ആസ്വാദകന്‍ आस्वादक, അയ പില്‍ക്കാലം बाद के समय 
നിര്‍വികാരം निर्विकार കൃതി कृति 
നിര്‍ജീവം निर्जीव ശബ്ദസുഭഗം शब्द का सौंदर्य 


അലങ്കാരവസ്തു अलंकार की वस्तु ശൈലി शैली 
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വസ്തു चीज़ ശബ്ദാഡംബരം ഴി आडंबर , 
സുന്ദരം सुन्दर പിന്‍ഗാമി पीछे चलने वाला 
ഹൃദയമുരളി हृदय मुरली, 
हृदय की बाँसुरी छा०010000001०... अर्थ की गहनता 
പാടുക गाना മാറുക बदलना 
അനന്തനീലം अनंत नील പരിണാമം परिणाम 
താരകം नक्षत्र സ്വാധീനം प्रभाव, असर 
സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്‍ सुरज और चाँद ഭാവഗീതം भावगीत 
കടല്‍ सागर ആശയസമ്പന്നം आशय संपन्न 
ഭൂമി भूमि ഒരിക്കലും कभी भी 
സ്നേഹപുരസ്സരം प्यार से വിചാരം विचार 
ആത്മാലാപം आत्मालापन, പന്ഥാവ്‌ पथिक 
स्वगतभाषण വികാരം विकार 
രചിക്കുക रचना करना നിയന്ത്രിക്കുക ആഞ്ഞ करना 
പ്രേമം प्रेम 
: 
1. उत्तर दीजिए | 
1. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌ ആരാണ്‌? 
2. പൂക്കളും പൂല്ലുകളും തന്നോട്‌ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നു കവിക്കു 
തോന്നുന്നു? 
3. കവിക്കും പ്രകൃതിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്‌? 
4. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ആദ്യകാലകവിതകളില്‍ നമ്മള്‍ എന്തുകാണുന്നു? 
5. സാഹിത്യകൃതികളിലെ കവിതകളില്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ നമ്മള്‍ ശങ്കരക്കുറു 
പ്പിനെ കാണുന്നത്‌ ? 
6. വിശ്വദര്‍ശനം, ജീവനസംഗീതം തുടങ്ങിയ കവിതകളില്‍ നമ്മള്‍ ശങ്കര 
ക്കുറുപ്പിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു. ? 
7. കുറുപ്പിന്റെ ആദ്യകാലകവിതകളില്‍ ഏതുതരം ശൈലി കാണാം ? 
8. ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകള്‍ എങ്ങനെയുള്ളവയാണ്‌ ? 
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കുമാരനാശന്റെ കവിതകള്‍ എങ്ങനെയുള്ളവയാണ്‌ ? 


10. കവി വിചാരത്തെ എങ്ങനെ നിയ്ര്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു? 
गा. प्रत्येक समूह में उन शब्दों से मिलनेवाला और एक शब्द लिखिए | 


ആരാധകന്‍ 2. സങ്കടം 3. പ്രകൃതി 2. സുന്ദരം 5. വേഗം 
ആസ്വാദകന്‍ സന്തോഷം ആകാശം പ്രശംസനീയം സ്വല്പം 
അധ്യാപകന്‍ ദുഃഖം താരകം അനന്തനീലം പതുക്കെ 
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गा. मलयाकम्‌ में अनुवाद कीजिए । 

रामधारी सिंह दिनकर हिन्दी के श्रेष्ट कवि हैं। "उर्वशी" उनकी ज्ञान पीठ पुरस्कृत रचना है। 
वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हैं। वे देश भक्ति के कवि हैं। उनकी सभी कविताओं में 
राष्ट्रीयणा का आधार अवश्य है। उनकी कविता वीर रस की कविता है। उनकी रशिम रथी में कर्ण 
का बड़ा अच्छा चित्रण है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जोश भरने वाली उनकी कविता है। उनकी 
कविताएँ सरल हैं। वे ओज से भरी हैं। उनकी कविताएँ हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। हम लोग उनकी 
कविता को जोर जोर से पढते हैं | 

ഞ്ജ - ദേശീയ ബോധം संग्राम - സമരം ഭി - ഓജസ്സ്‌ 


19५. हिन्दी के और एक महान कवि के बारे में पाँच वाक्य मलयालम में लिखिए । 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में वर्तमान काल के वाक्‍्यों का परिचय दिया गया है | 
उदा:- 
1. ദൈവാനുധ്രഹത്താല്‍ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു 
ईश्वर की कृपा से सब कुशलपूर्वक हैं | (अच्छे हैं ।) 
2. ഞാന്‍ പുസ്തകം വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു 
मैं पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता हूँ, (कर रहा हूँ) | 
3. എന്റെ നാട്ടില്‍ മലയാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ? 
मेरे यहाँ अनेक मलयाली लोग काम करते हैं न? 
2. वर्तमानकाल के क्रिया रूप में -200) लगाकर बनाते है | 
വായിക്ക്‌ + ഉന്നു - വായിക്കുന്നു. 
3. ഇരിക്കുന്നു वर्तमानकाल क्रिया का प्रयोग जैसे उदाहरण । (1) में है 'है' क्रिया के स्थान पर 
किया गया है | 
4. वर्तमानकाल क्रिया में -207) के साथ ഉണ്ട്‌ लगाने से कार्य होने की संभावना बढ़ती है और 
वाक्य के अर्थ पर ज़्यादा बल पडता है | 
उदा : 
ഞാന്‍ കലാസാംസ്‌കാരിക പരിപാടികള്‍ക്കു പോകുന്നുണ്ട്‌. 
मैं कला सांस्कारिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ | 
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5. वर्तमानकाल के ഞ്ഞ്‌ में जब किसी शब्द पर बल देना होता है तो उस शब्द के साथ 
ആണ്‌ जोड़ते हैं और - ഉന്നു ൭ ഉന്നത്‌ में बदल जाती है । 
उदा : 
ഞാന്‍ അതിശയം കൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നു. 
मैं आश्चर्य के कारण पूछता हूँ | 
ഞാന്‍ അതിശയം കൊണ്ടാണു ചോദിക്കുന്നത്‌. 
मैं आश्चर्य के कारण ही पूछता हूँ । 
6. ഞ്ഞ്‌ वर्तमान काल दिए हुए निश्चित समय पर होनेवाले काम का बोध कराता है | 
7. पहले पाठों में बनाई गई अन्य क्रियाओं की तरह सकारात्मक क्रियाओं में -ഓ और नकारात्मक 
क्रियाओं में -०७ लगाकर वर्तमान काल के प्रश्न वाचक बनाते हैं | 
०9036 മലയാള പുസ്തകം വായിക്കുന്നോ? 
माथुर (तुम) मलयालम पुस्तक पढते (पढ रहे) हो क्या? 
എന്റെ നാട്ടില്‍ ധാരാളം മലയാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ? 
मेरे यहाँ बहुत मलयाव्ी लोग काम करते नहीं क्या? 
8. निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें । 
ദൈവാനുധ്രഹത്താല്‍ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. 
ईश्वर की कृपा से सब कुशलपूर्वक ട്‌ | 
അതിശയം കൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നു 
आश्चर्य के कारण पूछता हूँ | 
पहले वाक्य का प्रत्यय -ആല്‍ और दूसरे वाक्य का शब्द കൊണ്ട്‌ कार्य के साधन या 
करण और कारण का बोध कराते हैं। -छा०० से अंत होनेवाली क्रियाओं में जब -ആല്‍ जुड़ता है तो 
णे का लोप होगा है और ७० का आगम हो जाता है | 
ആഗ്രഹം + ആല്‍ - ആഗ്രഹത്താല്‍. ' आग्रह से' 
9. ചെമ്മീന്‍' എന്ന സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക്‌ തകഴിയെപ്പറ്റി അറിയാം . 

'चेम्मीन' (नामक) सिनेमा के द्वारा मुझे ഞി के बारे में मालूम है | इस वाक्य में रेखांकित 
शब्द में कार्य के मार्ग का बोध कराने केलिए संज्ञा में -४2 ലൂടെ लगाते है | ഇല്‍ കൂടെ का 
छोटा रूप है -ഇ ലൂടെ. 

10. എനിക്കു ചെമ്മീന്‍ വായിക്കാന്‍ പാടില്ലേ? 
क्या मुझे चेम्मीन पढ़ना नहीं है ? 
इस वाक्य में പാടില്ലേ के प्रयोग पर ध्यान दें | പാടില്ല का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ के 
बोध के लिए किया जाता है। പാടില്ല का प्रश्नवाचक शब्द € പാടില്ലേ. निम्न वाक्य पढिए। 
നീ ഇവിടെ വരാന്‍ പാടില്ല. 
लू यहाँ मत आना | 
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ഇവിടെ ആരും സംസാരിക്കാന്‍ പാടില്ല 
यहाँ किसी का भी बोलना मना है | 
दोनों ആയി में പാടില്ല का प्रयोग कार्य न करने केलिए, जोरदार आदेश केलिए किया 


जाता है | 
11. കലാകാരന്മാര്‍ शब्द में - ००७ बहुवचन का प्रत्यय है | इसे मनुष्य वाचक संज्ञाओं में 
लगाई जाती है | 
കലാകാരന്‍ - കലാകാരന്മാര്‍ അധ്യാപകന്‍ - അധ്യാപകന്‍മാര്‍ 
साधारणतः അന്‍ पुल्लिंग वाचक है और उस रूप का बहुवचन केलिए- മാര്‍ लगाया 
जाता है | 


12. संज्ञाओं के बाद -എ कर्मकारक विभक्ति के साथ പറ്റിയ കുറിച്ച്‌ लगने से हिन्दी के 'के 
बारे में' का अर्थ होता है | 

13. ७०७, ७०७ का प्रयोग कही गई बात की मनाते केलिए किया जाता है । 

14. ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടില്‍ പോയാല്‍ നടുക്കണ്ടം തിന്നണം. 
यह एक कहावत है | इस का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है | साँप को खानेवालों के देश में 
गए तो उस का (साँप का) बीच का टुकडा ही खाना चाहिए | इस का मतलब है 'जैसा देश 
वैसा वेष' | 

15. ത शिवशंकर पिललै मलयात्ट्म कथा साहित्य के आदरणीय ഞ്ഞ്‌ में से प्रमुख हैं | 


उन्हों ने बहुत ही कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। केरल के ग्रामीण जीवन तथा केरलीः 
संस्कृति के अच्छे चित्र उन्होंने अपने साहित्य कृतियों में खींचे हैं | राज्य तथा राष्ट्र के स्थर पर इन 
को कई पुरस्कार मिल चुके हैं | इन के उपन्यास കയര്‍ को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है | इन 
का और एक प्रसिद्ध उपन्यास चेम्मीन है । 'झिभा' फिलिम निर्देशक ന്നു कारियाट्ट ने चेम्मीन 


उपन्यास के आधार पर फिलिम चेम्मीन बनाया और उस उपन्यास को अमर कर दिया। 


16. ഞ്ഞ परमेश्वरय्यर, वब्व्कत्तोल नारायण मेनोन तथा कुमारनाशान मलयाव्म के सुप्रसिद्ध 
कवित्रय हैं। इन्हें आधुनिक मलयाकम के प्रतिभावान अमूल्य कवीरत्न माने जाते हैं | इन्हों का प्रभाव 


बाद के सैकड़ों कवियों में हुआ | 


ടട: 





പാഠം 


पाठ 


ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത്‌ 


ഡോ.ജോണ്‍ :നമസ്തേ മാഥുര്‍. വരു വരൂ 


മാഥൂര്‍ 


: നമസ്തേ. ഡോക്ടറുടെ 
രോഗികളൊക്കെ പോയോ? 
തിരക്കൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ? 


ഡോ.ജോണ്‍ :എല്ലാവരും പോയി മണി ഒമ്പത്‌ 


മാഥൂര്‍ 


ആയില്ലേ? എന്റെ ജോലി സമയം 
കഴിഞ്ഞു. 


: ശരിയാണ്‌. ഞാനത്‌ ഓര്‍മിച്ചില്ല 


ക്ഷമിക്കണം. 


ഡോ.ജോണ്‍ : സാരമില്ല. എന്താ വിശേഷം 


മാഥൂര്‍ 


ഡോ.ജോണ്‍ : 


മാഥൂര്‍ 


മാഥുര്‍ ? എന്താണിങ്ങോട്ടുവരാന്‍ 
തോന്നിയത്‌? അസുഖം വല്ലതും 
ഉണ്ടോ? 


: അത്‌ ഡോക്ടര്‍ തന്നെ പറയണം. 


അങ്ങ്‌ എന്നെ ഒന്നു പരിശോധി 
ക്കണം. രോഗം കണ്ടുപിടിക്കണം. 
ചികിത്സിക്കണം. അതിനാണ്‌ 
ഞാനിങ്ങോട്ടുവന്നത്‌. 
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डाक्टर के पास 


नमस्ते माथुर साहब, 

आइए आइए । 

ആരീ | क्‍या डाक्टर के (आप के) 
सभी रोगी चल गये ? भीड भी 
दिखाई नहीं देती । 

सभी लोग चल गये। क्‍या नौ 

नहीं बज गये? मेरे काम का समय 
समाप्त हो गया | 

ठीक है । मुझे यह याद नहीं रहा। 
क्षमा कीजिये | 

कोई बात नहीं। माथुर साहब, क्या 
विशेष बात है? क्‍यों यहाँ तक आने 
का कष्ट उठाए ? क्‍या कोई बीमारी 
है? 

यह तो आपको ही बताना है | 
आपको मेरी जाँच करनी है। रोग 
का पता लगाना चाहिए। इलाज 
करना है । इसी केलिए मैं यहाँ 
आया | 


കളക്ടര്‍ സാറിന്റെ കല്‍പ്പന പോലെ जैसी आपकी आज्ञा। इधर बैठिए। 


ഇങ്ങോട്ടിരിക്കു. പറയു, എന്തൊക്കെ बताइए, क्या-क्या तकलीफें हैं? 


യാണ്‌ വൈഷമ്യങ്ങള്‍? 


; മിനിഞ്ഞാന്നു മുതല്‍ എനിക്കൊരു 
വയറു വേദന. മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്ന 


परसों से मेरे पेट में दर्द है। परसों 
और कल मैं सोयाही नहीं खाने में 
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ഡോ.ജോണ്‍ : 
മാഥൂര്‍ 


ഡോ.ജോണ്‍ : 


മാഥൂര്‍ 


ഡോ.ജോണ്‍ : 


മാഥൂര്‍ 
ഡോ.ജോണ്‍ : 


ലെയും ഞാന്‍ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല. 
വായ്ക്കാണെങ്കില്‍ സ്വാദേ ഇല്ല. 
പിന്നെ ഇന്നു രാവിലെ ഞാന്‍ ഛര്‍ 
ദിച്ചു. അതോടെ ഒരു തലകറക്കവും. 
ആകെപ്പാടെ ഒരു ചീത്ത ദിവസം. 
വയറിളകിയോ ? 


: ഇല്ല. വയറിളക്കം വലുതായി 


ട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഉണ്ടുതാനും 
അകപ്പാടെ ഒരസ്വസ്ഥത. ഇന്ന്‌ 
ഓഫീസില്‍ കാര്യമായ ജോലി 
ജോലി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. 
പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫയലുകള്‍ 
മാത്രം നോക്കി. സന്ദര്‍ശകരെ 
പ്പോലും കണ്ടില്ല. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


कोई स्वाद नहीं। फिर आज प्रातः 
मुझे एक बार उलटी हुई। इसके 
साथ सिर में चक्कर आ रही है। 
बहुत बुरा दिन है | 


क्या पतला दस्त भी हो गया? 
नहीं। पतला दस्त अधिक नहीं हो 
रहा है। थोडा हो रहा है। पूरी 
तरह परेशानि महसूस करता हूँ । 
आज मैं ने आफ़िस में कोई भी बडा 
कार्य नहीं किया। केवल कुछ मुख्य 
फैलों को ही देखा। आगन्तुकों को 
भी नहीं देखा 


ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ അതിന്റെ कल, परसों या उसके एक दिन 


തലേദിവസമോ വീട്ടിനു വെളിയില്‍ 
നിന്ന്‌ ആഹാരം വല്ലതും കഴിച്ചോ? 


; കഴിച്ചു. ഓഫീസിലെ ഒരു സഹ 


പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മകളുടെ 
കല്യാണത്തിനു പോയി. സദ്യയും 
ഉണ്ടു. സദ്യവളരെ നന്നായിരുന്നു. 
എന്നാല്‍ അവിടെയാണു കുഴപ്പം. 
എന്തായാലും ഈ മേശപ്പുറ 
ത്തൊന്നു കിടക്കൂ. ഞാന്‍ ഒന്നു 
പരിശോധിക്കട്ടെ. പിന്നെ നാളെ 
മലവും മൂത്രവും ഒന്നു പരിശോധി 
ക്കണം. ഡോക്ടര്‍ സുകുമാരന്റെ 
ലാബറട്ടറിയില്‍ മതി. 


: ഡോക്ടര്‍ ഒരു കുറിപ്പു തരണം 


ആകട്ടെ. 


पहले क्‍या धर के बाहर से कुछ 
खाना खाया? 

खाया। अफिस के एक सहकर्मी की 
लडकी की शादी में गया था।दावत 
में खाया भी | दावत बहुत अच्छी 
थी | 

तो वही कारण है। जो भी हो इस 
मेज़ पर जरा लेटो। मैं थोडी जाँच 
कर लूँ। फिर कल पिशाब और मल 
जाँच होनी चाहिए। डाक्टर 
सुकुमारन की लैबोरटरी ही ठीक 
है। 


डाक्टर साहब एक पर्ची दे दें | 
अच्छा | 
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മാഥൂര്‍ ; എന്റെ പ്രഷറും പള്‍സും ഒക്കെ डाक्टर साहब, मेरा रक्त चाप और 
നോര്‍മലാണോ ഡോക്ടര്‍? नाडी सब ठीक है न ? 

ഡോ.ജോണ്‍ : ७०056) 09106, ഒരു കുഴപ്പവും ठीक है माथुर। कोई गड़बड़ नहीं | 
ഇല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി തലവേദന कलरात में सिर दर्द ,गर्दन का दर्द, 
യോ, കഴുത്തു ७०॥३00७००9,०00७6०॥ छाती का जलन आदि हो रहा था 
രിച്ചിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ? क्‍या? 

മാഥൂര്‍ : ഇല്ല ഡോക്ടര്‍. വയറുവേദന മാത്രം ന്അരീ डाक्टर साहब, केवल पेट दर्द 
കുറേ അനുഭവിച്ചു. വെളുപ്പാന്‍ बहुत हो रहा था। सुबह ही ज़रा 
കാലത്താണ്‌ ഒന്ന്‌ കണ്ണടച്ചത്‌ आँख हंद ली | 

ഡോ.ജോണ്‍ : ശരി, തല്‍ക്കാലം ഈ ഗുളികകള്‍ ठीक है, अभी.ये छः गोलियाँ हैं। 
ആറെണ്ണം ഉണ്ട്‌. രാവിലെയും सुबह और रात एक-एक गोली 
രാത്രിയും ഓരോന്നു കഴിക്കണം. खाना है। कोई और दवा नहीं 
വേറെ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട. चाहिए। परसों उस रिपोर्ट के 
മറ്റെന്നാള്‍ ആ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ കൊണ്ടു साथ आइए | देखूँ | 
വരൂ. നോക്കട്ടെ. 

ാഥൂര്‍ : വളരെ ഉപകാരം ഡോക്ടര്‍. डाक्टर साहब बहुत धन्यवाद | 
ഇറങ്ങട്ടെ. നമസ്തേ. चलता हूँ | नमस्ते । 

शब्दार्थ 

രോഗി रोगी പോലെ जैसा, की तरह 

തിരക്ക്‌ भीड വൈഷമ്യം तकलीफ 

പോകുക जाना മിനിഞ്ഞാന്ന്‌ परसों 

ഒമ്പത്‌ नौ മുതല്‍ से 

ജോലി काम വയറുവേദന पेट का दर्द 

സമയം समय ഇന്നലെ कल 

കഴിയുക समाप्त होना ഉറങ്ങുക सोना 

ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുക തഅ दिलाना വായ मुँह 

ക്ഷമിക്കുക क्षमा करना സ്വാദ്‌ स्वाद 

സാരമില്ല कोई बात नहीं രാവിലെ प्रातः काल, सुबह 

ഇങ്ങോട്ട്‌ इधर ഒരിക്കല്‍ एक बार 
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തോന്നുക 
അസുഖം 
വല്ലതും 

അങ്ങ്‌ 
പരിശോധിക്കുക 
രോഗം 
കണ്ടുപിടിക്കുക 
ചികിത്സിക്കുക 
നിശ്ചയിക്കുക 
കല്‍പ്പന 

ഇന്ന്‌ 

ഓഫീസ്‌ 

കാര്യം 

ചെയ്യുക 
പ്രധാനപ്പെട്ട 
ചില 

നോക്കുക 
സന്ദര്‍ശകന്‍ 
കാണുക 
തലേദിവസം 
വെളിയില്‍ 
സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ 
കല്യാണം 
എന്നാല്‍ 

കുഴപ്പം 
എന്തായാലും 
മേശ 

കിടക്കുക 

നാളെ 


सोचना, लगना 
बीमारी 

कोई 

आप 

जाँच करना 
रोग 

पता लगाना 
इलाज करना 
निश्चय करना 
आज्ञा, कल्पना 
आज 

आफिस 

कार्य, बात 
करना 

मुख्य, प्रधान 
कुछ 

देखना 


आगन्तुक ,संदर्शक 
देखना 

पिछले दिन 
बाहर 

सहकर्मी 

शादी 

രി 

उपद्रव, समस्या 
जो भी 

मेज़ 

लेटना 
आनेवाला कल 
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ഛര്‍ദിക്കുക 
അതോടെ 
തലക്കറക്കം 
വയര്‍ 
ഇളക്കുക 
വയറിളക്കം 
ആകപ്പാടെ 
അസ്വസ്ഥത 
മലം 

മുര്രം 

കുറിപ്പ്‌ 

തരുക 

ആട്ടെ 

രാത്രി 
തലവേദന 
കഴുത്തുവേദന 
നെഞ്ചെരിച്ചില്‍ 
മറ്റോ 
അനുഭവിക്കുക 
വെളുപ്പാന്‍കാലം 
കണ്ണടയ്ക്കുക 
അടയ്ക്കുക 
തല്‍ക്കാലം 
ഗുളിക 

എണ്ണം 
ഓരോന്ന്‌ 
മറ്റെന്നാള്‍ 
ഉപകാരം 


उल्टी होना 

उसके साथ 
चक्कर 

पेट 

हिलाना 

पतला दस्त 

पूर्ण रूप से 
अस्वास्थ्य 

मल 

पिशाब, मूत्र 
टिप्पणी, संदेश 
देना 

अच्छा, ऐसे होने दो 
रात 

सिर का दर्द 

गर्दन का दर्द 
छाती की जलन 
यह या वह या कोई 
अनुभव करना 
सुबह, सबेरे 

आँख बंद करना 
बंद करना 

अब केलिए, अस्थिर 
गोली 

संख्या 

एक एक 

परसों 

धन्यवाद 
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अभ्यास 


1. उदाहरण के अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग कर के दिए हुए क्रिया रूपों से ഞ്ഞി ഞ്ഞു 
उदा : 


പരിശോധിച്ചു. 1. കണ്ടു 
രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു. 2. പഠിച്ചു 
വൈകുന്നേരം രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു. 3. പോയി 
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു 4. വന്നു. 


ഡോക്ടര്‍ ഇന്നലെ വെകുന്നേരം രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു. 


पा. निम्न वाक्य युग्मों का अभ्यास कीजिए । 

1. ഡോക്ടര്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. 
ഡോക്ടര്‍ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു. 

2. ഞങ്ങള്‍ സിനിമ കാണാന്‍ പോകുന്നു. 
ഞങ്ങള്‍ സിനിമ കാണാന്‍ പോയി. 

3. എല്ലാവരും കളക്ടറെ പുകഴ്ത്തുന്നു. 
എല്ലാവരും കളക്ടറെ പുകഴ്ത്തി. 

4. അസുഖം കാരണമാണ്‌ ഞാന്‍ വരുന്നത്‌. 
അസുഖം കാരണമാണ്‌ ഞാന്‍ വന്നത്‌. 

5. ആഹാരം കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍ ഛര്‍ദിക്കുന്നു. 
ആഹാരം കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍ ഛര്‍ദിച്ചു. 

6. ഡോക്ടര്‍ എനിക്ക്‌ കുറിപ്പു തരുന്നു. 
ഡോക്ടര്‍ എനിക്ക്‌ കുറിപ്പു തന്നു. 

7. കളക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശകരെ കാണുന്നു . 
കളക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശകരെ കണ്ടു . 

8. രാവിലെയാണ്‌ ഞാന്‍ ഒന്ന്‌ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത്‌ . 
രാവിലെയാണ്‌ ഞാന്‍ ഒന്ന്‌ കണ്ണടച്ചത്‌ . 

9. ഞാന്‍ ഗുളികകള്‍ വാങ്ങിക്കുന്നു . 
ഞാന്‍ ഗുളികകള്‍ വാങ്ങിച്ചു . 

10. ഞങ്ങള്‍ വെളിയിലോട്ട്‌ ഇറങ്ങുന്നു . 
ഞങ്ങള്‍ വെളിയിലോട്ട്‌ ഇറങ്ങി . 


गा. उदाहरण के अनुसार दिए हुए ഞ്ഞി को निषेधात्मक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए । 
उदा : 

ഞങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്പലം കണ്ടു. 

ഞങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്പലം കണ്ടില്ല. 


क्र 
& 
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5 നവസാക്ഷരര്‍ കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചു. 
. അവര്‍ വിദ്യാലയത്തിലേക്കു പോയി . 

രോഗി മേശപ്പുറത്തു കിടന്നു . 

ഡോക്ടര്‍ രോഗിക്ക്‌ കുറിപ്പു കൊടുത്തു . 

. ഇന്ന്‌ ഓഫീസില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലിചെയ്തു . 
അമ്മ കുട്ടിയെ നോക്കി . 

. അമ്മുമ്മ കഥ പറഞ്ഞു . 

. കുട്ടികള്‍ കഥ കേള്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു . 

ഞങ്ങള്‍ മാത്രം വരാന്തയില്‍ നിന്നു . 

. അവന്‍ അകത്തേക്കു പോയി. 
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डे 


19. दिए हुए ഞ്ഞ്‌ में यथोचित - ७०- या -०७ लगाकर प्रश्नात्मक वाक्य बनाईए | 


അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു. 

: പുതിയ വാടകക്കാരന്‍ വീടൊക്കെ ഒന്നു പരിശോധിച്ചു. 
ജോണി ചന്തയില്‍ നിന്നു ന്നേത്രക്കുല വാങ്ങിച്ചില്ല. 
വര്‍ഗീസ്‌ സാധനങ്ങള്‍ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. 
അയാള്‍ ഒന്നും മറന്നില്ല . 
അയാള്‍ വീട്‌ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ല. 
അവര്‍ ആ വീട്ടില്‍ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു . 
ഞങ്ങളാരും പുതിയപാഠം വായിച്ചില്ല. 
അവരെല്ലാം വരാന്തയില്‍ തന്നെ ഇരുന്നു. 

. രോഗിയുടെ രോഗം പുതിയ ഡോക്ടര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. 


പ कुक: पक हु॥: हुआ: कु. के, है0। (रू 


छ 


9. सही शब्द चुन कर वाक्य पूरे कीजिए । 


1. ഇന്നലെ ഞാന്‍ ഒരു സ്വപ്നം --------- [ (കാണുക, കണ്ടു ) 

2. എല്ലാവരും ഇന്നു രാത്രി സിനിമയ്ക്കു... हा (വരുക, വന്നു ) 

3. കുട്ടികള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അടുത്ത മാസത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക്‌. 
(പഠിക്കുന്നു,പഠിക്കുക) 


4. ഇന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഉത്തരപ്രദേശില്‍ നിന്നു ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാര്‍------ 
(വരുന്നു, വരു) 





5. ഇന്നലെ ഞാന്‍ പ്രന്രണ്ടുമണിക്കു തന്നെ ആഹാരം --- (കഴിക്കുന്നു, കഴിച്ചു) 
6. കളക്ടര്‍ ഇപ്പോഴും മലയാളം പഠിക്കാന്‍ - (ശമിക്കുന്നു, ശ്രമിക്കൂ) 


7. ഇന്നലെ വരെ പലരും കേരളം ---------- (ഭരിക്കുന്നു, ഭരിച്ചു) 

8. ആരാണിക്കാലത്തു ജനങ്ങളെ ---- (സ്‌നേഹിക്കുന്നത്‌, സ്‌നേഹിക്കൂ) 
9. അന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ എന്നോട്‌ എന്താണ്‌ --------- ? (പറഞ്ഞത്‌, പറയുന്നത്‌) 
10. മിനിഞ്ഞാന്നാണോ നിങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്കു ------- ? (പോകുന്നത്‌, പോയത്‌) 
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11. कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही रूपों का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए । 


1. കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ 


2. എല്ലാവര്‍ക്കും ---- ----കാണണോ ? 
3. ഞാന്‍ ഇതുവരെ ഒരു മലയാളസിനിമയും ------. गे 
4. ആരാണ്‌ ആ കഥ അത്ര നന്നായി ------ है 


5. നിങ്ങള്‍ -- 
6. കടയില്‍ നിന്ന്‌ എല്ലാ 
7. രോഗികള്‍ക്ക്‌ മരുന്നും 





--- മറക്കരുത്‌. 
----കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ? 
ല്പം ഒരേ പോലെ പ്രധാനമാണ്‌. 


8. നവസാക്ഷരര്‍ അത്രവേഗം കാര്യങ്ങള്‍ -------- ड़ 


9. അച്ഛന്‍ -------- 


10. ഞങ്ങള്‍ 


-- മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങിച്ചു . 


സംസാരിച്ചില്ല . 


(ഇരിക്കുക ) 
(കളക്ടര്‍) 
(കാണുക) 
(വായിക്കുക) 
(അവള്‍) 
(സ്റാധനങ്ങള്‍) 
(ആഹാരം) 
(പഠിക്കുക). 
(അമ്മ) 
(കളക്ടര്‍ ) 


शा. कोष्ठक में दिए हुए हिन्दी शब्दों के ഞ്ച്‌ मलयाकम शब्दों का प्रयोग कर के 


छः 


क 9 फकफकफएछ ओके ०9 


वाक्य पूरे कीजिए 


- ഡോക്ടര്‍ രോഗിയെ 
. ഞാന്‍ ഒരു കാര്യവും 


. നീ ആ ജോലി ഇനിയും 
. ചന്തയില്‍ നിന്ന്‌ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങള്‍ ----? 
. ആരാണ്‌ അകത്തു ------ ० 


ഞാന്‍ ഇന്ന്‌ എന്റെ വീട്ടുകാരെ പോലും ------- 


ഡോക്ടര്‍ ഇന്നും 


നിന്നോട്‌ ആരു വര്‍ത്തമാനം -- 


രാവിലെയാണ്‌ ഒന്ന്‌ കണ്ണ്‌ 


. അമ്മ മോളെ അകത്തേക്കു 





1101. दिए हुए मलयालम तथा हिन्दी शब्द ठीक प्रकार से मिलाइए । 
1. 


തലവേദന 


2, ചന്ത 
3. കഴുത്ത്‌ 
4. 
5, 


വാടക 


. കുഴപ്പം 


शादी 
परसों 
गर्दन 
तकलीफ 
काम 


6. മിനിഞ്ഞാന്ന്‌ 
7. ഉലുവ 

8. കല്ല്യാണം 
9. ജോലി 

10. മരുന്ന്‌ 


(नहीं किया क्‍या ) 
(खरीदा) 

(आया) 

(बुलाया कया) 
(भूला नही ) 
(नही देखा) 
(आया नही क्‍या ) 
(कहा) 

(बंद किया) 
(लाया ) 


सिर दर्द 
मार्केट 
दवा 
गला 
दवा 
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पढिए और समझिए 


1. വിദഗ്ധനെ കാണാന്‍ 


കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്‌ എനിക്കു ഭയങ്കരമായ ആ തലവേദന വന്നത്‌. കഠിനമായ 
തലവേദന! വേദനകൊണ്ടു ഞാന്‍ പുളഞ്ഞു. ഉടന്‍തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു 
ഡോക്ട റുടെ അടുത്തു പോയി. അതോടെ എന്റെ കഷ്ടകാലവും തുടങ്ങി. 
ഡോക്ടര്‍ വിശദ മായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കണ്ണ്‌, മൂക്ക്‌, നാക്ക്‌, ചെവി, 
ത്വക്ക്‌-പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. ഒടുവില്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 
രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. 
ഏതായാലും ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കൂ . സൌകര്യം പോലെ ഒരു കണ്ണു 
വിദഗ്ധനെയും കാണിക്കൂ.” 

കണ്ണു വിദഗ്ധനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ നഗരം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ അലഞ്ഞു. കണ്ണു 
വിദഗ്ധനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ എന്റെ രണ്ടു കണ്ണുപോരേ? ഒടുവില്‍ ഒരു വിധം 
കണ്ടു പിടിച്ചു. അദ്ദേഹവും നീണ്ട പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കണ്‍പോളയും, 
പുരികവും, കൃഷ്ണമണിയുമൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചു. “കണ്ണിന്‌ 
ഒരു കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ല.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ കണ്ണട വയ്ക്കൂ. 
കൂടാതെ ഒരു ഞരമ്പു രോഗവിദഗ്ധനേയും കാണണം.” ഭഗവാനേ! ഞാനൊരു 
ഞരമ്പു രോഗി കൂടിയാണോ! ഞാന്‍ ആകെ തളര്‍ന്നു. ബോധക്കേടുവന്നില്ലെന്നു 
മാത്രം! 

ഞരമ്പുരോഗ വിദഗ്ധനെ തേടിയായി എന്റെ അടുത്ത പ്രയാണം. ഒടുവില്‍ 
മഹാനായ ഒരു ഞരമ്പുരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടെത്തി. ഒരിറ്റു കരുണയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി 
ഞാന്‍ യാചനാഭാവത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നു. അദ്ദേഹവും തന്റെ 
വൈദഗ്ധ്യം എന്റെ മേല്‍ പ്രയോഗിച്ചു. പരിശോധന തുടങ്ങി. “തലയുടെ ഏതു 
ഭാഗ ത്താണ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേദനാ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. *നെറ്റിയിലാണ്‌ 
ഡോക്ടര്‍' ഞാന്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “ഓഹോ നെറ്റിയിലാണല്ലേ ? നെറ്റി എന്റെ 
സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല. നിങ്ങള്‍ നെറ്റിയുടെ ഞരമ്പുരോഗ വിദഗ്ധനെ തന്നെ 
കാണണം. ഡോ.പോറ്റി ഒരു നല്ല നെറ്റി വിദഗ്ധനാണ്‌. ഞാന്‍ കുറിപ്പു തരാം. 
നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നു കാണു.” 

പോറ്റി ഡോക്ടറെ തേടിയായി എന്റെ അടുത്ത തീര്‍ഥാടനം. ഒടുവില്‍ 
മഹാനായ ആ ഭിഷഗ്വരനെയും ഞാന്‍ കണ്ടെത്തി. ഞാന്‍ എന്റെ നെറ്റി, 
പോറ്റിയുടെ മുന്നില്‍ കാഴ്ച വച്ചു. പോറ്റിയദ്ദേഹവും തന്റെ സകല 
അടവുകളും പയറ്റി. പരിശോധന ഗംഭീരമായി പുരോഗമിച്ചു. ഒടുവില്‍ അദ്ദേഹം 
പതുക്കെ ചോദിച്ചു. “നെറ്റിയുടെ ഏതു ഭാഗത്താണ്‌ വേദന തോന്നുന്നത്‌?" ഈ 
ഇടതു ഭാഗത്താണ്‌ ഡോക്ടര്‍.” എനിക്കു മറുപടി മുഴുമിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 
അതിനുള്ളില്‍ അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു.” എങ്കിലത്‌ നേരത്തെ 
പറയേണ്ടേ? ഞാന്‍ വലതു നെറ്റിയുടെ ഞരമ്പുരോഗ വിദഗ്ധനാണ്‌ ഈ 
രോഗത്തിന്‌ ഇവിടെ പരിശോധനയില്ല. 
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നിങ്ങള്‍ ഇടതു നെറ്റിയുടെ വിദഗ്ധനെ തന്നെ കാണണം.” എന്റെ ഹൃദയം 
പൊട്ടിത്തകര്‍ന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. എങ്ങനെയോ ഒരു വിധം വീട്ടിലെത്തി. വളരെ 
നന്നായി ഉറങ്ങി. പിന്നൊരിക്കലും എനിക്ക്‌ തലവേദന വന്നിട്ടേ ഇല്ല. മറ്റൊര 
സുഖവും വന്നിട്ടില്ല. 


2. ഡോക്ടറുടെ പ്രഭാതം 


ഞായറാഴ്ച. സമയം അഞ്ചുമണി. ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞു. ഒരു രാവു 
മുഴുവന്‍ ഉറക്കമിളച്ചതിന്റെ ആലസ്യമാണിപ്പോള്‍. ശരീരവും മനസ്സും ആകെ 
തളര്‍ന്നു. എന്നാലും ഒരു സംതൃപ്തി. ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക്‌ ഒന്നു 
നോക്കി. തോട്ടത്തിലെ ചെടികളില്‍ മൊട്ടുകള്‍ വിടരാന്‍ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. 
പുലരി ഇനിയും എണീറ്റില്ല. ചെങ്കിരണങ്ങള്‍ അണിയറയില്‍ തയ്യാറാകുന്നതേ 
ഉള്ളൂ. പൂക്കളെയും ബാല രവിയെയും സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇളം കാറ്റു വീശുന്നു. 
അതിന്റെ നേരിയ തണുപ്പ്‌ ജനലിലൂടെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലും എത്തി. 
സുഖകരമായ ശീതളിമ. ഉറക്കക്ഷീണം പമ്പ കടന്നു. പുതിയ ഒരു ഉന്മേഷം കൈ 
വന്നു. വാര്‍ഡിലെ രോഗികളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ ശാന്തരായി ഉറങ്ങുന്നു. ചെറിയ 
ഞരക്കങ്ങളും നേരിയ കൂര്‍ക്കം വലിയും ഫാനിന്റെ നേര്‍ത്ത സീല്‍ക്കാരവും 
വാര്‍ഡുനിറയെ ഒരു സംഗീതലയം സൃഷ്ടിച്ചു. അരണ്ട വെളിച്ചം. അവിടമാകെ 
ഒളിച്ചു നടക്കുന്നു. നിസ്സഹായരായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യര്‍ ! അവരുടെ ആശയും 
ആകാംക്ഷയും എല്ലാം എന്നില്‍ തന്നെയല്ലേ? 


शब्दार्थ 


വിദഗ്ധന്‍ विदग्ध കണ്‍പോള पलक 

ഭയങ്കരം भयंकर പുരികം भौंह 

കഠിനം कठिन കൃഷ്ണമണി आँखो की पुतलियाँ 
പുളയുക तडपना പ്രത്യേകം विशेष 
ഉടന്‍തന്നെ जल्दी നിരീക്ഷിക്കുക निरीक्षण करना 
വിശദം विशद കണ്ണട चशमा 
ആരംഭിക്കുക शुरू ൬ വയ്ക്കുക रखना 

കണ്ണ്‌ आँख ഞരമ്പുരോഗം नस का रोग 
മൂക്ക്‌ नाक തളരുക थक जाना 
നാക്ക്‌ जीभ ബോധക്കേട്‌ बेहोशी की अवस्था 
ചെവി कान തേടുക ढूँटना 

ത്വക്ക്‌ त्वचा, चर्म പ്രയാണം प्रयाण, याना 
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ഒടുവില്‍ 
രോഗം 
മൂലകാരണം 


കുഴപ്പം 


അലയുക 
പരിശോധന 
കരുണ 
യാചനാഭാവം 
മുന്നില്‍ 
അദ്ദേഹം 
വൈദഗ്ധ്യം 
മേല്‍ 
പ്രയോഗിക്കുക 
ഭാഗം 

ഏറ്റവും 

നെറ്റി 

തരുക 

ചെല്ലുക 
ഭിഷ്ധഗ്വരന്‍ 
പയറ്റുക 
ഗംഭീരം 
പുരോഗമിക്കുക 
പതുക്കെ 
പൊട്ടിത്തകരുക 
ഉറങ്ങുക 
പ്രഭാതം 

രാവ്‌ 
ഉറക്കമിളയ്ക്കുക 


ആലസ്യം 
ശരീരം 


अंत मे 

रोग 

मूल कारण 
तकलीफ, 

कष्ट ,उपद्रव 
इधर उधर धूमना 
जाँच 

करुण 

याचना भाव 
आगे 

वे (पुल्लिंग) 
वैदग्ध्य 

ऊपर 

प्रयोग करना 
भाग 

सब से 

ललाट, माथा 
देना 

जाना 

भिषग्वर, वैद्य 
हथियार चलाना 
गंभीर 

प्रगति करना 
धीरे धीरे 

टूटना 

सोना 

प्रभात, सुबह 
रात 

निद्रा विहीन रहना, 
നി്‌ छोडकर रहना 
आलस्य 

शरीर 
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കണ്ടെത്തുക 
ഒരിറ്റ്‌ 

വിടരുക 
കാത്തുനില്‍ക്കുക 


പുലരി 

ഇനി 
എണീക്കുക 
ചെങ്കിരണങ്ങള്‍ 
അണിയറ 
തയ്യാറാക്കുക 
വീശുക 
നേരിയ 
തണുപ്പ്‌ 
എത്തുക 
സുഖകരം 
ശീതളിമ 
ഉറക്കം 

പമ്പ കടക്കുക 
ഉന്മേഷം 
കൈവരുക 
ശാന്തര്‍ 
ഞരക്കം 
കൂര്‍ക്കം വലി 
നേര്‍ത്ത 
സീല്‍ക്കാരം 
നിറയെ 
സംഗീതലയം 


സൃഷ്ടിക്കുക 
അരണ്ടവെളിച്ചം 


देखपाना 

एक दूँद, थोड़ा सा 
खिलना 

प्रतीक्षा करना 


सुबह, प्रभात 
अब 

उठना 

लाल किरण 
सज्जागृह 

तैयार करना 

हवा चलना 

पतला, 

ठंडा 

पहुँचना 

सुखप्रद 

शीतलता 

नींद 

दूर भागना 

उन्मेष 

प्राप्त होना 

शान्त 

कराह 

खुर्राटा 
इल्का,महीन,पतला 
हवा चलनेकीआवाज 
भरा 

संगीत की लय 


सृष्टि करना 
घुँधला प्रकाश 
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മനസ്സ്‌ मन വെളിച്ചം प्रकाश 
ആകെ सब ഒളിക്കുക [ 
സംതൃപ്തി संतृप्ति നിസ്സഹായര്‍ निस्सहाय, ഞ്ഞ 
മൊട്ട്‌ कलि ആശ प्रतीक्षा आग्रह 
ആകാംക്ഷ आकांक्षा 
अभ्यास 

1. उत्तर दीजिए । 

1. ലേഖകന്‍ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തുപോയതെന്തിനാണ്‌ ? 

2. ആദ്യത്തെ ഡോക്ടര്‍ എന്തൊക്കെ പരിശോധിച്ചു? എന്തു പറഞ്ഞു? 

3. ലേഖകന്‍ നഗരം മുഴുവന്‍ അലഞ്ഞതെന്തിനാണ്‌? 

4. കണ്ണു വിദഗ്ധന്‍ എന്തു ചെയ്തു? ര 

5. കണ്ണുവിദഗ്ധന്‍ ലേഖകനോട്‌ ആരെ കാണാന്‍ പറഞ്ഞു ? 

6. ഞരമ്പുരോഗ വിദഗ്ധന്റെ മുന്നില്‍ ലേഖകന്‍ എങ്ങനെ നിന്നു ? 

7. ലേഖകന്‌ എവിയെയായിരുന്നു കൂടുതല്‍ വേദന? 

8. പോറ്റി ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന എങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു ? 

9. ലേഖകനോടു ഞരമ്പുരോഗവിദഗ്ധനായ പോറ്റി ഡോക്ടര്‍ 


എന്തുപറഞ്ഞു? 


10. ലേഖകന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകര്‍ന്നോ? 


11. प्रत्येक समूह में आनेवाला और एक शब्द दीजिए । 


हक 


5. 


വീട്ടുകാരന്‍ 2. തല 3. തലവേദന 4. എട്ടാം 
നാട്ടുകാരന്‍ കണ്ണ്‌ വയറുവേദന പത്താം 
അധ്യാപകന്‍ 6. ഇരിക്കുക 7. കഥ 8. കിടക്കമുറി 
ഡോക്ടര്‍ നില്‍ക്കുക കവിത വായനമുറി 
. പുതിയ 

പഴയ 


111. ഞ്ഞ अनुच्छेद (ഡോക്ടറുടെ പ്രഭാതം) हिन्दी में अनुवाद कीजिए । 


19५. मलयाकम में अनुवाद कीजिए । 

घंटी बजी। लड़के कक्षा में आए | उनके पीछे अद्यापक भी आए | कक्षा में अस्सी से 
अधिक छात्र थे। कक्षा बी.ए. मलयावम की थी ॥:अध्यापक ने उपस्थिति ली । अनुक्रमांक आठ, 
सत्ताइस, इकतीस, पच्चास, पचपन, सत्तर, अस्सी और तिरासी के छात्र कक्षा में नहीं थे। अद्यापक 


ने जानना 


चाहा कि वे छात्र कहाँ थे। तब एक लड़की ने उत्तर दिया श्रीमन, सुजाता का ज्वर है, 
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इसलिए वह नहीं आई। तो सीता का क्‍या हाल है, वह क्यो नहीं आई - शिक्षक ने पूछा । 
महोदय उसका भयंकर सिर दर्द था, इसलिए वह न आ सकी। उसने कार्यालय में प्रार्थना 
पत्र भेज दिया है | श्रीमान जी राणि और जोसफ़ भी स्वस्थ नहीं है | उनके पेट को दर्द है | 


"यह क्‍या है!” - शिक्षक नाराज हो गए "कल से आपकी मलयालम कक्षा विद्यालय के 
पासवाले आस्पताल में होगी। " 
उपस्थिति ഹാജര്‍ जवर॒ പനി ത്ത്യരിന്൯ി ദേഷ്യപ്പെട്ടു 


19५. दिए गए शब्दों की सहायता से अपने वाक्‍्यों में एक बगीचे का वर्णन कीजिए। 


മുറ്റം आँगन മണം सुगन्ध വലിയ बडा 
പൂന്തോട്ടം . पुलवारी മഴക്കാലം वर्षा के दिन ചെറിയ छोटा 
ചെടികള്‍ യ്‌ വേനല്‍ക്കാലം ന്നീ 5 വിരിയുന്നു നഞ്്‌ 
ചിത്രശലഭം तितली പൂക്കള്‍ फूल വസന്തകാലം वसंतकाल 
വാടുക मुरझाना തേന്‍ मधु മൊട്ടുകള്‍ തിത്തി 
ധാരാളം बहुत വെള്ളം पानी നിറം रंग 
നല്ല अच्छा നീല नील ചുമപ്പ്‌ लाल 
टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में भूत काल की क्रियाओं वाले वाक्यों का परिचय दिया गया है । 
() ഞാന്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനു പോയി. 
मैं आफिस के एक सहकर्मी की लड़की (बेटी) की शादी में गया । 
() ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശകരെപ്പോലും കണ്ടില്ല. 
मैं ने आगन्तुकों को भी नहीं देखा | 
(1) ഞാന്‍ അതിനാണ്‌ ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്‌. 
मैं इसलिए यहाँ आया | 
(५) ഞാന്‍ വെളുപ്പാന്‍ കാലത്താണ്‌ ഒന്നു കണ്ണടച്ചത്‌. 
मैने सुबह ही ज़रा आँख बंद ली | 


2. जैसा कि ऊपर के उहाहरणों में देखा जा सकता है ഞ്ഞ്‌ ണ്ണ काल, भिन्न भिन्न भूतकाल 
ത്തി തീ लगाकर बनाया जाता है । इस पाठ में प्रस्तुत वाक्‍्यों में भूतकाल के निम्नलिखित प्रत्ययों 
का प्रयोग किया गया है | 

0 -ഇ തഅ പോയി, ആയി, തോന്നി, ഉറങ്ങി, ഇളകി क्रियाओं में 

6) -ച്ച- जैसे അനുഭവിച്ചു, കഴിച്ചു, ഛര്‍ദിച്ചു, ഓര്‍മിച്ചില്ല क्रियाओं में 

൫) -09- जैसे 6100] में 
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(५) -ട- जैसे കണ്ടു, ഉണ്ടു്‌ 

(५) -ഞ്ഞ- അയ കഴിഞ്ഞു में 

(൧) -ത- जैसे ചെയ്തു में 

जब -ഈ के अलावा अन्य प्रत्ययों के द्वारा भूतकाल बनाया जाता है तो क्रिया रूप के अंत में 
ഉ (उ) लगाया जाता है | ध्यान दीजिए പോകുക, ആകുക क्रियाएँ भूतकाल ഇ के पहले 
പോയ്‌ तथा ७०% बन जाती हैं | 


3. ऊपर के उदाहरणों के अनुसार पाठ में प्रयुक्त अन्य क्रियारूपों के भूतकाल नीचे दिखाये गये दंग 
से बनाये जाते हैं । कोष्ठों में भूतकालिक प्रत्यय दिए गए हैं | 


ക്ഷമിക്കുക - ക്ഷമിച്ചു (ച്ച) ഇരിക്കുക - ഇരുന്നു(-ന്ന-) 
പറയുക - പറഞ്ഞു (-ഞ്ഞ-) കിടക്കുക - കിടന്നു (-ന്ന-) 
പരിശോധിക്കണം - പരിശോധിച്ചു (-ച്ച--) തരുക - തന്നു (-ന്ന-) 
കണ്ടുപിടിക്കണം - കണ്ടുപിടിച്ചു (-ച്ച-) നോക്കുക - നോക്കി (-ഇ--) 
നിശ്ചയിക്കണം -- നിശ്ചയിച്ചു (-ച്ച-) ഇറങ്ങുക -- ഇറങ്ങി (-ഇ-) 


4. ध्यान दें -9[- और -६० से बननेवाले भूतकाल की क्रियाओं की संख्या अधिक है | भूतकाल के 
विभिन्न प्रत्ययों का भिन्न प्रकार से प्रयोग किया ज़ाता है | 
() ഇക്കു - അയക്കു वाली क्रिया रूपों में भूतकाल केलेए -9,- प्रत्यय लगाते हैं | 


उदा न 

പഠിക്കുന്നു - പഠിച്ചു, ചിരിക്കുന്നു - ചിരിച്ചു. അരയ്ക്കുന്നു - അരച്ചു 
9൬0 - पढा हँसता - हँसा पीसता. - पीसा 

ഇരിക്കുന്നു - ഇരുന്നു 
बैढना - बैठा क्रिया इस नियम का अपवाद है | 

(0) एक या एक से ज्यादा व्यंजनों में अंत होनेवाले क्रियारूपों में भूतकाल केलिए -ഇ का 

प्रयोग होता है | 
ഇളക്കുന്നു - ഇളകി ഉറങ്ങുന്നു - ഉറങ്ങി ആകുന്നു - ആയി 
हिलता है - हिला सोता है - सोया होता है. - हो गया. 


5. കാണുന്നു, ഉണ്ണുന്നു वर्तमान काल क्रियाएँ भूतकाल ദ്‌ കണ്ടു, ഉണ്ടു बन जाती हैं। 
6. ചെയുന്നു, നെയ്യുന്നു, പെയ്യുന്നു वर्तमान काल क्रियाएँ भूतकाल में ചെയ്തു, . 
നെയ്തു, പെയ്തു बन जाती हैं। 
കഴിയുന്നു, ഒഴിയുന്നു, അറിയുന്നു क्रियाएँ भूतकाल മ്‌ കഴിഞ്ഞു, ഒഴിഞ്ഞു, 
അറിഞ്ഞു. 
വരുന്നു, തരുന്നു जैसे क्रियाएँ भूतकाल ര്‌ വന്നു, തന്നു होते हैं। इन दोनों में भूत 
कालरूप के पहले വര്‍ - ०। होजाता है तथा ७6 - ७ 
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7. वर्तमानकाल क्रिया रूप वाले वाक्यों की तरह बल देने केलिए भूतकाल के लिए भी 

ആത്‌ / ആയിരുന്നു तथा -ത്‌ रूपवाली क्रियाओं का प्रयोग होता है । 

അതിനു ഞാന്‍ ഇങ്ങോട്ടു വന്നു. 

उस. केलिए मैं यहाँ आया | 

അതിനാണ്‌ ഞാന്‍ ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്‌. 

उस केलिए ही मैं यहाँ आया । 

ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. 

त्रिवेदी ने कहा | 

ത്രിവേദിയാണ്‌ പറഞ്ഞത്‌. 

ത്രിവേദിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്‌ . 

त्रिवेदी ही ने कहा | 
8. भूतकाल के निषेधात्मक रूप भूतकाल प्रत्यय के बाद ഇല്ല ത്ര तथा ७छा9७एँ के स्थान पर 
അല്ല और അല്ല के बाद ആയിരുന്നു लगाकर बनाते है | पथास्थान पर -ए जोड़ने से 
बलबोधक अर्थ भी आता है | 


उदा :- 
രോഗി പോയി रोगी गया हैं | 
രോഗിപോയില്ല रोगी नही. गये | 
രോഗി അല്ല പോയത്‌ रोगी नहीं गया । 


രോഗി അല്ലായിരുന്നു പോയത്‌ रोगी ही नहीं गया | 
രോഗി പോയേ ജല്ല. रोगी गया ही नहीं | 


9. भूतकाल की प्रश्नवाचक, वर्तमान की तरह ही -७& और -ഏ लगाकर बनाए जाते हैं | 


മണി എട്ടര ആയില്ലേ ? നിങ്ങള്‍ വന്നോ ? 
क्‍या समय अब ८-३० नहीं बजा? क्या तुम आये? 
എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ? നിങ്ങള്‍ വന്നില്ലേ ? 
कुछ खाया है क्‍या? क्या तुम नहीं आये ? 


8. തലവേദനയോ കഴുത്തു വേദനയോ നെഞ്ചെരിച്ചിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? 
सिरदर्द, गर्दन का दर्द, छाती की जलन या और कुछ हो रहा था क्या ? 
इस वाक्य में रेखांकित -७9 അ हिन्दी के 'या' के समान है । लेकिन मलयाक्रम में 
समुच्चय -2० की तरह यह -७० भी प्रत्येक संज्ञा के साथ लगाया जाता है | वाक्य के ०६ शब्द 
का शब्दिक अर्थ 'दूसरा' या 'और कुछ' होता है, लेकिन कुछ प्रसंगों में 'आदि' के अर्थ में भी इस 
शब्द का प्रयोग होता है | 
ക: 


०9010 


പണിക്കര്‍ : 


99101 


പണിക്കര്‍ : 


മാഥുര്‍ 


പണിക്കര്‍ ; 
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ഓണാഘോഷത്തിനു മുമ്പ്‌ . ओणम मनाने के पहले 


; പണിക്കര്‍ വന്നിട്ട്‌ കുറേ क्‍या पणिक्कर को आये बहुत 
സമയമായോ? ഞാനിന്നു समय हो गया? मुझे आज अन्य 
പതിവിലേറെ വൈകി दिनों से भी अधिक देर हो गयी है। 
ഞാന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട്‌ मुझे यहाँ आये एक घंटा हुआ। 
ഒരു മണിക്കൂറോളമായി.. आप को न देखकर मुशकिल हुआ। 
തന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ചു. 

; അയ്യോ പണിക്കരേ താന്‍ ഇരു अरे पणिक्कर യി, आप बैठे बैठे 
ന്നിരുന്നു വല്ലാതെ മുഷിഞ്ഞു. ऊब हो गये न ?आप आफिस में 
അല്ലേ? ഓഫീസിലോട്ട്‌ ഫോണ്‍ फोन करके बात कर सकते थे | 


വിളിച്ചു സംസാരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. 

താന്‍ കളക്ടര്‍. തന്റെ ചുമതലകളും आप कलक्टर हैं। आपकी 
ബാധ്യതകളും ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ലേ? जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को 
അതിരിക്കട്ടെ. എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത്‌? मैं जानता हूँ न? जाने दो| आपकी 
ീറ്റിംഗ്‌ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു इतनी देरी क्‍यों हुई? कया मीटिंग 
നിന്നോ? कई घंटों तक चलती रही? 


: ഓണത്തിന്‌ ഇനി രണ്ടു മാസം കൂടി ओणम केलिए अब दो ही महीना 


യല്ലേ ഉള്ളു? ജില്ലാ ७०७7005०810०» बाकी हैं न? जिला ओणम उत्सव 
പരിപാടിയുടെ ചുമതല എന്റെ തല कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी मेरेसिर 
യിലാണല്ലോ? ഇന്ന്‌ ആഘോഷക്കമ്മിറ്റി पर है न? आज उत्सव समिति की 
യുടെ മൂന്നാമത്തെ യോഗമായിരുന്നു. तीसरी मीटिंग थी | 

ഇന്നത്തെ യോഗത്തില്‍ എന്തൊക്കെ आज की सभा में कया क्‍या निर्णय 
(७103290)693896 6७705] 6ा0 6? ആരൊക്കെ लिए ? किस किसने क्या-क्या 
എന്തെല്ലാം ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു? . जिम्मेदारियाँ ली ? 
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മാഥുര്‍ 


പണിക്കര്‍ ; 


900३0 


പണിക്കര്‍ : 


മാഥുര്‍ 


: സബ്‌ കമ്മിറ്റികള്‍ നിശ്ചയിച്ച്‌ ഓരോ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


उपसमितियाँ बनाकर प्रत्येक 


ന്നിനും അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ ഓരോരു केलिए अद्यक्ष का भी चुनाव कर 


ത്തരെ കണ്ടു പിടിച്ചു. കലോത്സവം, 
ഫിലിമോത്സവം, പുസ്തകമേള, 
ബാലമേള, സാഹിത്യസമ്മേളനം,വനിതാ 
സമ്മേളനം അങ്ങനെ ആറോ ഏഴോ 
കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ ആളെ 
നിശ്ചയിക്കാന്‍ വലിയ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ 
ആയിരുന്നു. അല്ലേ?എനിക്കറിയാം 
എന്റെ നാട്ടുകാരെ. 


: യോഗനടപടികളെക്കുറിച്ച്‌ ഒന്നും 


പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്‌ ഭേദം. 
മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അവസരം കൊടുക്കാതെ 
യാണ്‌ ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ചത്‌. 
ഒരാള്‍ പറഞ്ഞതു മറ്റൊരാള്‍ കേട്ടില്ല. 
ആരും ആര്‍ക്കും തോറ്റുകൊടുത്തില്ല. 
പിന്നെ ഒരു കാര്യം. ഇത്‌ കേരളത്തിന്റെ 
മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല പണിക്കര്‍. 
ഞങ്ങളുടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ ന്റെ കഥയും 
തനിക്കറിയാമല്ലോ? താങ്കള്‍ അവിടെ 
പോയിട്ട്‌ പത്തുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ? 
എല്ലാം കണ്ടതാണല്ലോ? 
അതൊക്കെപ്പോട്ടെ. സാഹിത്യ സമ്മേളന 
ത്തിന്‌ ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കാനാണ്‌ 
താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌? 


: എന്റെ മനസ്സില്‍ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക 





തന്നെ സ്ഥലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
എം.ടി.വാസുദേവന്‍നായര്‍, പുനത്തില്‍ 
കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, സി.രാധാകൃഷ്ണന്‍, 
മാധവിക്കുട്ടി, സുഗതകുമാരി അങ്ങനെ 
പോകുന്നു. സാഹിത്യകാരന്‍മാരുടെ 
ആ പട്ടിക. 


लिए। कला-उत्सव, फिल्मोत्सव, 
पुस्तक मेला, बालमेला, साहित्य 
सम्मेलन,महिला सम्मेलन इस तरह 
छः या सात समितियों का गटन 
किया गया | 

अध्यक्ष की नियुक्ति केलिए बडा 
वाद- विवाद हुआ न? मैं अपने यहाँ 
के लोगों को जानता हूँ | 


समिति के कार्यक्रमों के बारेमें कुछ 
न कहना ही ठीक है। दूसरों को 
अवसर न देकर उन्होंने ही भाषण 
किया। किसी ने कहा दूसरों ने 
नहीं सुना। किसी ने भी हार नहीं 
मानी। देखिए पणिक्कर एक बात 
है।यह केवल केरल की ही वेशेषता 
ही विशेषता नहीं। हमारे उत्तरप्रदेश 
की स्थिति भी आप जानते हैं न? 
आप को वहाँ गये दस वर्ष बीत 
गये न? सब कुछ देख चुका न ? 


उन सब को छोड दीजिए। 

साहित्य सम्मेलन केलिए आप 

किन किनको बुलाना चाहते हैं। 

मेरे मन में एक लंबी तालिका आ 
गयी है। एम.डी.वासुदेवन नायर, 
पुनत्तिल कुज्जब्दुब्व्ठा, सी.राधा 
कृष्णन, माधविक्कुट्टि, सुगतकुमारी 
जैसों हैं साहित्यकारों का वह 
तालिका | 
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പണിക്കര്‍ : താന്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളികളെ മറന്നോ? _ क्या आप प्रवासी मलयाढ्यों को 
അതോ അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതോ? भूल गये? या उन्हें छोड दिया है? 
മാഥുര്‍ : രണ്ടും അല്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ नहीं। तिरुवनन्तपुरम जिला समिति 
കമ്മിറ്റി മറുനാടന്‍ മലയാള സാഹിത്യ प्रवासी मलयाक्ठी साहित्य कारों 
കാരന്മാരെ ഒക്കെ അണിനിരത്തുന്നുണ്ട്‌. को बुला रही है । इसलिए इस 
അതു കൊണ്ടു ഞങ്ങള്‍ക്കിത്തവണ बार हम उन को बुला नहीं 
അവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താന്‍ പ്റ്റില്ല. सकते। 
പ്രണിക്കര്‍ : ശരി, താന്‍ പോയി മേലു കഴുകി, ഉടുപ്പും अच्छा, तुम हाथ- पाँव धोकर 
മാറ്റി വരൂ. നമുക്കൊന്നു നടന്നിട്ടു വരാം. वस्त्रबदलकर आओ। हम कुछ 
ठहलकर आएँ । 
മാഥുര്‍ : അപ്പോഴേക്കും അപ്പു നീ ഈണു തയ്യാ- . अप्पू, तब तक तू खाना तैयार 
റാക്കൂ. [ 
അപ്പു ; സാര്‍ എനിക്ക്‌ ഒരു അരമണിക്കൂറേ വേണ്ടു. साहब, मुझे केवल आधा घण्टा 
അരിയൊക്കെ വെന്തു. കുറികള്‍ ഉണ്ടാ चाहिए। चावल तैयार हुआ। 
ക്കുന്നു. ചപ്പാത്തിയും ഉണ്ടാക്കണം. सब्जियाँ बनाना हूँ।चप्पात्तियाँ 
बनाता है | 
പണിക്കര്‍ ; നീ സാവകാശമായി ചെയ്യ്‌. ഞങ്ങള്‍ तुम आराम से करो। हम कुछ 
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേ വരുകയുള്ളൂ. समय के बाद ही आएँगे। माथुर 
മാഥുര്‍, താനൊന്നു വേഗം പുറപ്പെട്്‌. तुम कुछ जल्दी से निकलो | 
മാഥൂര്‍ : ശരി തന്റെ ആജഞഞ്യല്ലേ? അനു ठीक है। आप की आज्ञा है न? 
സരിച്ചില്ലെന്നു വേണ്ട. ഞാനിതാ ऐसा नहीं होना है, कि मैं ने 
വരുന്നു. അഞ്ചേ അഞ്ചുമിനിട്ട്‌. नहीं माना। मैं अभी आ रहा हूँ। 
केवल पाँच मिनट | 
शब्दार्थ 
ആഘോഷം त्योहार അവസരം अवसर 
പതിവ്‌ शील, आदत തോല്‍ക്കുക फेल हा जाना 
വൈകുക देर होना ക്ഷണിക്കുക निमन्त्रण देना 
വിഷമിക്കുക तकलीफ होना ഉദ്ദേശിക്കുക सोचना 
ചുമതല जिम्मेदारी പട്ടിക सूची 
ബാധ്യത बाध्यता, जिम्मेदारी മറുനാടന്‍ विदेशी 
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നിശ്ചയിക്കുക निष्चय करना മേല്‌ शरीर 
അധ്യക്ഷസ്ഥാനം अध्यक्षस्थान കഴുകുക धोना 
കലോത്സവം कलोत्सव, कला का उत्सव. സാവകാശമായി ജീ घीरे 
പുസ്തകമേള पुस्तक मेला ആജ്ഞ आज्ञा 
ബാലമേള बाल मेला അനുസരിക്കുക मानना 
തര്‍ക്കം तर्क, बहस ഭേദം व्यत्यास, भेद 
യോഗം सभा, योग 

अभ्यास 


1. दिए गए वाक्य युग्मों का अभ्यास कीजिए । 
1. ആരെല്ലാം ചുമതലകള്‍ എടുക്കുന്നു ? 
ആരെല്ലാം ചുമതലകള്‍ എടുത്തു ? 
2. അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ ആളെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. 
അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക്‌ ആളെ നിശ്ചയിച്ചു. 
3. പല കമ്മിറ്റികളും അവര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. 
പല കമ്മിറ്റികളും അവര്‍ രൂപീകരിച്ചു. 
4. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. 
മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അവസരം കൊടുത്തില്ല. 
5. ഒരാള്‍ പറയുന്നതു മറ്റൊരാള്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല. 
ഒരാള്‍ പറഞ്ഞതു മറ്റൊരാള്‍ കേട്ടില്ല. 
6. ആരും തോല്‍ക്കുന്നില്ല. 
ആരും തോറ്റില്ല. 
7. ഞാന്‍ അവിടെ പോയിട്ടു പ്രന്തണ്ടു വര്‍ഷം കഴിയുന്നു. 
ഞാന്‍ അവിടെ പോയിട്ടു പ്രന്തണ്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു. 
6. അവരെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 
അവരെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു. 
9. അവര്‍ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അണിനിരത്തുന്നു. 
അവര്‍ എല്ലാം സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അണിനിരത്തി. 
10. അവര്‍ വെളിയിലോട്ടു നടക്കുന്നു. 
അവര്‍ വെളിയിലോട്ടു നടന്നു. 


11. उचित स्थानों पर अपने दो दो शब्द लगाकर ഞ്ഞ്‌ का विस्तार कीजिए । 


1. അവര്‍ ഉണ്ട്‌. 6. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു പിടിച്ചു. 
2. രഘുരാമന്‍ മധുവിനെ വിളിച്ചു. 7. യോഗം നീണ്ടു നിന്നു. 
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മകര 


ളി 


17. 


छ कक फ़एछ मी 


പാ अ- अे 


അവര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു. 8. എല്ലാവരും വന്നു. 


ആരാണു പറഞ്ഞത്‌? 9. നോവല്‍ വായിച്ചു. 
വനിതാ സമ്മേളനം നടത്തി. 10, പാഠം മനസ്സിലാക്കി. 
. दिए गए वाक्‍्यों को भूतकाल में बदलिए | 


പപ്പു ആ സമയംകൊണ്ട്‌ ഈണു തയ്യാറാക്കുന്നു. 
ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു. 

സമയം കഴിയുന്നു. 

ഞാന്‍ വൈകുന്നേരം മേല്‍ കഴുകുന്നു. 

ഞാന്‍ വേഗം പുറപ്പെടുന്നു 

കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
എത്ര ചക്കയാണു നിങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത്‌? 

ആ പുസ്തകം ആരാണു വാങ്ങുന്നത്‌ ? 

നിങ്ങള്‍ ആരെയാണ്‌ ഓര്‍മിക്കുന്നത്‌ ? 
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വിഷമിച്ചു. 


पूरे कीजिए । 
തകഴിയുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിരൂപണം ഞാന്‍ ------- . (पढ़ा) 
എല്ലാവരേയും യോഗത്തിനു --------- ച (बुलाया) 
കളക്ടറെ നിങ്ങളും ------- ക (देखा) 
താന്‍ ഇരുന്നിരുന്നു ------- (ऊब गए) 
മീറ്റിംഗ്‌ മണിക്കൂറുകള്‍ (चलती रही) 
നന്നായി ഓണം -------------: पर (मनाया) 
പരീക്ഷ ഓടി -........---------- ലം (पहुंचा) 
വലിയ ഒരു സദ്യയാണു -----------. पर (दिया) 
അച്ഛനാണ്‌ മകളെ - (पढाता) 

. ആരാണു നിന്നെ ------------- (बुलाया) 

. निचे दिए गए वाक्यों का अभ्यास कीजिए । 
ഞാന്‍ ഇരുന്നിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു. 1. ഞാന്‍ അവരെ കാണാതെ വിഷമിച്ചു. 
അവള്‍ നടന്നു നടന്നു മുഷിഞ്ഞു. 2. അവര്‍ ഇരിക്കാതെ വിഷമിച്ചു. 
കുട്ടി കിടന്നു കിടന്നു മുഷിഞ്ഞു. 3. ഞങ്ങള്‍ നില്‍ക്കാതെ വിഷമിച്ചു 
ഞാന്‍ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുഷിഞ്ഞു 4. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാതെ 


ഞാന്‍കണ്ടു കണ്ടു മുഷിഞ്ഞു. 5. അദ്ദേഹം കുടിക്കാതെ വിഷമിച്ചു. 
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1. उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों को जोड़िए । 


उदा : 


उदा : 


൮. दिए हुए वाक्यों का अभ्यास कीजिए । 


1. 


ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നു. 


അയാള്‍ എന്നെ കണ്ടു 
അയാള്‍ പറഞ്ഞു. 

ഡോക്ടര്‍ രോഗിയെ നോക്കി 

ഡോക്ടര്‍ പോയി. 

ഞാന്‍ മരുന്നു കുടിച്ചു 

ഞാന്‍ കിടന്നു. 

അവര്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ചു. 

അവര്‍ സംസാരിച്ചു . 

അച്ഛന്‍ വീട്ടില്‍ വന്നു. 

അച്ഛന്‍ കിടന്നു. 


അവര്‍ വീട്ടില്‍ വന്നില്ല 
അവര്‍ പോയി . 


കുട്ടികള്‍ എന്നെ നോക്കിയില്ല. 


കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞു. 


ഞാന്‍ ആര്‍ക്കും കൊടുത്തില്ല. 


ഞാന്‍ കൊണ്ടു വന്നു. 


സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു 
സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നു. 
സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കൂ. 
സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കണം 


ഞാന്‍ കണ്ടു. 
ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നു കണ്ടു. 


ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. 
ഞാന്‍ കാണാതെ പറഞ്ഞു. 
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അമ്മ പുസ്തകം വായിച്ചു. 
അമ്മ ഉറങ്ങി 

അയാള്‍ കാപ്പി കുടിച്ചു. 
അയാള്‍ വന്നു 

കുട്ടി പാഠം പഠിച്ചു. 

കുട്ടി എഴുതി 

അവന്‍ പുസ്തകം നോക്കി. 
അവന്‍ കഥ പറഞ്ഞു. 

കുട്ടി ഓടി.. 

കൂട്ടി വന്നു. 


അവള്‍ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല. 
അവള്‍ അറിയാതെ പറഞ്ഞു . 
കുട്ടി പുസ്തകം എടുത്തില്ല. 
കുട്ടി വന്നു. 


സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. 
സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല. 
സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കണ്ട. 
സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്‌ 


1111. निम्न मलयालम शब्दों के हिन्दी समान शब्द दीजिए । 


റ 


പ്ര്രണ്ട്‌ പ്രത്യേകത 
പട്ടിക നടപടി 
തര്‍ക്കം നീണ്ട 


പുസ്തകം ആഘോഷം 
നാടന്‍ ചുമതല 
ചുമതല മണിക്കൂര്‍. 
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2. वाक्य भागों को ठीक प्रकार जोडिए । 


ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്‌ പത്തു പേര്‍ തോറ്റു. 
നിന്റെ ആജ്ഞ അവര്‍ ഏറ്റെടുത്തു 
ആരാണു നിങ്ങളോടു വന്നു? 

പരീക്ഷയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. 

എല്ലാം ചുമതലകളും ആരും അനുസരിച്ചില്ല. 
ആ യോഗത്തിന്‌ ആരൊക്കെ വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. 
അരിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്‌? 
അവര്‍ ചപ്പാത്തി എഴുതിയോ? 

ഞങ്ങള്‍ വേഗം ഞാന്‍ അനുസരിച്ചില്ല? 
നീ പാഠം വെന്തോ? 


पढिए और समझिए 


കളക്ടര്‍ക്ക്‌ നിവേദനം 


ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലാകളക്ടറുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്കും 
മേല്‍നടപടികള്‍ക്കുമായി കുട്ടനാടു ദേശവാസികള്‍ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്‌. 


സര്‍, 
വിഷയം:- കുട്ടനാടന്‍ കായല്‍ പ്രദേശത്തെ ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ 
നിവാരണത്തെക്കുറിച്ച്‌. 


കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി നേരില്‍ കണ്ട്‌ ആസ്വദിക്കുവാന്‍ ലോകത്തിന്റെ 
നാനാ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നു വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ഇങ്ങോട്ടു വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്‌. 
കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയായ കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളും വയലേലകളും സഞ്ചാരി 
കളെ വളരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. വിനോദ സഞ്ചാര വികസനത്തിന്‌ സര്‍ക്കാര്‍ 
ഇപ്പോള്‍ ഒട്ടേറെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു എന്നറിയുന്നത്‌ 
വളരെ സന്തോഷകരമാണ്‌. കൊല്ലത്തു നിന്നു കൂട്ടനാട്ടിലേക്കുള്ള ബോട്ടുയാര്ര 
സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്നതാണ്‌. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ഈ ജലമാര്‍ഗം ഏതാണ്ടു 
ഭാഗികമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. കുട്ടനാട്ടിന്റെ തീരാശാപമായ ആഫ്രിക്കന്‍ 
പായലാണ്‌ സുന്ദരമായ ഈ ജലമാര്‍ഗത്തെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തുന്നത്‌. ആഫ്രിക്കന്‍ 
പായല്‍ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ അധികൃതര്‍ക്ക്‌ ഞങ്ങള്‍ പല 
പ്രാവശ്യം കത്തുകളയച്ചു. പക്ഷേ അവയൊക്കെ ജലരേഖകളായി തീരുകയാണ്‌ 
ചെയ്തത്‌. സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്‌ ഇതുവരെ യാതൊരു നീക്കവും ഉണ്ടായില്ല. 
പായല്‍ പൂര്‍വാധികം ശക്തിയായി കുട്ടനാടു മുഴുവന്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നു. 
ഇപ്പോള്‍ കുട്ടനാട്ടിലെ നെല്‍ക്കൃഷിയേയും പായല്‍ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
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കുട്ടനാടിന്റെ ഭംഗിയേയും കുട്ടനാട്ടിലെ നെല്‍ക്കൃഷിയേയും രക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട്‌ 
പായല്‍ നിവാരണ നടപടികള്‍ ഉടനടി കൈ ക്കൊള്ളുവാന്‍ വിനീതമായി അഭ്യര്‍ഥി 
ക്കുന്നു. 


എന്ന്‌ 

കൂട്ടനാടു നിവാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി 
കണ്‍വീനര്‍ (ഒപ്പി) 

പൌരസമിതി 

കുട്ടനാട്‌ താലൂക്ക്‌ ആലപ്പുഴജില്ല 
14/3/98. 


കളക്ടറുടെ മറുപടി 


വീണ എസ്‌.മേനോന്‍ 


ജില്ലാകളക്ടര്‍ 

ആലപ്പുഴ ജില്ല 

10 
കണ്‍വീനര്‍ 
പൌരസമിതി 
കുട്ടനാട്‌ താലൂക്ക്‌, 
ആലപ്പുഴ ജില്ല 

ശ്രീമാന്‍, 


സൂചന :- നമ്പര്‍ 52/07/ 98-99 മാര്‍ച്ച്‌ 14 ഠം തീയതിയിലെ നിങ്ങളുടെ കത്ത്‌. 
വിഷയം:- കുട്ടനാട്ടിലെ പായല്‍ നിവാരണത്തെ കുറിച്ച്‌ 


) കുട്ടനാട്ടിലെ ആഫ്രിക്കന്‍പായല്‍ നിവാരണത്തിന്‌ ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക 
നടപടികളെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന്‌ സന്തോഷപൂര്‍വം അറിയിക്കട്ടെ. 

മ ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 
സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ബഹു. കേരള മുഖ്യമ്രത്രി ചെയര്‍മാനായുള്ള ഒരു ഒമ്പതംഗ 
കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

3) കമ്മിറ്റിയില്‍ മുഖ്യമ്രന്തിയെ കൂടാതെ കേരള കൃഷി, ടൂറിസം വകുപ്പു 
മ്ര്രിമാരും സ്രെകട്ടറിമാരും, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടര്‍, ജില്ലാ കണ്‍സില്‍ 
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പ്രസിഡന്‍ഡ്‌ തുടങ്ങിയവരും മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയിലെ 
സസ്യശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ രണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞ 
ന്മാരും, തിരുവനന്തപുരം ബോട്ടണിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്‌ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടിലെ രണ്ടു 
സീനിയര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌. 

4) ടി.ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പഠന സംഘം ഏപ്രില്‍ 
12-ഠം തീയതി കുട്ടനാടന്‍ പായല്‍ ബാധിത്രപ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച്‌ 
പായലിന്റെ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച്‌ പഠനത്തിനയക്കുന്നതാണ്‌. 

൭ ആറുമാസത്തിനകം അവര്‍ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സര്‍ക്കാറിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്ന 
താണ്‌. 

൭ കൂടാതെ ഒമ്പതംഗകമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നു രണ്ടുപേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ 
ബംഗ്ലാദേശ്‌, ഇന്‍ഡോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്‌ ആഫ്രിക്കന്‍ 
പായലിനെ പ്പറ്റിയുള്ള വിദഗ്ധ പഠനത്തിന്‌ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌. 

൬ ഇപ്പോഴുള്ള സമിതിയിലേക്കു കുട്ടനാടന്‍ കര്‍ഷകരുടെ രണ്ടു പ്രതിനിധി 
കളെ നിര്‍ദേശിക്കുവാന്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 3170० തീയതി കളക്ടര്‍ ഒരു പൌരസമിതി 
യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ആലപ്പുഴ ഭഗവതി ഇന്റര്‍ നാഷണലില്‍ വൈകു 
ന്നേരം 3.30 നാണ്‌ യോഗം. യോഗത്തില്‍ പൌരസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ 
ല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. 


എന്ന്‌ 
വിശ്വസ്തതയോടെ 
(ഒപ്പ) 
ജില്ലാകളക്ടര്‍ 
ആലപ്പുഴ ജില്ല. 
शब्दार्थ 
നിവേദനം ज्ञापन വളരെ बहुत 
ബഹുമാനപ്പെട്ട आदरणीय ആകര്‍ഷിക്കുക . आकर्षेत करना 
അടിയന്തര ശ്രദ്ധ अत्यावश्यक ध्यान വിനോദസഞ്ചാരം विनोद यात्रा, सैर 
ദേശവാസി देशवासि വികസനം विकास 
ബോധിപ്പിക്കുക बोध करना, ध्यान में लाना 
കായല്‍ പ്രദേശം झील प्रदेश സര്‍ക്കാര്‍ सरकार 
പായല്‍ काई ഒട്ടേറെ बहुत से 
നിവാരണം निवारण വികസനപദ്ധതി विकास की योजना 


പ്രകൃതിഭംഗി प्रकृति सौन्दर्य ആവിഷ്ക്കരിക്കുക रूप देना 
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തേരില്‍ 
ആസ്വദിക്കുക 
നാനാഭാഗം 
വിനോദസഞ്ചാരി 
വന്നുചേരുക 
നെല്ലറ 
വയലേല 
തീരാശാപം 
സുന്ദരം 
തടയുക 
നിര്‍ത്തുക 
നിര്‍മാര്‍ജനം 


ആവശ്യപ്പെടുക 
അധികൃതര്‍ 
അയയ്ക്കുക 
ജലരേഖ 
തീരുക 
യാതൊരു 
നീക്കം 
പൂര്‍വാധികം 
ശക്തി 
പടരുക 
നെല്‍ക്കൃഷി 
ബാധിക്കുക 
രക്ഷിക്കുക 
നടപടി 


ഉടനടി 
കൈക്കൊള്ളുക 
വീനീതം 
പ്രാഥമികം 


सीधे 

आस्वादन करना 
सभी भाग 

विनोद संचारी, यात्री, 
पहुँचना 

धान का भण्डार घर 
खेत 

शाखत शाप 

सुन्दर 

रुकाना 

रोकना 

निर्मार्जन, दूर करना, 
उन्मूलन 

चाहना 

अधिकृत 

भेजना 

जल रेखा 

पूरा होना 

कोई भी 

चाल चलना 
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മനം 

കവരുക 
ജലമാര്‍ഗം 
ഏതാണ്ട്‌ 

ഭാഗികം 

അടയുക 
കിടക്കുക 
എടുക്കുക 
സന്തോഷപൂര്‍വം 
അറിയിക്കുക 
ബാധിത പ്രദേശം 
സമര്‍പ്പിക്കുക 


നിയമിക്കുക 
സസ്യശാസ്ത്രം 
രസതന്ത്രം 
വിഭാഗം 
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ 
പഠനം 

സംഘം 


पूर्वाधिक, पहले से अधिक 


शक्ति 

बढ़ना, फैलना 
चावल की खेती 
प्रभाव पडना 
रक्षा करना 
कदम 


तुरंत 

हाथ में लेना, लेना 
विनीत 

प्रार्थमक 


തെരഞ്ഞെടുക്കുക 
സമിതി 

കര്‍ഷകര്‍ 
പ്രതിനിധി 
നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക 
വിളിച്ചുകൂട്ടുക 


പങ്കെടുക്കുക 
ക്ഷണിപ്പിക്കുക 
അഭ്യര്‍ഥിക്കുക 


मन 
चुराना 

जल मार्ग 
लगभग 
आंशिक 

बन्द होना 
लेटना 

लेना 

संतोष पूर्व 
सूचित करना 
प्रभावित क्षेत्र 
अर्पण करना 


नियुक्त करना 
वनस्पति शास्त्र 
रसायन शास्त्र 
विभाग 
वैज्ञानिक 

पढाई 

संघ, समिति 


चुनना 
समिति 

किसान 

प्रति निधि 
निर्देश देना 
बुलाकर इकट्ठा 
करना 

भाग लेना 
आमनन्‍्त्रण देना 
अभ्यर्थना करना 
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अभ्यास 


अनुच्छेद के आधार पर उत्तर दीजिए । 


യയപ്പതമകയ-. 


എന്നു കത്തില്‍ പറയുന്നു? 
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വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ കേരളത്തിലേക്കു വരുന്നതെന്തിന്‌ ? 

കുട്ടനാട്ടില്‍ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതെന്താണ്‌ ? 

ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ എന്തു ചെയുന്നു? 

കുട്ടനാട്ടുകാര്‍ അധികൃതര്‍ക്ക്‌ എന്തെഴുതി ? 

എഴുത്തുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടായോ ? 

കുട്ടനാടു മുഴുവന്‍ പായല്‍ ഏതു രീതിയില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിച്ചു ? 
എങ്ങനെയുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം? 

ആരാണ്‌ കുട്ടനാട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ മറുപടി അയച്ചത്‌? 

കൂട്ടനാടു താലൂക്കുകാര്‍ക്കുവേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ആദ്യമായി എന്തു ചെയ്തു 


10. പുതിയ ഒമ്പതംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല എന്താണ്‌? 
11. ജില്ലാകളക്ടര്‍ പൌരസമിതിയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്‌ എവിടെയാണ്‌? 


11. ठीक प्रकार मिलाकर पूरे वाक्य बनाइए । 


1. പൌരസമിതിയുടെ കണ്‍വീനര്‍ 

2. കളക്ടര്‍ 

3. പായല്‍ ശല്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ 

4. പ്രകൃതി സൌന്ദര്യം 

5. സര്‍ക്കാര്‍ വികസന പദ്ധതികള്‍ 

6. നടപടി കൈക്കൊള്ളുവാന്‍ 

7. പ്രകൃതിയുടെ ഹരിതഭംഗിയാണോ 
8. ശാസ്ത്രജ്ഞ ന്മാര്‍ 

9. ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി 

10. പായല്‍ പൂര്‍വാധികം ശക്തിയായി 


गा, मलयाकम में अनुवाद कीजिए । 


റിപ്പോര്‍ട്ടു സമര്‍പ്പിച്ചു. 
പടര്‍ന്നു പിടിച്ചു. 

കളക്ടര്‍ക്ക്‌ എഴുതി. 

കുട്ടനാട്‌ സന്ദര്‍ശിച്ചു. 
സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിചെയ്തു വത്രേ. 
ആളുകളുടെ മനം കവര്‍ന്നു. 
കൺവീനറെ കണ്ടോ? 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചു തുടങ്ങി. 
ജനങ്ങളോട്‌ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. 
സണ്‍. രിയെ ആകര്‍ഷിച്ചു. 
വിനീതമായി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. 


कल मैं अपने गाँव (जो हरिद्वार में है) से वापस आया। मैं वहाँ अपने पिताजी से मिलने गया 
था। वे बहुत बीमार थे। उनके पास केवल मेरी माँ थी। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ परंतु मैं यहाँ 
नौकरी करता हूँ | मेरे पिताजी को टायफायड़ हुआ था । मेरे गाँव का मेरा एक पुराना मित्र अब 
डाक्टर है | उसने मेरे पिताजी का इलाज किया। मेरी माँ ने उसे पिताजी का इलाज करने केलिए 
बुलाया। अब मेरे पिताजी ठीक हैं | मेरे पास छुट्टी नहीं थी। इसलिए मुझे जन्दी वापस: आना 


पड़ा | 
बीमार രോഗി 





इकलौता ഒറ്റമകന്‍ ണ്ണ ചികിത്സ 
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19५. कल आपने क्‍या किया उस का वर्णन करते हुए दस वाक्य लिखिए । 


टिप्पणियाँ 
1. इस पाठ में भी भूतकाल के ഞ്ഞ്‌ का प्रयोग दिया गया है।नीचे दिये गये वाक्यों में रेखांकित 
क्रिया रूपों में भूतकाल के नये प्रत्ययों को देखें | 
1. എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളാണ്‌ എടുത്തത്‌? 
(आप ने) क्‍या क्‍या निर्णय लिए ? 
1. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചുമതലകള്‍ എറ്റെടുത്തു ? 
किस किसने क्या क्या जिम्मेदारियाँ ली ? 
#. ആരും ആര്‍ക്കും തോറ്റുകൊടുത്തില്ല. 
किसी ने भी और किसी से हार नहीं मानी | 
1५. അരിയൊക്കെ വെന്തു. 
चावल सब पक गया | 


9 


|. .എടുക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു जैसे क्रियारूपों में भूतकाल का प्रत्यय -ത്ത- होता है और 
इन क्रियाओं के भूतकाल रूपों में -७७- अक्षर का लोप हो जाती है | 
കൊടുക്കുന്നു - കൊടുത്തു 
4. ഏല്‍ക്കുന്നു, വില്‍ക്കുന്നു आदि वर्तमानकाल की क्रियाओं के भूतकाल रूप ഏറ്റു, 
വിറ്റു होते | നില്‍ക്കുന്നു क्रिया इस नियम का अपवाद है |वह നിന്നു हो जाता है | 
|. വിടുന്നു, പുറപ്പെടുന്നു, കേള്‍ക്കുന്നു, നീളുന്നു जैसे क्रियाओं में भूतकाल प्रत्यय 
-ट लगाते हैं और तब क्रिया का 5, 3 हो जाता है है । 
വിടുന്നു - വിട്ടു പുറപ്പെടുന്നു - പുറപ്പെട്ടു 
. നീളുന്നു क्रिया भूतकाल में - നീണ്ടു हो जाता है |. 
വേവുന്നു, നോവുന്നു जैसी क्रियाएँ भूतकाल में ७०16०), നൊന്തു हो जाती हैं। 


झा 


ടു 





3. क्रिया के भूतकालिक रूपों में 2 लगाकर पूर्वकालिक कृदंत बनाते हैं।जब भूतकाल का 
प्रत्यय ഈ होता है तो वही भूतकालिक रूप पूर्वकालिककृदंत के रूप में भी प्रयुक्त होता 
है । ऐसे पूर्वकालिक कृदंत मलयाक्मम में दो कार्यों का बोध कराता है | 

.. संयुक्त क्रिया बनाने केलिए | 
उदा : 
എറ്റെടുക്കുക, തോറ്റുകൊടുക്കുക ,കണ്ടുപിടിക്കുക, നീണ്ടു നില്‍ക്കുക आदि | 


#. समापिका क्रिया की विशेषता बताने केलिए असमापिक क्रिया के रूप में छोटे छोटे उप 
वाक्य बनाने केलिए । 
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उदा : 
ഓടി വന്നു നോക്കി. പാടിപ്പാടി പോകുന്നു. കണ്ടു പോയി. 
हिन्दी में इसके समान रूप पढकर, जाकर, देखकर' जैसे होते हैं। 
मलयाक्म में निषेधात्मक कृदंत बनाने केलिए क्रिया रूप के साथ -ആതെ लगाते हैं जैसे 
പാടാതെ, കാണാതെ, എടുക്കാതെ, പഠിക്കാതെ बिना गाए, बिना देखे, बिनालिए, 
बिना पढ़े। 
4. ഇരുന്നിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു ' बैठते बैठते ० बैठे बैठे ० बैठे बैठकर ऊब गये" क्रिया रूप 
भी पूर्वकालिक रूप भी भूतकाल क्रियाओं को दुहराकर बनाते हैं | 
5. भिन्न भिन्न क्रियाओं के रूपों का मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जा सकता है जैसे 
വന്നു നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 
'आकर देखकर बुलाकर बोला ' 
ऐसी स्थितियों में क्रिया के कृदंत रूप ഇട്ടു को प्रत्येक असमापिक क्रिया माने पूर्वकालिक 
कृदंत के बाद कार्य की निश्चित समाप्ति दिखाने केलिए प्रयोग किया जा सकता है | 
उदा : 
വന്നിട്ടു വിളിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചിട്ടു പോയി. 
आकर के बुलाकर के बोलकरके गया | 
യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടു തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തിട്ടു എല്ലാവര്‍ക്കും ചുമതലകള്‍ 
കൊടുത്തിട്ടു കളക്ടര്‍ മാഥുര്‍ പോയി. 
' सभा बुलाकर, निर्णय लेकर, सब को जिम्मेदारियाँ അ कर कलक्टर माथुर गये ।' 
6. नीचे लिखे संयुक्त संज्ञा रूपों पर ध्यान दें | 
കല 4 ഉത്സവം - കലോത്സവം. 
ഫിലിം + ഉത്സവം - ഫിലിമോത്സവം. 
जब दो संज्ञाओं को मिलाकर संयुक्त संज्ञा बनाते हैं और दूसरी शब्द -2 से शुरु हेता है तो वह संधि 
में -७० बन जाता है । 
7. -അ,-ഇ और -७0 में अंत हेनेवाले शब्दों के बाद व्यंजनाक्षर & »। ७ ०५ आते हैं तो 
കച ത പ का द्वित्व हो जाता है । 


उदा : 
പച്ച के പന്ത്‌ പച്ചപ്പന്ത്‌ 
പച്ച के ചായം ടട. പച്ചച്ചായം 
പച്ച + തത്ത പച്ചത്തത്ത 
പച്ച + പപ്പടം പച്ചപപ്പടം 
മാധവി + കൂട്ടി - മാധവിക്കുട്ടി 
കൂട്ടി के കളി കുട്ടിക്കളി 
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8. एम.टी,वासुदेवन नायर, पुनन्निल्‌ कुज्जब्दुल्ल सी राधाकृष्णनू, माधविकुद्टि, तथा 
सुगतकुमारी, ഞ്ഞ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं | सुगतकुमारी कवयित्री हैं, और ये सब मलयालम 
भाषा के जाने माने कथाकार हैं। वे मलयाक्रम में १९६० के बाद प्रसिद्ध हुए हैं। इन सब को विविध 
पुरस्कार मिल चुके हैं । कवयित्रि होने के अलावा श्रीमती सुगत कुमारी केरछ के एक सुप्रसिद्ध 
पर्यावरण- वादी, वनिता संरक्षक तथा समाज सेविका भी हैं | 


ടക 


പാഠം 
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पाठ 10 


ഗുപ്തയുടെ ഭാവിപരിപാടി 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ ; 


: ഹലോ പ്രകാശ്‌ എന്തൊക്കെയാണു 


വിശേഷങ്ങള്‍? 

ഗുപ്ത മലയാളത്തില്‍ സംസാരി 
ക്കുമോ? ഇതെന്നു തുടങ്ങി?നിങ്ങള്‍ 
ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ എങ്ങനെ പഠിച്ചു.? 


: മുഴുവന്‍ പഠിച്ചില്ല. പഠിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 


ഇനിയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുത്തേക്കും. 


ട്‌ ; ഇവിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ എവിടെയാണ്‌ 


നിങ്ങള്‍ മലയാളം പഠിക്കുന്നത്‌? 
ആരാണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌? 


: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭാഷാ 


ക്രേന്ദ്രത്തില്‍. സ്റ്റേറ്റുബാങ്കിലെ 
മാധവമേനോനാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ 
അധ്യാപകന്‍. 


ട്‌ ; ഭാഷാകേന്ദ്രത്തില്‍ സാധാരണ 


ഏതൊക്കെ ഭാഷകള്‍ പഠിപ്പിക്കും? 


; ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും ഒഴിച്ചുള്ള 


പ്രന്തണ്ടു ഭാരതീയഭാഷകള്‍. 
അതായത്‌ , ആസാമീസ്‌, ബംഗാളി, 
ഒറിയ, മറാഠി, ഗുജറാത്തി, സിന്ധി, 
പഞ്ചാബി, കാശ്മീരി, കന്നഡ, 
മലയാളം, തമിഴ്‌, തെലുങ്ക്‌, തുടങ്ങിയ 
എല്ലാം ഭാഷകളും. 


गुप्ता के भविष्य का कार्यक्रम 


हलो प्रकाश, क्‍या समाचार हैं? 


गुप्ता, क्या तुम मलयालम में बात- 
चीत करते हो? यह कब से शुरू 
किया? आप ने हम लोगों की भाषा 
कैसे सीखी? 

पूरी नहीं सीखी। सीख रहा हूँ और 
भी कई साल तक सीख लूँगा।यहाँ 
उत्तर प्रदेश में आप मलयालम कहाँ 
सीख रहे हैं? कौन पढा रहे हैं? 


राज्य सरकार के भाषा केन्द्र में | 
स्टेट बैंक वाले 'माधव मेनोन' ही 
हमारे अध्यापक हैं ? 


भाषा केन्द्र में सामान्यतः कौन-कौन 
भाषाएँ पढ़ाते हैं ? 

हिन्दी और उर्दू को छोडकर बारह 
भारतीय भाषायें अर्थात असमी, 
बंगाला, उरिया, मराठी, गुजराती, 
सिन्धी, पंजाबी, काश्मीरी, कन्नड 
യുത്ത്‌, तमिठ, तेलुगु आदि | 
सब भाषाएँ | 
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പ്രകാശ്‌ : 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ : 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ : 


ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുന്നതല്ലാതെ പിന്നെ 
എന്തൊക്കെയാണ്‌ ഈ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ 


ചെയ്യുന്നത്‌? 


: സര്‍ക്കാറിനു പല പദ്ധതികളും ഉണ്ട്‌. 
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിവിധ ഭാര 
തീയ ഭാഷകളിലെ പല കൃതികളും 
ഹിന്ദിയിലേക്കു തര്‍ജുമ ചെയ്യിക്കും. 
പ്രാചീന കൃതികളും, ആധുനികകൃതി 
കളും സമകാലീനകൃതികളും ഈ 
പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമത്രേ. 

: അപ്പോള്‍ കുറച്ചുമാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ 
ഗുപ്ത ഒരു നല്ല വിവര്‍ത്തകനാകും 
പിന്നെ കച്ചവടം മാറ്റി സാഹിത്യമാക്കും 


തൊഴില്‍രംഗം അല്ലേ? 


: ഛേ, ഛേ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും സാഹിത്യ 
വും കച്ചവടവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കില്ല. 
സാഹിത്യകാരന്‍ എന്ന ബിരുദം ചുളു 
വില്‍ അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും 
ഇല്ല. സാഹിത്യത്തെ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും 
അങ്ങനെ അപമാനിക്കില്ല. മലയാളഭാഷ 
പഠിക്കും. മലയാളികളുടെ സംസ്‌കാരം 
മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ മലയാളം എന്റെ 
ആവശ്യത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. 


മനസ്സിലായോ? 
ലയാളഭാഷ തനിക്കെങ്ങനെ 
ഉപകരിക്കും? 


: ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനല്ലേ? എനി 
ക്കെപ്പോഴും കച്ചവടത്തിലല്ലേ ഒരു കണ്ണ്‌? 
കേരളത്തില്‍ താങ്കള്‍ എന്തു കച്ചവടം 


നടത്തും ? 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 


कक्षायें चलाने के अलावा ये 
केन्द्र और क्‍या क्‍या करते हैं | 


सरकार की बहुत- सी योजनाएँ हैं। 
कुछ ही वर्षों में विविध भारतीय 
भाषाओं की अनेक कृतियों का 

अनु वाद किया जाएगा। लगता है, 
प्राचीन कृतियों, आधुनिककृतियों,, 
और समकालीन कॉतियों को इस 
कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।. 
तो कुछ ही दिनों में आप अच्छे 
अनुवादक बन जाएँगे। फिर. व्यापार 
छोडकर साहित्य को अपना पेशा 
बनाएंगे, है न? 

ना, ना। मैं कभी भी साहित्य तथा 
व्यापार में मिलावट नहीं करूँगा। 
साहित्यकार की पदवी मुफ्त में 
प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा 
नहीं है। मैं साहित्य का कभी भी 
ऐसा अपमान नहीं करूँगा। 
मलयालम भाषा ടുന്നത്‌ 
के संस्कृति को समझूँगा। फिर 
मलयावम से अपनी आवश्यकता के 
अनुसार लाभ उठाऊँगा। समझे ? 
मलयालम भाषा आपकी किसप्रकार 
भला करेगी ? 

मैं एक व्यापारी हूँ न? मेरी मतलब 
हमेशा व्यापार की ओर ही है न ? 
आप केरल में कौन सा व्यापार 
करेंगे ? 
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ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ : 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ : 


ഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ : 
ഗുപ്ത : 


എറണാകുളത്ത്‌ ഒരു ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ 
കൈത്തറി സാരീക്രേന്ദ്രം തുടങ്ങാന്‍ 
പ്ലാനുണ്ട്‌. അടുത്തവര്‍ഷം ആദ്യം 
തുടങ്ങിയേക്കും. അപ്പോള്‍മലയാളം 
എനിക്കു പ്രയോജനപ്പെടില്ലേ? 
തീര്‍ച്ചയായും ഉപകരിച്ചേക്കും. 
ഒരു വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷി. ഒരു 
വശത്ത്‌ സംസ്കാരം, മറ്റൊരു 
വശത്ത്‌ വ്യാപാരം. ഗുപ്ത ആളൊരു 
വീരന്‍ തന്നെ. 


; അതിരിക്കട്ടെ പ്രകാശ്‌. നിങ്ങള്‍ 


എന്നാണിനി കേരളത്തിലേക്കു 
പോകുന്നത്‌? 

അടുത്തമാസം പത്താം തീയതി 
കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ അവധി തുടങ്ങും. 
പ്ര്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങള്‍ 
യാത്ര തിരിക്കും. 


: ഇത്തവണ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ 


വന്നേക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശി 
ച്ചേക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭ 
സ്വാമിക്ഷേത്രം, കോട്ടയത്തെ ഏറ്റുമാനൂര്‍ 
മഹാദേവക്ഷേത്രം, എറണാകുളത്തെ 
ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിക്ഷേരേതം, ഗുരു 
വായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം, കൊടു 
അ്അല്ലൂരിലെ ഭഗവതിക്ഷേത്രം എന്നിവിട 
ങ്ങളിലൊക്കെ ഞാന്‍ പോയേക്കും. 
ശബരിമലയിലോ? 

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ 
കൂടെ ഞാന്‍ അവിടെ ഒരിക്കല്‍ പോയി. 
ഇത്തവണ അവിടെ പഫോകില്ലായിരിക്കും. 
പക്ഷേ ഗുരുവായൂരില്‍ പോകാതിരിക്കില്ല. 
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एर्णाकुलम में उत्तर प्रदेश की एक 
हाथकरधा साडी केन्द्र आरंभ करने 
की योजना है।अगले वर्ष के आरंभ 
में शुरू करने की संभावना है।तब 
मलयालम मेरे काम में आएगी न? 
निश्चय ही काम की होगी। एक 
पन्‍थ दो काज। एक ओर संस्कृति 
और एक ओर व्यापार | आप तो 
बुद्धिमान ही है | 


छोडो प्रकाश। अभी आप केरल 
कब जा रहे हैं? 


अगले महीने दसवीं तारीख को 
बच्चों की छुट्टी शुरू हो जाएगी। 
बारहवीं तारीख को हम लोग यात्रा 
शुरु करेंगे | 

इस बार मैं भी आप के साथ शायद 
चलूँगा। मैं केरल के सभी मुख्य 
मन्दिरों को देखूँगा। मैं शायद 
അണഞ്ഞ के पत्मनाभस्वामि 
मन्दिर, एर्णाकुलम मेंचोट्टानिक्करा 
भगवति मन्दिर, कोडुंड्डल्लूर का 
भगवति मन्दिर, गुरुवायूर श्री कृष्ण 
मन्दिर, ऐसे सभी स्थानों पर 
जाऊँगा। 


शबरिमला भी जाएँगे न? 

पिछले वर्ष अपने मित्रों के साथ मैं 
एकबार वहाँ गया था।|इस बार वहाँ 
नहीं जाऊँगा। लेकिन इस बार भी 
गुरुवायूर में बिना गये नहीं रह 
सकता। | 
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പ്രകാശ്‌ : 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


വളരെ നല്ല കാര്യം. ആദ്യം കേരളത്തിലെ बहूत अच्छा। पहले केरल के देवी 
ദേവീദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങും. देवताओं की कृपा प्राप्त करेंगे | 
പിന്നെ അവിടെ കച്ചവടംതുടങ്ങും. കച്ച बाद में वहाँ व्यापार शुरू करेंगे। 
വടം എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാതിരിക്കും? फिर व्यापार में उन्नति हुए बिना 
कैसे रह सकते? रे गुप्ता, आप 


എന്റെ ഗുപ്ത, നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും 
കച്ചവടത്തില്‍ ശോഭിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല. 


अवश्य व्यापार में उन्नति लिए बिना 


ക്കാതെ ഇരിക്കില്ല. नहीं रह सकते । 
शब्दार्थ 

ഭാവിപരിപാടി भविष्य का ഞങ്ങ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക आपस में मिलाना 
വിശേഷം समाचार സാഹിത്യകാരന്‍ साहित्यकार 
തുടങ്ങുക शुरु करना ബിരുദം पदवि 
സാധാരണ सामान्यतः ചുളുവില്‍ मुफ्त में 
ഒഴിച്ചുള്ള छोडकर അടിച്ചെടുക്കുക प्राप्त करना 
തുടങ്ങിയ आदि അപമാനിക്കുക अपमान करना 
അല്ലാത്ത अलावा സംസ്കാരം संस्कृति 
പദ്ധതി योजना പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക प्रयोजन करना 
വര്‍ഷം साल ഉപകരിക്കുക काम में आना 
വിവിധ विविध കൈത്തറി हाथकरघा 
കൃതി कृति ക്രേന്ദ്രം केन्द्र 
തര്‍ജുമ अनुवाद, तर्जुमा തീര്‍ച്ച निश्चय 
പ്രാചീനം प्राचीन വെടി बंदूक का छूटना 
ആധുനികം आधुनिक പക്ഷി चिड़िया 
സമകാലീനം समकालीन വശം ओर 
ഉള്‍പ്പെടുത്തുക ൬ करना വ്യാപാരം व्यापार 
മാസം महीना വീരന്‍ वीर 
വിവര്‍ത്തകന്‍ अनुवादक അതിരിക്കട്ടെ उसे रहने दो 

(उसे छोड़ो) 
കച്ചവടം व्यापार അമ്പലം मन्दिर 
മാറ്റുക बदलना അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക उन्नति होना 
തൊഴില്‍രംഗം उद्योग मण्डल 
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अभ्यास 
1. निम्न दिए हिए वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत्‌ काल के तीन तीन प्रत्येक वाक्य समूह 
का अभ्यास कीजिए । 


1. ഞാന്‍ പാഠം പഠിക്കുന്നു. 4. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു. 
ഞാന്‍ പാഠം പഠിച്ചു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങി. 
ഞാന്‍ പാഠം പഠിപ്പിക്കും. എല്ലാവരും ഉറങ്ങും. 

2. റോസമ്മ ചന്തയിലേക്കു പോകുന്നു. 6. ഞങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 
റോസമ്മയും ചന്തയിലേക്കു പോയി. ഞങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്തു. 
റോസമ്മയും ചന്തയിലേക്കു പോകും. ഞങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്യും. 

3. മേനോന്‍ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നു. 6, അവര്‍ കഥ പറയുന്നു. 
മേനോന്‍ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു. അവര്‍ കഥ പറഞ്ഞു. 
മേനോന്‍ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും. അവര്‍ കഥ പറയും. 


11. उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलिए। 


ജട: നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ വന്നു? 
നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ വരും? 
അവള്‍ ആര്‍ക്കുവേണ്ടി സദ്യ നടത്തി? 


പരീക്ഷയില്‍ ആരു തോറ്റു? 

നീ എങ്ങനെ മലയാളം പഠിച്ചു? 

അതു സമയത്തിനു പ്രയോജനപ്പെട്ടോ? 
നീ കവിത കേട്ടോ? 

അവര്‍ ചോറുണ്ടോ? 

അവള്‍ ന്േന്ത്രക്കുലയെല്ലാം വിറ്റോ? 
നിങ്ങള്‍ പലവ്യഞ്ജനം വാങ്ങിച്ചോ? 

ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്‌ എന്തായിരുന്നു? 
10. ആരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? 


യയപ്പതയകുയ 


गा. उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए । 
उदा : നിങ്ങളെ ആരു വിളിക്കും? 
നിങ്ങളെ ആരു വിളിക്കുന്നു? 
1. ജോണി കച്ചവടം നടത്തും. 
2. ഞങ്ങള്‍ യോഗ നടപടികളില്‍ ഇതും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. 
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അവര്‍ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തര്‍ജുമ ചെയ്യും. 
അവര്‍ക്ക്‌ പുതിയ വീടു വേണമായിരിക്കും. 
ആ ഗ്രാമത്തില്‍ ഞാനും പോകും. 


3. 

4, 

5 

6. ഞാന്‍ ചായ കുടിക്കും. 
7. സ്വന്തം വീടു വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കും. 
8. ഹോട്ടലില്‍ ഈണു കഴിക്കും. 

9 


റ്റെന്നാള്‍ തിരിച്ചു വരും. 
19५ . उदाहरण के अनुसार वाक्यों को निषेधात्मक रूप में बदलिए । 


उदा : എല്ലാവരെയും ഓര്‍മിക്കും. 
എല്ലാവരെയും ഓര്‍മിക്കില്ല. 

കുട്ടികള്‍ പാഠം പഠിക്കും. 

അച്ഛന്‍ രാവിലെ ചൂടു ചായ കുടിക്കും. 

ഞാന്‍ കേരളത്തില്‍ കച്ചവടം നടത്തും. 

പത്താം തീയതി ഹിന്ദി ക്ലാസു തുടങ്ങും 

രാധിക കഥ എഴുതും. 


എരിവും പുളിയും കൂടുമോ? 
എന്നോട്‌ ആ കാര്യം പറയുമോ? 
കളക്ടറെ നിങ്ങള്‍ കാണുമോ? 


ലമപ്പതുത്ുകുയളു 


നമ്മുടെ പുറകേ ആരു നടക്കും? 
10. നിങ്ങള്‍ ചന്തയില്‍ നിന്ന്‌ എന്തു വാങ്ങും? 


५ . उदाहरण के अनुसार दिए हुए ഞ്ഞി को भविष्यत संभाव्य काल में बदलिए । 


उदा :. ഈ കൊല്ലം എല്ലാ പരീക്ഷകളും സമയത്തു നടക്കും. 

ഈ കൊല്ലം എല്ലാം പരീക്ഷകളും സമയത്തു നടന്നേക്കും. 
ഞാന്‍ ഈ ജോലി ചെയ്യും. 
ഭാഷാ ക്രേനദ്രത്തില്‍ എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളും പഠിപ്പിക്കും. 


പ്രസിദ്ധ കൃതികള്‍ തര്‍ജുമ ചെയ്യിക്കും. 

അവര്‍ സംഗീതവും കച്ചവടവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കും. 
നിങ്ങള്‍ സാഹിത്യം ഒരു തൊഴിലാക്കും. 

മലയാള ഭാഷ അയാള്‍ക്ക്‌ ആ സമയത്ത്‌ ഉപകരിക്കും. 


ച്ച 


നിങ്ങളെയും ഞാന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. 
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8. സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു കൈത്തറി ക്രേന്ദ്രം തുടങ്ങും. 
9. എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. 
10. ഞാന്‍ ഭാരതം മുഴുവന്‍ തീര്‍ഥാടനം നടത്തും. 


शा . उदाहरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य के निषेधात्मक क्रियाओं को निकालकर वाक्य बदलिए। 
उदा : 
ഞാന്‍ വരാതെയിരിക്കില്ല. 
ഞാന്‍ വരും. 
1. ജോര്‍ജ്‌ പുതിയ കട തുടങ്ങാതെയിരിക്കില്ല. 
അവന്‍ പരീക്ഷയില്‍ തോല്‍ക്കാതെയിരിക്കില്ല. 
ആ പണം നിനക്ക്‌ അത്യാവശ്യത്തിന്‌ ഉപകരിക്കാതെയിരിക്കില്ല. 
അവള്‍ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകാതെയിരിക്കില്ല. 
രാഘവന്‍ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെയിരിക്കില്ല. 
രജനി നിന്നോടു സംസാരിക്കാതെയിരിക്കില്ല. 
നമ്മള്‍ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കില്ല. 
റഷീദ്‌ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാതെയിരിക്കില്ല. 


പം 


അവള്‍ പുതിയ ജോലി ചെയ്യാതെയിരിക്കില്ല. 
10. അവര്‍ നമുക്കു മുന്‍പേ അവിടെ എത്താതെയിരിക്കില്ല. 


शा . दिए हुए मलयारूम तथा हिन्दी शब्दों को उचित रीति में मिलाइए । 


അമ്പലം उन्नति 
ഉപകരിക്കുക योजना 
ആദ്യം मनाना 
അഭിവൃദ്ധി पदवी 
കച്ചവടം काम में आना 
ബിരുദം पहले 
പദ്ധതി आदि 
തൊഴില്‍ मंदिर 
ആഘോഷം योजना 


തുടങ്ങിയ व्यापार 
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शा . उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए । 


1. മറ്റെന്നാള്‍ ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട്‌ -..--------. 











2, മലയാളം ------------ പ്രയാസം തോന്നിയേക്കും. 
3. കറിക്ക്‌ ഉപ്പ്‌ കൂടുതല്‍ ---..--..---. [ 
4. ഇന്നലെ നിങ്ങള്‍ എവിടെ -- 
5. നാളെ ആ ജോലി അവന്‍ --- 
6. പത്താം തീയതി നിങ്ങള്‍ എവിടെ -- 
7. ഞാന്‍ ആരോട്‌ ആ കാര്യം ------------. 
8. എല്ലാവരും ഉണ്ണാന്‍ --------- ര്‍ 
9. ഉപ്പും എരിവും എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടം -------- ററ 
10. യോഗത്തില്‍ അവര്‍ മലയാളത്തില്‍ --------- റ 
पढिए समझिए 
ഭാഷ 


അനേകം ഭാഷകളുടെ നാടാണ്‌ ഭാരതം. ഒരു സെന്‍സസ്‌ കണക്കനുസരിച്ച്‌ 
ആയിരത്തി അറന്നൂറിലധികം മാതൃഭാഷകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സംസാരി ക്കുന്നു. 
വ്യത്യസ്തമായ അനേകം ഭാഷകള്‍ ഒരേ സമയം ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നത്‌ ഭാരതത്തെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കാര്യമല്ല. കാരണം ഭാഷ. മതം,വേഷം, 
ജീവിതരീതി എന്നിവയൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മെ വേര്‍പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളായി 
രുന്നില്ല. നാം വ്യത്യസ്ത മായ ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്തമായ ആചാര 
ര്യാദകളും വിശ്വാസങ്ങളും വച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നു, അപ്പോഴും നാം ഒന്നാണ്‌ എന്ന 
ബോധം നമ്മളിലുണ്ട്‌. എല്ലാറ്റിനുമപ്പുറം നമുക്കു പൊതുവായ ഒരു 
സംസ്കാരമുണ്ടെന്ന്‌ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഭാഷ നമ്മുടെ ഐക്യത്തിനു നേരെയുള്ള 
ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയരുന്നത്‌ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ നമുക്കു 
കഴിയുമായിരുന്നില്ല. 

പക്ഷേ ഇന്നു സ്ഥിതി ഏറെ വൃത്യസ്തമായി. തമ്മില്‍ കലഹിക്കാന്‍ 
വേണ്ടി നാം ഭാഷയെയും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. രാജ്യത്തെ ശിഥിലമാക്കാന്‍ 
കഴിവുള്ള പ്രബലശക്തിയായി ഇന്നു ഭാഷ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്‌ ഒരപകടഘട്ടമാണ്‌. 
ഈ അപകടഘട്ടത്തെ നാം എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും? അതാണു നമ്മുടെ മുന്നി 
ലുള്ള പ്രശ്നം. , 

ഭാഷയെപറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അവബോധം ഇല്ലാതെ വരുന്നതു 
കൊണ്ടാണു പലപ്പോഴും ഭാഷാഭ്രാന്തുതലപൊക്കുന്നത്‌. ഭാഷയെപ്പറ്റി ശരിയായി 
മനസ്സിലാക്കേണ്ടവയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ്‌ നാം 
ചെയ്ത പ്രധാന തെറ്റ്‌. ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയില്‍ എല്ലാ 
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ഭാഷകളും തുല്യമാണ്‌. ഭാഷകള്‍ തമ്മില്‍ വലിപ്പച്ചെറുപ്പത്തിന്റെയോ പ്രയാസം- 
എളുപ്പത്തിന്റേയോ പ്രശ്‌നമില്ല. ഒരു തരത്തില്‍ എല്ലാ ഭാഷകളും പ്രയാസമുള്ളവ 
യാണ്‌ എന്നാല്‍ എല്ലാം എളുപ്പമുള്ളവയുമാണ്‌. ഉത്തമമായ ഭാഷയോ നീചമായ 
ഭാഷയോ ലോകത്തില്ല-- ദേവ ഭാഷയുമില്ല. അപൂര്‍ണമായ മനുഷ്യഭാഷ മാത്രമേ 
യുള്ളൂ. എല്ലാ ഭാഷകളും തുല്യമാണെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ മറ്റു ഭാഷകളെ 
ശരിയായ രീതിയില്‍ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്കു കഴിയും. 

ആഗ്രഹവും സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും ഏതു ഭാഷയും പഠിക്കാം. 
അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്‌ നാം ചെയ്യേണ്ടത്‌. പുതിയ 
ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നാല്‍ മറ്റൊരു സമൂഹത്തെയും അതിന്റെ സംസ്‌കാര 
വിശേഷങ്ങളെയും തൊട്ടറിയുക എന്നു തന്നെയാണ്‌ അര്‍ഥം. 

ഭാഷയെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യജനതയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ അവസരവാദി 
കളായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാതൃഭാഷാസ്‌നേഹത്തിന്റെ പൊയ്മുഖമണിഞ്ഞ 
സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര്‍ത്താക്കളും മുതലെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ഇത്തരം കപടവേഷ 
ക്കാരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതു നമ്മുടെ കടമയാണ്‌. 


शब्दार्थ 

അനേകം अनेक ആശയവിനിമയം विचार विनिमय 
ഒപ്പം साथ साथ ഉപാധി साधन 
വേര്‍പെടുത്തുക . अलग करना വലിപ്പം बडाई 
ഘട്ടം स्तर ചെറുപ്പം जवानी 
ആചാര്യമര്യാദ रीति रिवाज़ പ്രയാസം कष्ट, तकलीफ़ 
വിശ്വാസം विश्वास എളുപ്പം सरल 
പൊതു सामान्य ഉത്തമം उत्तम 
സംസ്കാരം संस्कृति നീചം अधम, नीच 
ഐക്യം ऐक्य അപൂര്‍ണം अपूर्ण 
വെല്ലുവിളി चुनौती അംഗീകരിക്കുക अंगीकार करना 
കലഹിക്കുക झगडा करना സാഹചര്യം साहचर्य 
ശിഥിലമാക്കുക _ शिथिल करना സമൂഹം समूह, समाज 
അപകടം आपत्ति സംസ്കാരവിശേഷം संस्कृति की 

विशेषता 
പ്രശ്നം प्रश्न തൊട്ടറിയുക पहचानना 
छा०ठी0000900010०. नींव സാമാന്യജനത साधारण लोग 


അവബോധം बोध സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താക്കള്‍ समाज सुधारक 
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അവസരവാദി अवसर 7 കപടവേഷക്കാര്‍ कपटवेष धारी 

രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ राजनैतिज्ञ തിരിച്ചറിയുക पहचानना 

പൊയ്മുഖം कृत्रिम मुख കട फर्ज, कर्तव्य 
अभ्यास 

1, उत्तर दीजिए । 


1« 


8. 
9. 
10. 


ഇന്ത്യയില്‍ എത്ര ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ്‌ ഒരു സെന്‍സസ്‌ അനു 
സരിച്ചു പറയാവുന്നത്‌ ? 

എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ്‌ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ വ്ൃത്യസ്തരായിരി 
ക്കുന്നത്‌? 

നമുക്കു പൊതുവായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ടെന്ന്‌ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നോ? 
ഇപ്പോള്‍ നാം എന്തിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ്‌ ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയി 
രിക്കുന്നത്‌? 

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഭാഷാഭ്രാന്ത്‌ തലപൊക്കുന്നത്‌? 

എല്ലാം ഭാഷകളും തുല്യമാണോ? 

എപ്പോള്‍ നമുക്ക്‌ എല്ലാ ഭാഷകളെയും ശരിയായ രീതിയില്‍ മനസ്സിലാക്കാനും 
അംഗീകരിക്കാനും കഴിയും? 

പുതിയ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നു എന്നാല്‍ എന്താണ്‌ അര്‍ഥം? 
ഭാഷകളെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ആരാണു മുതലെടുക്കുന്നത്‌? 

നമ്മുടെ കടമ എന്താണെന്നാണ്‌ ഇവിടെ പറയുന്നത്‌? 


गा. निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए । 


വലിപ്പം ഭാഷ വേഷം സ്നേഹം 
എളുപ്പം ഉത്തമം ജീവിതരീതി കപടവേഷക്കാര്‍ 
പ്രയാസം ചെറുപ്പം അവസരവാദി രാഷ്ര്രീയക്കാര്‍. 
നീചം വൃത്യസ്തം മാതൃഭാഷ സാഹചര്യം 

111. मलयाक्म में अनुवाद कीजिए । 


मानव अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करता है | सब को अपनी मातृभाषा से प्रेम है। सब 


उसका आदर करते हैं, आराधना करते हैं। जन्म के पहले वर्ष से ही हम मातृभाषा में बोलना, सीखते 
हैं। माँ और हमारे ഞ്ഞത്‌ की बोली हमारे कान में पडती हैं | यह बोली सुन सुन कर हम भी अपनी 
भाषा सीख लेते हैं। कोई दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई होगी। लेकिन यह कठिनाई शुरु के कुछ 
दिनों में ही होती है। कोशिश करने से एक नई भाषा सीखना भी आसान हो जाता है । भाषा सीखना 
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है तो हमें अच्छी तरह सब की बातें सुननी चाहिए। हमेशा नई भाषा में ही बोलना चाहिए। ठीक 
शब्द ठीक समय पर नहीं मिले तो भी चिन्ता नहीं करना चाहिए | बोलते बोलते आदत हो जाएगी 
और हम आसानी से वह भाषा बोल सकते हैं। प्रयत्न करो, तो भाषा सीखना उतना मुशिकल नहीं है । 
सब भाषाओं में है अपनापन | सीखो भाषा जीतो मन | 


സ്‌. अपनी मातृभाषा के बारे में १० वाक्य लिखिए । 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में मलयालम के भविष्यत्‌ काल के ഞ്ഞി का परिचय दिया गया है | 
उदा : 
) ഗുപ്ത മലയാളത്തില്‍ സംസാരിക്കുമോ? 
गुप्त क्या (तुम) मलयाक्रम में बोलोगे ? 
1). ഭാഷാകേന്ദ്രത്തില്‍ സാധാരണ ഏതൊക്കെ ഭാഷകള്‍ പഠിപ്പിക്കും? 
भाषाकेंन्द्र में साधारणतः कौन कौन सी യ്ന്‌ सिखायेंगे ? 
൫ വിവിധ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലെ പല കൃതികളും ഹിന്ദിയിലേക്കു തര്‍ജുമ 
ചെയ്യിക്കും. 
विविध भारतीय भाषाओं की बहुत कृतियाँ हिन्दी में अनुवादित ഞ്ഞ । 
൧ പ്രാചീനകൃതികളും ഈ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമത്രേ. 
प्राचीन कृतियाँ भी इस कार्यक्रम में लेंगे । 


2. क्रिया रूप में ഉം लगाकर भविष्यत्‌ काल बनाया जाता है | -ഉം प्रत्यय के साथ बननेवाले 
भविष्यत्‌ काल से निम्न कार्यों का बोध होता है | 
) निश्चित काम जो होनेवाला है | അവര്‍ വരും. वे आएँगे | 
1) वह काम जो नियमित या आभ्यासिक रूप से होता है | അവര്‍ പാട്ടു പാടും. वे गीत 
गाएँगे । 
॥) जो काम सतत होता है | സൂര്യന്‍ രാവിലെ ഉദിക്കും. सूर्य सबेरे निकलता है | 


3. പഠിച്ചേക്കും जैसे क्रिया रूपों से भविष्यत्‌ काल की संभावना का बोध होता है । क्रिया रूपों 
में _ഏക്കും, - ഏക്കാം या - ആം लगाकर ये क्रियाएँ बनायी जाती हैं | 
उदा : 
) ഇത്തവണ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേക്കും. 
इस बार शायद मैं भी आप के साथ आऊँगा | 
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0 കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഞാന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചേക്കും. 
मैं केरल के सभी मुख्य मंदिरों का दर्शन करने की संभावना | 
या 
मैं शायद केरल के सभी मुख्य मंदिरों का दर्शन करूँगा | 


4. ആത്ത में भविष्यत्‌ काल के निषेधात्मक रूप वर्तमान और भूत के रूपों से अलग तरीके से 

- बनाए जाते हैं। भविष्यत्‌ काल के निषेधात्मक रूप केलिए निषेधात्मक शब्द ഇല്ല को मूल क्रिया के 

साथ सीधे लगाते हैं। भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय -2० के बाद नहीं | 
ഞാന്‍ ഒരിക്കലും സാഹിത്യവും കച്ചവടവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കില്ല. 
मैं कभी साहित्य को व्यापार में नहीं मिलाऊँगा । 
അപ്പോള്‍ മലയാളം എനിക്ക്‌ പ്രയോജനപ്പെടില്ലേ? 
तब क्‍या मलयाक्रम मेरे लिए उपयोगी नहीं होगी |? 
ഇത്തവണ അവിടെ പോകില്ലായിരിക്കും. 
इस बार शायद वहाँ नहीं जाऊँगा । 

വരുക, പോകുക जैसे क्रियात्मक संज्ञा रूपों के साथ ഇല്ല लगाकर भी भविष्यत्‌ काल का 

निषेधात्मक रूप बनाया जाता है | 

उदा : 





ഞാന്‍ പോകുകയില്ല. 
मैं नहीं जाऊँगा । 
ഞാന്‍ വരുകയില്ല. 
मैं नहीं आऊँगी । 
വരത്തില്ല, പോകത്തില്ല जैसे, क्रियारूप + छा० + छा0 + £०क्षु लगाकर भी 
निषेधात्मका भविष्यत्‌ काल बनाते हैं | 
उदा : 
ഞാന്‍ എഴുതത്തില്ല. അവള്‍ പറയത്തില്ല. 
मै नहीं लिखूँगी | वह नही कहेगी | 


5. संभाव्य भविष्यत्काल के निषेधात्मक रूप വരില്ല, വരുകയില്ല, വരത്തില്ല जैसे भविष्यत्काल 
के निषेधात्मक रूपों के बाद ആയിരിക്കും लगाकर बनाए जाते हैं | 
उदा : 

അവര്‍ വരില്ലായിരിക്കും 

അവര്‍ വരുകയില്ലായിരിക്കും. शायद वे नहीं आयेंगे । 

അവര്‍ വരത്തില്ലായിരിക്കും (उन के आने की संभावना नही हैं।) 
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6. मलयाक्म में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप -& या -ഇപ്പി ത്തി क्रिया में लगाकर बनाये जाते 
हैं जैसे हिन्दी में आ, वा लगाते हैं | 


1. അവര്‍ മലയാളം പഠിക്കും वे मलयाकम सीखेंगे | 

॥. ഞങ്ങള്‍ അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും हम उन्हें मलयावठम सिखायोंगे | 
॥. അവര്‍ ജോലി ചെയ്യും वे काम करेंगें | 

1५, ഞങ്ങള്‍ അവരെ കൊണ്ടു ജോലി हम उन से काम करवायेंगे 
ചെയ്യിക്കും. 


उदाहरण (३) और (४) पर ध्यान दें कि प्रेरणात्मक क्रिया के वाक्यों में मछूयात्ठम में कार्य 
करनेवाले के साथ कर्म कारक की विभक्ति -എ और करण कारक रूप കൊണ്ട്‌ लगाते हैं। हिन्दी 
की तरह केवल करण कारक से नहीं | 


ടക 


ഗോപി 


അമ്മ 


ഗോപി 


ഗോപി 


അമ്മ 


പാഠം 


पाठ ] 


വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക വേരിലും 
കായ്ക്കും 


: അമ്മേ, പത്താം തീയതി എനിക്ക്‌ 
ബാംഗ്ലൂര്‍ക്ക്‌ ഒന്നു പോകണം. 

: എന്തിന്‌? ആ ചോക്കലേറ്റു കമ്പനി 
ക്കാരുടെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിനാണോ??” 

: അതേ, അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? 
എനിക്ക്‌ കാര്‍ഡ്‌ ഇപ്പോള്‍ വന്ന 
തല്ലേയുള്ളൂ? 

: അറിഞ്ഞതല്ല മോനേ, ഞാന്‍ ഈഹി 
ച്ചതാണ്‌. എന്റെ മോന്‌ ഒരു ജോലി 
കിട്ടിയാല്‍ നമ്മുടെ വിഷമം ഒക്കെ 
തീരും. അതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ 
ഞാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളിനീക്കുന്നത്‌. 

४ ഈ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്‌ ഞാന്‍ പോകണോ 
അമ്മേ? പോകാതെ ഇരുന്നാല്‍ ജോലി 
കിട്ടാന്‍ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. പോയാ 
ലും ജോലി കിട്ടും എന്ന്‌ ഒരു തീര്‍ച്ചയും 
ഇല്ല. വെറുതെ പണച്ചെലവും യാത്രാ 
ക്ഷീണവും. 
പണം ചെലവാക്കണം. ചെലവാക്കി 
യാലേ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കൂ. നീ അവിടെ 
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जहाँ चाह है वहाँ राह है 


माँ, दसवी तारीख को मुझे बेंगलूर 
तक जाना है | 

क्यों?क्या तुम उस चाकलेट कम्पनी 
के इण्टरव्यू केलिए जा रहे हो? 
हाँ; आप को कैसे मालूम हुआ? मेरा 
कार्ड अभी अभी आया है, न? 


बेटा, मालूम नहीं था, मैं अनुमान 
लगा रही थी। यदि मेरे पुत्र को 
नौकरी मिल जाएँगी, हमारी तक 
लीफों का अंत होगा ।यही सोचकर 
मैं दिन बिता रही हूँ । 

माँ, क्या मैं इस इण्टरव्यू केलिए 
जाऊँ? नहीं जाने पर नौकरी मिलने 
की कोई भी संभावना नहीं। जाने 
पर भी नौकरी मिल ही जाएगी, यह 
निश्चित नहीं है | केवल पैसे की 
बरबादी और यात्रा की थकावट | 
खर्च करना है। यदि खर्च करेंगे तो 
ही सब संभव है। जाएँगे तो ही वहाँ 


പോയാല്‍ അല്ലേ അവിടത്തെ കാര്യങ്ങള്‍ के कार्य जान सकते हैं नशबेटे तुम्हें 


അറിയാന്‍ പറ്റൂ? മോന്‍ പോയി 
ഇന്റര്‍വ്യൂ നന്നായി ചെയ്യണം. 


इन्टरव्यू में जाकर अच्छी तरह 
प्रदर्शन करना चाहिए | कोशिश 
करेंगे तो फल भी मिल जाएगा | 
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ഗോപി 


ആ 


ഗോപി 


അമ്മ 


ഗോപി 


അമ്മ 


ഗോപി 


: ഇന്റര്‍വ്യൂ നന്നായി ചെയ്താല്‍ ഉടനെ 


ജോലി കിട്ടും എന്നാണോ അമ്മയുടെ 
വിചാരം ? 


: നീ എന്നോട്‌ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല്‍ 


ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയട്ടെ? 
ജോലി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 
ശ്രമിക്കേണ്ടത്‌ നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്‌. 
ബാക്കി ഒക്കെ ഈശ്വര നിശ്ചയം. 


४ എപ്പോഴും ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്‌ പോയി ആ 


യുടെ പെന്‍ഷന്‍ പണം ചെലവാക്കി 
യാല്‍ പിന്നെ സരളയുടെ കല്ല്യാണം 
എങ്ങനെ നടത്തും? 


: അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നാല്‍ ഒരു 


പിടിയും കിട്ടില്ല മോനേ. ശ്രമിച്ചാല്‍ 
എല്ലാറ്റിനും ഒരു പോംവഴി കാണും. 
അന്വേഷിക്കുവിന്‍!കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവിന്‍ 
തുറക്കപ്പെടും എന്നല്ലേ തിരുവചനം? 


: പഴമൊഴിയൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ 


അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടില്ല. മുട്ടിയാലും 
തുറക്കപ്പെടില്ല. അതാണ്‌ ജോലിക്കാര്യ 
ത്തില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. 


: എന്റെ മോന്‍ ഇങ്ങനെ അങ്ങു നിരാശ 


പ്പെടാതെ. ശ്രമിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും 
ശ്രമിക്കണം. വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക 
വേരിലും കായ്ക്കും എന്നല്ലേ ? 


: എന്റെ അമ്മേ, പഴഞ്ചൊല്ലിലും ഈശ്വര 


നിലും മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നാല്‍ 
ഇക്കാലത്ത്‌ കാര്യം നടക്കില്ല. പിന്നെ മഴ 
യില്ലെങ്കില്‍ ചക്ക മരത്തില്‍ പോലും 
കായ്ക്കില്ല. പിന്നെയല്ലേ വേരില്‍? 
കാലം അങ്ങനെയാണമ്മേ. 
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क्या आपका विचार है कि इन्टरव्यू 
में अच्छा प्रदर्शन करने से नौकरी 
मिल जाएगी? 

तुम मुझसे ऐसे पूछोगे तो मैं क्या 
उत्तर दूँ। मिले या न मिले नौकरी 
केलिए परिश्रम करना हमारा कर्तव्य 
है। बाकी सब ईश्वर की इच्छा। 


हमेशा इन्टर॒व्यू में जाकर आपकी 
पेंशन के पैसे बरबाद करने पर 
सरला की शादी कैसे करेंगे ? 


बेटे ऐसे सोच बैठने पर तुम कुछ 
भी नहीं कर पाओगो परिश्रम करने 
पर कोई न कोई रास्ता दूँढ सकेंगे। 
ढूँढेंगे तो मिलेगा ओर दस्तक देने 
पर दरवाज़ा खुलेगा। ऐसी कहावत 
है? कहावतें सभी अच्छी हैं। लेकिन 
खोजने पर भी नहीं मिलेगी और 

न ही खटखटाने पर |यह है नौकरी 
के बारे में आज की स्थिति | 

मेरे बेटे तुम इस प्रकार निराश मत 
होना। प्रयास करना है, बार बार 
प्रयास करना है। जहाँ चाह है वहाँ 
राह है, ऐसा है न (कहावत) ? 
मेरी माँ, केवल कहावत और ईश्वर 
में इस प्रकार विश्वास रखकर बैठने 
से कोई बात नहीं बनेगी। वर्ष न 
होने पर कटहल न तो पेट पर 
लगेगा न जड में ज़माना ऐसा है 
माँ । 
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അമ്മ : എന്നു വെച്ചാല്‍? मतलब? 

ഗോപി ; മിടുക്കില്ലെങ്കിലും യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ईमानदारी और योग्यता के न होने 
ശരി പണമോ സ്വാധീനമോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ . पर भी रुपया या पहुँच के होने पर 
ജോലി കിട്ടും. അതു രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലോ नौकरी मिल जाएगी। यदि ये दोनों 
ജോലി ഇല്ല. नहीं हैं तो नौकरी भी नहीं है। 

ആ ; ഇങ്ങനെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നാല്‍ ൪ प्रकार बातचीत करके बैठने पर 
വെറുതെ സമയം പോകും.നീ ആ കാര്‍ഡ്‌ केवल समय नष्ट होगा। तुम वह 
ഇങ്ങ്‌ താ. ഞാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം. ആയി मैं रख दूँगी। बाद में 
എന്നിട്ട്‌ നീ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ स्टेषन जाकर टिकट खरीद लाओ। 
പോയി ടിക്കറ്റെടുത്തു കൊണ്ടു വാ. 

ഗോപി : ശരി. അമ്മ പറഞ്ഞാല്‍ പോകാതെ ഇരി ठीक है। आपके कहने पर क्‍या मैं 


ക്കാന്‍ പറ്റുമോ? ഇതാ, ഇതങ്ങ്‌ അല बिना गये रह सकता हूँ ?इसे 
മാരിയില്‍ വെച്ചേക്കൂ. अलमारी में रख दीजिए। 

അമ്മ : മോനേ, സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണല്ലോ 6, हमारे करुणाकरन ज्योतिशी 
നമ്മുടെ കരുണാകരന്‍ ജോത്സ്യന്റെ का घर भी रेलवे स्टेषन के पास है 


വീട്‌. നീ അവിടേക്കും ഒന്നു കയറിയിട്ട്‌ न? तुम वहाँ पर भी हो आओ। 
വരണം. ജോത്സ്യനെ കാണാന്‍ പറ്റി ज्योतिषी से मिलेंगे तो तुम्हारे 
യാല്‍ നിന്റെ കാര്യം ഒന്നു ചോദിക്കാം. कार्य के बारे में भी पूछ सकोगे। 
പിന്നെ സരളയുടെ ജാതകവും ഒന്നു फिर सरल की जन्मपत्र को भी 
നോക്കിക്കണം. दिखानी चाहिए। 

ഗോപി : എന്തൊരു പാവമാണെന്റെ അമ്മ ! मेरी माँ कितनी भोली है ! 
കരുണാകരന്‍ ജോത്സ്യന്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ ത്ന ज्योतिषी के विचार 
എനിക്ക്‌ ജോലി കിട്ടുമോ? സരളയുടെ करने पर क्‍या मुझे नौकरी मिल 
കാര്യവും അതേ. പണവും ആഭരണവും जाएगी? सरला की बात भी वैसी 
ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാനുണ്ടെ ही है। पर्याप्त रुपये और आभूषणा 
ങ്കില്‍ അവളുടെ കല്ല്യാണം വേഗം के होने पर उसकी शादी भी जल्दी 
നടക്കും. അല്ലാതെ ജോത്സ്യന്റെ കയ്യില്‍ हो जाएगी? इसके अलावा ज्योतिषी 
०()001610७)070).7 के हाथ में और क्‍या है ? 

അമ്മ : എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്‌ നിനക്കൊരു തര്‍ക്കു सब केलिए तुझे बहस (तर्क) है।वह 
ത്തരം. അതു ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോരത്തി जवानी की खून की गर्मी है। क्या 
ഉപ്പാണ്‌. നിനക്കറിയാമോ, സരള എന്താ तुम जानते हो कि सरला ने क्‍या 
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പറഞ്ഞതെന്ന്‌?പണവും ആഭരണവും തഅ? धन और आभूषण देकर 
കൊടുത്തിട്ട്‌ അവള്‍ കല്ല്യാണം കഴിക്കി वह विवाह केलिए तैयार नहीं है। 
ല്ലത്രേ.പിന്നെ, എന്റെ മോനേ, ആരു तो मेरे बेटे, किसी के प्रयत्न करने 
വിചാരിച്ചാലും കാര്യം നടക്കില്ല.ഈശ്വരന്‍ पर भी कुछ भी नहीं चलेगा। 
ഒരാള്‍ വിചാരിച്ചാലേ എല്ലാം നടക്കു. ईश्वर ही सब कुछ करनेवाले हैं। 
പിന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതു . बाकी सब प्रयत्न हमारी मनशान्ति 
മൊക്കെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും. केलिए ही करना है । 

शब्दार्थ 

കമ്പനിക്കാര്‍ कम्पनी वाले നിരാശപ്പെടുക निराश होना 

അറിയുക जानना വീണ്ടും വീണ്ടും बार बार 

ഈഹിക്കുക अनुमान लगाना വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക जहाँ चाह है वहाँ 
വേരിലും കായ്ക്കും राह है 

വിഷമം दिक्कत പഴഞ്ചൊല്ല്‌ कहावत 

തീരുക समाप्त होना ഈശ്വരന്‍ ईश्वर 

ആലോചിക്കുക ത്ന വിശ്വസിച്ചിരുന്നാല്‍ विश्वास रखकर 

बैठने से 
തള്ളിനീക്കുക ढकेलना നടക്കില്ല नहीं बनेगी 
സാധ്യത संभावना മഴ वर्षा 

തീര്‍ച്ച निष्चय, जरूर ചക്ക कटहल 

വെറുതെ केवल, यों ही മരം पेड 

പണം धन, पैसा വേര്‌ जड 

ചെലവ്‌ खर्च എന്നുവച്ചാല്‍ मतलब 

യാത്രാക്ഷീണം यात्रा की थकावट യോഗ്യത योग्यता 

ചെലവാക്കുക खर्च करना സ്വാധീനം पहुँच, प्रभाव 
പ്രയത്നിക്കുക कोशिश करना സൂക്ഷിക്കുക रखवाली करना 
ഫലം फल അലമാര अलमारी 
ശ്രമിക്കുക परिश्रम करना ജോത്സ്യന്‍ ज्योतिषी 

ഈശ്വര നിശ്ചയം ईश्वर का निश्चय ജാതകം जन्म पत्र 

കല്ല്യാണം शादी ആഭരണം आभरण, गहने 


आभूषण 
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നടത്തുക चलाना ചെറുപ്പം जवानी 
പിടിക്കുക पकडना ചോരത്തിളപ്പ്‌ गरम खून 
പോംവഴി रास्ता സമാധാനം शान्ति 
അന്വേഷിക്കുക യി പഴമൊഴി कहावत 
കണ്ടെത്തുക टूँढना സ്ഥിതി स्थिति 
മുട്ടുക खटखटाना തുറക്കപ്പെടുക खुला होना 
തിരുവചനം ईसा का वचन, बडे लोगों के वचन 

अभ्यास 


1. नीचे दिए गए वाक्यों का अभ्यास कीजिए । 


1. 


क कछप़कफ़छ की 9 


ड़ 


12. 
13. 
14. 


ഈ ഇന്റര്‍വ്യൂനിനു നീ പോയാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിനക്കു ജോലി കിട്ടും. 
നിനക്കു ജോലി കിട്ടിയാല്‍ നമ്മുടെ വിഷമം എല്ലാം തീരും. 

വെറുതെ ആലോചിച്ചിരുന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കില്ല. 

ഈശ്വരനില്‍ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നാല്‍ ജോലി കിട്ടില്ല. 

പണം ചെലവാക്കിയാലേ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കൂ. 

പ്രയത്നിച്ചാലേ ഫലം കിട്ടു. 

അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടില്ല. 

മുട്ടിയാലും തുറക്കില്ല. 

ഇന്റര്‍വ്യൂ നന്നായി ചെയ്താല്‍ ജോലി കിട്ടില്ലേ? 


- അവിടെ പോയാലും ഫലം കാണില്ലേ? 
है. 


നീ പറയാതിരുന്നാല്‍ ഞാന്‍ എങ്ങനെ കേള്‍ക്കും? 
പഠിക്കാതെ ഇരുന്നാല്‍ തോല്‍ക്കും . 
മിടുക്കുണ്ടെങ്കില്‍ ജോലി കിട്ടും. 

പണമില്ലെങ്കില്‍ ഇക്കാലത്ത്‌ ഒരു വിലയും ഇല്ല. 


11. उदाहरण के अनुसार दिए गये ഞ്ഞ്‌ को निषेधात्मक रूपों में बदलिए। 
उदा : നീ മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ എനിക്കു മനസ്സിലാകും. 


നീ മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ എനിക്കു മനസ്സിലാകില്ല. 
അവര്‍ വന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ വരും. 2. അമ്മ പറഞ്ഞാല്‍ ജയശ്രീ കേള്‍ക്കും. 
നീ പറഞ്ഞാല്‍ അവന്‍ ജയിക്കും. 4. നീ ചോദിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ പറയും. 
നമ്മള്‍ വേഗം നടന്നാല്‍ മാത്രം “ 6. പഠിച്ചാല്‍ മാത്രം ജയിക്കും. 
അതു കിട്ടും 
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गा. उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए | 


उदा :1 


ഈശ്വരന്‍ സഹായിച്ചാല്‍ ആ കല്യാണം നടക്കും. 
ഈശ്വരന്‍ സഹായിച്ചാലേ ആ കല്യാണം നടക്കൂ. 
1. വലിയ വീടു വിറ്റാല്‍ ധാരാളം പണം കിട്ടും. 


കളി അവസാനിച്ചാല്‍ ആളുകള്‍ പോകും. 


ഗ്രാമത്തില്‍ പോയാല്‍ സന്തോഷമാകും. 


2 
3 
4. പണം കിട്ടിയാല്‍ വീടു വാങ്ങിക്കും 
5. 


ധാരാളം ഉപ്പു തിന്നാല്‍ വെള്ളം കുടിക്കും. 


उदा :2 


അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ക്കും. 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും ഞാന്‍ കേള്‍ക്കില്ല. 


ത छू #' छ 


ഓണം വന്നാല്‍ നാട്ടില്‍ പോകും. 

മന്ത്രി എഴുതിയാല്‍ ഉത്തരം കിട്ടും . 
പരിശോധിച്ചാല്‍ സുഖക്കേടു മനസ്സിലാകും. 
കൂട്ടി വളര്‍ന്നാല്‍ സമാധാനം കിട്ടും. 

സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയാല്‍ എന്നും വീട്ടില്‍ വരും. 
ജോലി ചെയ്താല്‍ പണം കിട്ടും. 


1५ . उदाहरण के अनुसार वाक्‍्यों को जोडिए | 


उदा : 
കൂ, 
3. 
4. 
5. 
उदा : 
॥ 
2. 


നീ വരണം. എങ്കിലേ ഞാനും വരു. 

നീ വന്നാലേ ഞാനും വരൂ. 

അദ്ദേഹം എഴുതണം . എങ്കിലേ ഞാന്‍ വായിക്കു . 

നിങ്ങള്‍ പ്രയത്നിക്കണം എങ്കിലേ ഫലം കിട്ടൂ. 

നിങ്ങള്‍ ആലോചിക്കണം എങ്കിലേ ഉത്തരം കിട്ടൂ. 

നിങ്ങള്‍ വാതിലില്‍ മുട്ടണം എങ്കിലേ അവര്‍ വാതില്‍ തുറക്കു . 
അമ്മ വരണം എങ്കിലേ കുഞ്ഞു ചിരിക്കൂ. 


പണം കിട്ടണം എന്നാല്‍ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാം. 
പണം കിട്ടിയാലും എല്ലാം വാങ്ങിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. 


. ഉറക്കെ പറയണം . എന്നാല്‍ കേള്‍ക്കാം . 
. പുതിയ പേന തരണം. എന്നാല്‍ നന്നായി എഴുതാം. 
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3. വീട്ടില്‍ പോകണം. എന്നാല്‍ എഴുത്ത്‌ അയയ്ക്കാം. 
4. യോഗം നീണ്ടു നില്‍ക്കണം എന്നാല്‍ താമസിച്ചു പോകാം 
5. നന്നായി പ്രയത്നിക്കണം . എന്നാല്‍ ഫലം കിട്ടും. 


9५. उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए | 


1. ആ ഡോക്ടര്‍ ------ എനിക്കു സുഖമാകും. (പരിശോധിക്കൂ, പരിശോധിച്ചാല്‍) 
2. തകഴിയുടെ ചെമ്മീന്‍ എന്നപുസ്തകം ----- 
എനിക്കു വളരെ സന്തോഷം ആകും. (കിട്ടി, കിട്ടിയാല്‍ ). 
3. നന്നായി ശ്രമിച്ചാലേ കാര്യങ്ങളും നന്നായി 
നടത്താന്‍ ---------- റ (പറ്റാന്‍, പറ്റൂ). 
4. ജനങ്ങളെ സേവിച്ചാല്‍ സംതൃപ്തി -------- (തോന്നും, തോന്നൂ ). 
5. ഞാന്‍ കേരളീയരെ ------- എന്നെ ഉത്തര 
പ്രദേശുകാര്‍ കളിയാക്കും. (അനുകരിക്കുക, അനുകരിച്ചാല്‍). 


10. कोष्ठक में दिए गए हिन्दी शब्दों के समानार्थक मलयाक्रम शब्दों का प्रयोग कर के वाक्य 
पूरे कीजिए । 


1. പുസ്തകം -------- എന്നേയും കാണിക്കണം. (खरीदे तो) 

2. അമ്മയെ ----- --+-+-++-- ഉറക്കം കിട്ടില്ല. (नही देखा तो) 

3. യോഗ്യത ---+-++-- ജോലികിട്ടുമോ ? (नहीं है तो) 

4. ജോത്സ്യനെ കണ്ടാല്‍ കാര്യം -..._ റ (चलेगा) 

5. ഫോണില്‍ 01%819|) -------- കാര്യം അറിയാം. (बोले तो) 

6. സമയത്തിനു  -------- വണ്ടി കിട്ടൂ . (जाने पर ही) 

7. അവളുടെ കല്യാണം നടന്നാല്‍ അമ്മയ്ക്കു സന്തോഷം -----. . (होगा) 

8. മേനോന്‍ നന്നായി -------- ഞങ്ങള്‍ മലയാളം പഠിക്കും. (पढाएंगे तो) 

9, രോഗിയെ ------- രോഗം മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റൂ. (जाँच करने पर ही) 
10. ७600 ---+-+---- എല്ലാം വാങ്ങുമോ ? (मिले तो) 


൮. हिन्दी और मलयालम शब्दों को सही प्रकार मिलाइए । 


1. കല്യാണം पेड़ 
2. ചികിത്സ गरम खूब 
3. ചെലവാക്കുക मूल 
4. വേര്‌ पेड 
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5. ഴ जिम्मेदारी 
6. മരം तकलीफ 
7. ചുമതല इलाज 

8. വിഷമം बरसात 

9. ചോരത്തിളപ്പ്‌ शादी 

10. മതിപ്പ്‌ खर्च करना 


पढिए और समझिए 


ഒരു സ്വപ്നം 


ഇന്റര്‍വ്യൂകഴിഞ്ഞ്‌ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങി. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ഇനിയും കാത്തു 
നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്‌. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടും. കിട്ടുന്നെങ്കില്‍ കിട്ട 
ട്ടെ മനസ്സില്‍ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഇത്‌ എത്രാമത്തെ ഇന്റര്‍വ്യൂ ആയിരുന്നു? അറിയില്ല. പതിനഞ്ചാമത്തേയോ 
പതിനാറാമത്തേയോ ആയിരിക്കണം. എത്രയെത്ര ഇന്റര്‍വ്യൂകള്‍! ഏതെല്ലാം സ്ഥല 
ങ്ങളില്‍! ആരുടെയെല്ലാം മുന്നില്‍! പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നതു കൊണ്ട്‌ 
ആരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലും പകച്ചു നിന്നില്ല. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും 
ഉത്തരം കൊടുത്തു. 

അമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍ ഇപ്പോഴും ചെവികളില്‍ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്‌.എന്റെ മോന്‌ 
ഈ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു.” അമ്മ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈ 
വെടിഞ്ഞിട്ടില്ല. തനിക്കു ജോലികിട്ടിയാല്‍ വീട്ടിലെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീരുമത്രേ. 
പക്ഷേ ആരു വിചാരിച്ചാലും തനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടില്ല. അതു തീര്‍ച്ച. 

അമ്മയുടെ തൃപ്തിക്കുവേണ്ടിയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍! 
പക്ഷേ എങ്ങിനെ കിട്ടാനാണ്‌.? ഒന്നുകില്‍ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ 
ശുപാര്‍ശയ്ക്ക്‌ ആള്‍വേണം. രണ്ടിനും താനില്ല. 

നഗരവീഥിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടന്നു. വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മര 
ങ്ങളില്‍ പൂക്കളൊക്കെ വിടര്‍ന്നു നില്ക്കുന്നുണ്ട്‌. ൨നോഹരമായ നഗരം. പക്ഷേ 
തനിക്ക്‌ ഒന്നിലും ഒരു കാതുകവും തോന്നിയില്ല. 

താനെങ്ങോട്ടാണ്‌ പോകുന്നത്‌? അറിയില്ല. വെറുതെ നടക്കുന്നു. ഒരു 
ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ. എത്രയോ മനുഷ്യര്‍ റോഡില്‍ക്കുടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്‌. 
ആരെയും പരിചയമില്ല. പരിചയമുള്ള ഒരു ുഖമെങ്കിലും കാണാന്‍ കഴി- 
ഞ്ഞെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നു. 

വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്‌. അല്‍പ്പം വെള്ളം കിട്ടിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. 
അടുത്തുള്ള ഒരു കടയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അപ്പോള്‍ എതിരെ ഒരാള്‍ നടന്നു. 
വരുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. രാജ്രേന്ദന്‍! തന്റെ പഴയകാല സുഹൃത്ത്‌. 
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എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ്‌ രാജേന്ദ്രനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്‌. അവനി 
പ്പോള്‍ ഈ നഗരത്തില്‍ ഒരു പരസ്ൃക്കമ്പനി നടത്തുകയാണത്രേ. ഞങ്ങള്‍ ഏറെ 
നേരം സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഏതോ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിന്റെ മൂന്നാം നിലയില്‍ 
വച്ച്‌ ഞങ്ങള്‍ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 

താന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്‌ വന്നതാണെന്ന്‌ രാജ്രേന്ദനോടു പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞാല്‍ 
അവന്‍ കളിയാക്കില്ലേ? പക്ഷേ അവനതു മനസ്സിലാക്കി. എന്റെ മുഖത്തുനിന്ന്‌, 
ഭാവങ്ങളില്‍നിന്ന്‌. സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ജോലി തുടങ്ങാന്‍ അവന്‍ എന്നെ 
ഉപദേശിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയൊക്കെ അവന്‍ വിശദ 
മായി സംസാരിച്ചു. 

ബാങ്കില്‍ വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും വായ്പ വാങ്ങിച്ചെടു 
ക്കാനുമെല്ലാം രാജ്രേന്ദന്‍ വളരെ സഹായിച്ചു. 

ലോണ്‍ കിട്ടിയയോടെ സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. കുട്ടികളുടെ 
ഉടുപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഫാക്ടറി. അതിന്‌ മനസ്സിനങ്ങിയ ഒരു പേരു 
മിട്ടു. 'പ്രതീക്ഷ ഡസ്സസ്സ്‌ ' 

സ്ഥാപനം വളര്‍ന്നത്‌ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ധാരാളം പണികള്‍. നിന്നു തിരി 
യാന്‍ നേരമില്ല. പക്ഷേ സൌകര്യങ്ങള്‍ വളരെ കുറവ്‌. പടിപടിയായി കട വികസി 
പ്പിച്ചു, കൂടുതല്‍ ജോലിക്കാരെയും നിയമിച്ചു. പ്രതീക്ഷ തന്റെ പ്രതീക്ഷകളേയും 
കടത്തിവെട്ടി. 

നഗരത്തില്‍ തന്നെ ഫ്ളാറ്റെടുത്ത്‌ അമ്മയേയും സരളയേയും കൊണ്ടു 
വന്ന്‌ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു. ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്ന സരളയുടെ കല്യാണവും 
നിശ്ച യിച്ചു. ഒടുവില്‍ ആ ശുഭദിനവും വന്നു ചേര്‍ന്നു. 

കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായി. നിറപറയുടേയും നില 
വിളക്കിന്റെയും മുന്നില്‍ സരളയും വരനും ഇരിക്കുന്നു. താന്‍ താലിമാലയെടുത്ത്‌ 
വരന്റെ കൈകളില്‍ നല്‍കി. വരന്‍ മാല വധുവിന്റെ കഴുത്തിലേക്കു നീട്ടി. 

സാര്‍.... ടിക്കറ്റ്‌ 
ടിക്കറ്റ്‌ പരിശോധകന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും തന്നെ ഉണര്‍ത്തി. ചാടി 
എഴുന്നേറ്റ്‌ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന്‌ ടിക്കറ്റെടുത്ത്‌ കൊടുത്തു. 

എവിടെ തന്റെ കൊച്ചു ഫാക്ടറി? 

എവിടെ ആ കല്യാണം? 

എല്ലാം തന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നോ? 
വാച്ചില്‍ നോക്കി. സമയം പ്ര്ത്രണ്ടര. നാശം! ഇനിയും അഞ്ചാറു മണിക്കൂറുകളെ 
ങ്കിലും ഈ ബസ്സില്‍ സഞ്ചരിക്കണമമല്ലോോ. വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ ഉടനെ അമ്മ 
ചോദിക്കും. “ഈ ജോലിയെങ്കിലും നിനക്കു കിട്ടില്ലേ?” 
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ഉദ്യോഗാര്‍ഥി 
ഭാഗ്യം 
പ്രതീക്ഷ 
ചോദ്യം 
പകച്ചുനില്‍ക്കുക 
ഉത്തരം 

വാക്ക്‌ 
മുഴങ്ങുക 
കൈവെടിയുക 
കൈക്കൂലി 
ശുപാര്‍ശ 
നഗരവീഥീ 
ലക്ഷ്യം 

മരം 

നഗരം 
കൌതുകം 
കടന്നുപോകുക 
ദാഹിക്കുക 
എതിരെ 
പരിശോധകന്‍ 
ഉറക്കം 
ഉണര്‍ത്തുക 


1. उत्तर दीजिए । 
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शब्दार्थ 
अभ्यर्थी വര്‍ഷം 
भाग्य വിഭവം 
प्रतीक्षा സമൃദ്ധം 
प्रश्न സ്വയം 
आश्चर्य चकित होना തൊഴില്‍ 
जवाब പദ്ധതി 
शब्द വായ്പ 
गूँजना പണി 
छोडना കടത്തിവെട്ടുക 
रिश्वत പടിപടി 
सिफारिश താമസിക്കുക 
नगर की वीथी या सड़क ചിരകാലസ്വപ്നം 
लक्ष्य ശുഭദിനം 
पेड നിറയെ 
शहर പറ 
कौतुक 
पार करना മുഖം 
प्यास लगना താലി 
आमने सामने നാശം 
जाँच करने वाले ജീന സഞ്ചരിക്കുക 
निद्रा, नींद ഉടനെ 
जगाना 


अभ्यास 


साल 
संसाधन 

समृध्द 

खुद 

पेशा, नौकरी 
योजना 

कर्ज 

काम 

पीछे छोडना 
कदम कदम से 
रहना 
चिरकाल-स्वप्न 
शुभदिन 

पूरा 

धान मापने केलिए 
लकडी का पात्र 
मुख 

मंगल सूत्र 
नाशा 

यात्रा करना 
जल्दी, तुरंत 


1. കഥാനായകന്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ പ്രതീക്ഷകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നത്‌? 
ഇതു കഥാനായകന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റര്‍വ്യു ആണോ? 


കഥാനായകന്റെ ചെവിയില്‍ ആരുടെ വാക്കുകള്‍ മുഴങ്ങുന്നു? 


കഥാകാരന്‍ റോഡില്‍ ആരെ കണ്ടു? അയാള്‍ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു? 


2, 
3. 
4. നഗരവീഥിയുടെ രണ്ടു വശത്തും എന്താണ്‌? 
6. 
6 


കഥാകാരനെ കൂട്ടുകാരന്‍ എവിടെ കൊണ്ടു പോയി? 
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7. ആരാണ്‌ കഥാനായകനുസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്‌? 

8. ഫാക്ടറിയില്‍ ജോലിക്കാരെ നിയമിച്ചതെന്തിന്‌ ? 

9. നഗരത്തില്‍ ഫ്ളാറ്റെടുത്തിട്ട്‌ കഥാനായകന്‍ എന്ത്യ ചെയ്തു? 
10. എന്താണ്‌ കഥാനായകനെ ഉറക്കത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഉണര്‍ത്തിയത്‌ ? 


11. प्रत्येक शब्द समूह में एक और शब्द लिखिए | 


1. വീട്‌ 2. മോഹം 3. പഠിത്തം 4. വരും 
ൂറി ആഗ്രഹം വായന പോകും 
തോട്ടം സ്വപ്നം അറിവ്‌ നില്‍ക്കും 

ട. സംസാരിച്ചു 6. വികസിപ്പിച്ചു 7. ബസ്സ്‌ 8. ഗ്രാമം 
എടുത്തു നടത്തി യാത്ര പട്ടണം 
അറിഞ്ഞു ഉണര്‍ത്തി ടിക്കറ്റ്‌ നഗരം 

9. കല്യാണം 10. വായ്പ 
താലി ഫാക്ടറി 
വധു ജോലിക്കാരന്‍ 


वा. मलयात्म में अनुवाद कीजिए । 


क्या यह स्वप्न है या सच। इतनी सुन्दर लड़की क्या मेरी वधु होगी? या यह और किसी का 
फोटो है ? मैं आज जरूर माँ से बातचीत करूँगा। इस लडकी के बारे में पूछूँगा। मुझे तो बहुत 
पसन्द आई । माँ क्‍या साचेगी ? इस के बारे में मैं नहीं जानता। देखो, कितनी सुन्दर है ! उसकी 
आँखों में कविता है । मेरे स्वप्नों में ऐसी ही लडकी आती है। माँ को यह कैसे मालूम हुआ ? 
नहीं तों मेरे मेज़ पर इस का फोटो रखने की ज़रूरत ही कया थी? बापूजी कभी ऐसा नहीं करेंगे। 
चलूँ । माँ से पूछ लूँ । 


19५. अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में दस वाक्य लिखिए | 


टिप्पणियाँ 
1. निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए । 
0 എന്റെ മോന്‌ ഒരു ജോലികിട്ടിയാല്‍ നമ്മുടെ വിഷമം ഒക്കെ തീരും. 
अगर मेरे बेटे को एक नौकरी मिल जाए तो हमारी दिककतें समाप्त हो जायेंगी। 
1) നമ്മള്‍ പ്രയത്നിച്ചാല്‍ നമുക്കു ഫലം കിട്ടും. 
अगर हम प्रयास करें तो फल मिलेगा | 


ऊपर दिए हुए ഞ്ഞി जैसे हेतुमद्‌ वाक्यों का परिचय इस पाठ में दिया गया है | 
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2. क्रिया के भूतकाल के रूप में - ആല്‍ അ लगाकर हेतुमद का बोध कराया जाता है और उस 
रूप की असमापिका क्रिया की तरह प्रयोग किया जाता है | 


उदा : 
പ്രയത്നിച്ചു + ആല്‍ - പ്രയത്നിച്ചാല്‍ प्रयास करें तो 
വന്നു 4 ആല്‍ - വന്നാല്‍ आए तो 
എഴുതി + ആല്‍ - എഴുതിയാല്‍ लिखे तो 


3. हेतुमद के इस भाव का बोध विभिन्न कालों की क्रियाओं के എങ്കില്‍ शब्द लगाकर भी 
कराया जाता है । 


उदा : 

9). പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എണ്ണ കൊണ്ടു വരണം. 
अगर पैसा है तो तेल लाना है | 

0) നീ വരുന്നെങ്കില്‍ വാ. 
अगर तुम आते हो तो आओ | 

10 അവര്‍ പോയെങ്കില്‍ പോകട്ടെ. 
अगर वे गये तो जाने दो । 

1൧ നീ വരുമെങ്കില്‍ ഞാനും വരും. 
अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगी । 


4. हेतुमद प्रत्यय -ആല്‍ के बाद ഉം प्रत्यय लगाने से विभिन्न अर्थवाले वाक्य बनाये गा 
सकते | 
उदा : 
൧ ഞാന്‍ പോയാലും ജോലി കിട്ടില്ല 
अगर मैं गया तो भी नौकरी नहीं मिलेगी 
1) ഞാന്‍ പോയാലും ജോലി കിട്ടും എന്ന്‌ തീര്‍ച്ചയില്ല. 
अगर मैं गया तो भी यह निश्चित नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी । 
॥) ഞാന്‍ പോയാലേ ജോലി കിട്ടൂ. 
मैं गए तो ही नौकरी मिलेगी | 
1൧ ഞാന്‍ പോയാലും ജോലി കിട്ടും. 
अगर मैं गया तो भी नौकरी मिलेगी | 
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5. हेतुमद क्रिया के निषेधात्मक रूप निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं | 
क्रिया + -അതെ + ഇരുന്നാല്‍ 
क्रिया का निषेधात्मक कूंदत रूप + ഇരിക്കുക क्रिया का हेतुमद्‌ रूप 
उदा : 
) ശ്രമിക്കാതെ ഇരുന്നാല്‍ ഫലം കിട്ടുമോ? 
अगर प्रयत्न नहीं किया तो फल मिलेगा क्‍या ? 
॥) പോകാതെ ഇരുന്നാല്‍ കാര്യം എങ്ങനെ അറിയാം? 
अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा ? 
॥) പഠിക്കാതെ ഇരുന്നാല്‍ പരീക്ഷയില്‍ തോല്‍ക്കും. 
अगर तुम पढोगे नहीं तो परीक्षा में फेल होगे | (पास नहीं होगे) 


6. मलयाक्म में संज्ञा से संज्ञा जोड़कर संयुक्त संज्ञा बनाने की रीति पर ध्यान दीजिए । 
उदा : 


യാത്ര + ക്ഷീണം - യാത്രാക്ഷീണം 
ഈശ്വരന്‍ - നിശ്ചയം - ഈശ്വര നിശ്ചയം 
കല്യാണം - കാര്യം - കല്യാണക്കാര്യം 


7. വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും कहावत का शब्दिक अर्थ है अगर चाहे तो 
कटहल की जड़ में भी फल लग सकता है। हिन्दी में इसका मतलब है जहाँ चाह है वहाँ 
राह है। 


ക 


01000 


पाठ 


ഓണത്തിനൊരു ക്ഷണം 


സുജാത : 


ലിപിക : 
സുജാത : 


ലിപിക : 


സുജാത ; 


ലിപിക 


ലിപികേ, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 


യാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ഓണം. അന്നു 
ലിപിക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ണാന്‍ 


വരണം. വരുമോ? 
അമ്മയോടു ചോദിച്ചിട്ടു പറയാം. 
ഞാന്‍ ചോദിച്ചാല്‍ അമ്മാവി 


തീര്‍ച്ചയായും സമ്മതിക്കും. ഇന്നു 


വൈകുന്നേരം നമുക്കൊരുമിച്ചു 


പോകണം. ലിപികേടെ വീട്ടില്‍ കേറി 
അമ്മയോട്‌ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടേ 
ഞാന്‍ എന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുക 


യുള്ളൂ. 


കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഓണം പരിപാടികളൊ 
ക്കെ ഞാന്‍ ടി.വി.യില്‍ കണ്ടിരുന്നു. 
എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു ! വീടുമുറ്റ 
ത്തൊക്കെ നല്ല പൂക്കളങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി 
രുന്നു. പിന്നെ കേരളീയ വേഷം ധരിച്ചു 
പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തിരുവാതിര എന്നൊരു 


നൃത്തവും കളിച്ചു. 


തലയില്‍ ഒരു കിരീടവും വച്ച്‌ ഓലക്കുട 
യും പിടിച്ച്‌ മഹാബലി എഴുന്നെള്ളിയത്‌ 
കണ്ടില്ലേ? 
: കണ്ടു. കുട്ടികളുടെ ഒരു നാടകമായിരു 
ന്നില്ലേ അത്‌? 
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ओणम केलिए निमंत्रण 


लिपिका, हमारा ओणम अगले रवि 
वार को है | तुम्हें हमारे घर पर 
दोपहर के भोजन केलिए, आना 

है। क्या आ ओगी ? 

माताजी से पूछकर बताऊँगी। 

मैं चाची से पूछूँ तो निश्चय ही मान 
जाएँगी। आज शाम को हम एक साथ 
चलना चाहिए। तुम्हारे घर पहुँचकर 
तुम्हारी माँ से अनुमति लेने के बाद 
ही मैं अपने घर जाऊँगी | 


पिछले साल मैं ने ओणम का कार्य 
क्रम टी. वी.पर देखा था | कितनी 
अच्छी थी !प्रत्येक घर में फूलों की 
सजावट थी। फिर केरलीय वेशभूषा 
धारण करके लडकियों ने तिरुवा 
तिरा नामक एक नृत्य भी किया। 


सिर पर मुकुट धारण कर नारियल 
के पत्तों का छाता लिए हुए महाबली 
को आते हुए देखा न ? 

देखा। वह बच्चों का एक नाटक 
थन? 
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സുജാത : 


ലിപിക 


സുജാത : 
: എന്തിനാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ഓണം 


ലിപിക 


സുജാത : 


ലിപിക 


സുജാത : 


ലിപിക 


സുജാത : 


അതേ. ലിപികയ്ക്ക്‌ നല്ല ഓര്‍മ്മശക്തി 
ഉണ്ടല്ലോ ? 


: ഓണമാണോ നിങ്ങള്‍ മലയാളികളുടെ 


ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം? 
അതേ. 


കൊണ്ടാടുന്നത്‌? 
ഓണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഐതിഹ്യ 
മുണ്ട്‌. 


: അതൊന്ന്‌ പറഞ്ഞുതരാമോ? 


പറയാം. ആയിരമായിരം വര്‍ഷ 
ങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു ഞങ്ങള്‍ കേരളീ 
യര്‍ക്കു മഹാബലി എന്നൊരു 
ച്ക്രവര്‍ത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 
പ്രജകളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ 
സ്‌നേഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു 
നാട്ടില്‍ ആര്‍ക്കും ഒരു പ്രയാസവും 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളും 
സന്തോഷത്തോടെയും സംതൃപ്തിയോ 
ടെയും ജീവിച്ചു. നാട്ടില്‍ എല്ലായിടത്തും 
സമൃദ്ധി കളിയാടി. നാട്ടില്‍ ഉടനീളം 
തേനുംപാലും ഒഴുകി എന്നുവേണ 
മെങ്കില്‍പറയാം. മഹാബലി ജനങ്ങള്‍ക്കു 
പ്രത്യക്ഷ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെപ്പറ്റി ഓണ 
പ്ലാട്ടുണ്ട്‌. 


: സുജാതേ, ഒന്നു പാടാമോ? 


ശരി. ലിപികയും ഏറ്റു പാടണം. 
“മാവേലി നാടു വാണീടുംകാലം. 
മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. 
കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല. 
എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം.” 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


जी हाँ। तम्हारी स्मरण शक्ति 
अच्छी है । 

क्‍या ओणम आप मलयाली लोगों 
का सबसे बडा उत्सव है ? 

ഭ്‌ 

तुम केरल के लोग ओणम किसलिए 
मना रहे हो? 

ओणम के बारे में एक ऐतिह्य है | 


उसे कुछ बता सकती हो ? 
बताऊँगी | हजारों साल पहले हम 
केरल वालों के महाबली नामक एक 
राजा थे। उन्होंने प्रजा से अपने 
पुत्रों जैसे स्नेह किया। उनके समय 
में किसी को भी कोई भी तकलीफ़ 
नहीं थी | सब लोग आनन्द और 
सन्तुष्टि के साथ जीते थे। देश के 
सभी जगहों में समृद्धि थी। देश में 
सर्वत्र मधु और दूध बहते थे ऐसा 
कह सकते हैं। महाबली प्रजा केलिए 
प्रत्यक्ष ईश्वर ही थे। कपट नहीं थी। 
उनके शासन के बारें में एक ओणम 
गीत भी है | 


सुजाता, क्‍या तुम गा सकती हो ? 
ठीक है । लिपिका, तुम्हें भी मेरे 
साथ गाना चाहिए | महाबली राज 
करते थे तो जीते थे सब बराबर। 
न झूं भी न धोसे बाजी भी। ज़रा भी 
न तो झूठेवचन। 


ഭാരതിയ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 


ലിപിക 
സുജാത : 


ലിപിക 
സുജാത : 


ലിപിക 


; പിന്നെ എന്തു സംഭവിച്ചു? 


എന്തു സംഭവിക്കാന്‍? ദേവന്മാര്‍ക്ക്‌ 
മഹാബലിയുടെ ഭരണം കണ്ട്‌ അസൂയ 
തോന്നി. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു 
അസുരരാജാവായിരുന്നല്ലോ.ദേവന്മാരുടെ 
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फिर क्‍या हुआ? 

क्या होना है ?महाबली के शासन 

को देखकर देव देवताओं के मन 
में असूया हुई । क्‍योंकि वे एक 
असुर राजा थे न? देवताओं की 


ആവശ്യ പ്രകാരം വിഷ്ണു ഒരു വാമനന്റെ अनुरोध के अनुसार महाविष्णु ने 


രൂപത്തില്‍ മഹാബലിയുടെ മുമ്പില്‍ വന്ന്‌ 
മൂന്നടി സ്ഥലം തപസ്സുചെയ്യാന്‍ ചോദിച്ചു. 
ഉദാരനായ മഹാബലി സമ്മതിച്ചു. വാമനന്‍ 


वामन के അ में महाबली के 
सामने आकर तपस्या केलिए 


तीन पग भूमि माँगी | उदार 


ആകാശം മുട്ടെ വളര്‍ന്ന്‌ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ആതി सहमत हो गये।आकाश 


അളന്നെടുത്തു. മഹാബലിയെ പാതാളത്തി 
ലേക്ക്‌ അയച്ചു. പോകാന്‍ സമയത്ത്‌ 
മഹാബലി ഒരു വരം ചോദിച്ചു. അത്‌ 
വിഷ്ണു അനുവദിച്ചു. അതനുസരിച്ച്‌ 
മഹാബലി ആണ്ടിലൊരിക്കല്‍ തന്റെ 
പ്രജകളെ കാണാന്‍ വരുന്നു. ആ 
മഹാബലിയെ എതിരേല്‍ക്കാനാണ്‌ 
ഞങ്ങള്‍ ഓണം കൊണ്ടാടുന്നത്‌. 


: പാവം മഹാബലി. അല്ലേ? 


അതു കഥ. വാസ്തവത്തില്‍ ഓണം 
കേരളീയരുടെ വസന്തോത്സവവും, 
വിളവെടുപ്പുത്സവവും, ആണ്ടുപിറപ്പും 
ഒക്കെയാണ്‌. ആസമയത്ത്‌ കേരളീയ 
പ്രകൃതി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നില്‍ക്കും. 
ഓണസമയത്ത്‌ എവിടെ നോക്കിയാലും 
പല നിറത്തിലും തരത്തിലും ഉള്ള 
പൂക്കള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. പത്തു പ്രന്തണ്ടു 
ദിവസമാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ ഓണം 
കൊണ്ടാടുന്നത്‌. 


; ശ്രാവണ മാസത്തില്‍ അല്ലേ? 


तक फैला कर वामन ने सभी 
लोकों को नाप लिया | महाबलि 
को पाताल लोक भेजे | तब 
महाबली ने एक पर माँगा | 
उसेविष्णु ने स्वीकार कर लिया। 
उसके अनुसार महाबली प्रति 
वर्ष एक बार अपने प्रजाओं को 
देखने आते हैं | वह महाबली 
का स्वागत करने केलिए हम 
लोग ओणम मनाते हैं | 

बेचारे महाबली। है न ? 

यह तो कहानी है। वास्तव में 
ओणम केरल के लोगों का वस 
न्तोत्सव है । फसल का उत्सव 
आरंभ साल का उत्सव आदि 
हैं। उस समय केरल की प्रकृति 
अलंकृत होती है।ओणम के दिन 
केरल के कोने कोने में अनेक 
रंग ओर प्रकार के फूल हों गे। 
दस बारह दिनों तक हम लोग 
आओणम मनाते हैं। 

श्रावण महीने में न ? 
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സുജാത : അതേ. മലയാളികളുടെ കൊല്ലവര്‍ഷ जी हाँ | मलयाली लोगों के नये 
കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച്‌ ആദ്യത്തെ മാസം साल का സ്യ चिड्डम' महीने 
ചിങ്ങം ആണ്‌. ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം के पहले तारीख को है। अत्तम 
തീയതിയാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ മലയാളികളുടെ हस्ता नक्षत्र के दिन से लेकर 
ആണ്ടുപിറപ്പ്‌, ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം तिरुवोणम (श्रावण नक्षत्र) तक के 
നാള്‍ മുതല്‍ തിരുവോണം വരെ പത്തു दस दिन तक फूल की सजा वट 
ദിവസം ഞങ്ങള്‍ പൂക്കളം ഇടും. പത്താം लगेंगी। मुख्य त्योहार दसवाँ दिन 
ദിവസം ആയ തിരുവോണനാളിലാണ്‌ . तिरुओणम में है | तिरुओणम के 
(പ്രധാന ആഘോഷം. തിരുവോണം കഴി बाद का दूसरा और तीसरा दिन 
ഞ്ഞുള്ള രണ്ടു ദിനങ്ങള്‍ മൂന്നാം ഓണവും दूसरे और तीसरे ओणम है। कहीं 
നാലാം ഓണവും ആണ്‌. മലയാളികള്‍ भी हो मलयाली लोगओणम मनाए 
എവിടെ ആയാലും ഓണം കൊണ്ടാടാതെ बिना नहीं रहते। साध्य हो तो 
ഇരിക്കില്ല. പറ്റിയാല്‍ നാട്ടില്‍ പോങ്കും. जन्मस्थान जाएँगो। कहते कहते 
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ്‌ സമയം പോയല്ലോ. वक्त बीत गया। देखिए चपरासी 
അതാ, പ്യൂണ്‍ ബെല്ലടിക്കാന്‍ പോകുന്നു. घण्टी बजाने जा रहा है। हम 
നമുക്ക്‌ ക്ലാസിലേക്കു പോകാം. ഓണ क्लास चलें ।ओणम की विशेषताएँ 
വിശേഷങ്ങള്‍ പിന്നെ ഒരിക്കല്‍ പറയാം. बाद में कहँगी | 

शब्दार्थ 

അമ്മാവി मामी കൊണ്ടാടുക मनाना 

തീര്‍ച്ച निश्चय ഐതിഹ്യം ऐतिह्य 

സമ്മതിക്കുക मान लेना, सहमत होना ആയിരമായിരം ണ്ട്‌ 

വൈകുന്നേരം शाम വര്‍ഷങ്ങള്‍ साल 

മുന്‍പ്‌ पहले ചതി वंचना, छल 

ഒരുമിച്ച്‌ एक साथ ചക്രവര്‍ത്തി चक्रवर्ती 

അനുവാദം अनुमति പ്രജ प्रजा 

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തടി साल സ്‌നേഹിക്കുക स्नेह करना 

പരിപാടി कार्यक्रम ജനം लोग 

വീട്ടുമുറ്റം अंकण ഉത്സവം उत्सव 

പൂക്കളം फूल की सजावट തൃപ്തി सन्त्ृप्ति 


ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോതി; 


വേഷം 
ധരിക്കുക 
പെണ്‍കുട്ടി 
കിരീടം 
ഓലക്കുട 


എഴുന്നെള്ളുക 
കൂട്ടി 
ഓര്‍മ്മശക്തി 
ഏറ്റവും വലിയ 
ഓണപ്പാട്ട്‌ 
ഏറ്റുപാടുക 
വാണീടുംകാലം 


മാനുഷര്‍ 
കള്ളം 
എള്ളോളം 
പൊളിവചനം 
സംഭവിക്കുക 
ദേവന്‍ 
ഭരണം 
അസൂയ 
അസുരന്‍ 
രാജാവ്‌ 

രൂപം 

അടി 

സ്ഥലം 





മലയാളം 


वेष 

धारण करना, पहनना 
लड़की 

मुकुट 

नारियल या ताल के पत्तों 
का छाता 

आना 

बच्चा 

स्मरण शक्ति 

सबसे बडा 

ओणम का गीत 

साथ गाना 

शासन करने का काल 


मनुष्य 

झूठ 

तिल जैसा 
झूठ वचन 
संभव होना 
देवता (पु.) 
शासन 

जलन, ईर्षया 
असुर 

राजा 

रूप 

पाड, बारह इंच की नाप 
स्थल, स्थान 


അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുക അത്തി 


90927൬07 


1. नीचे അന്ന वाक्यों का अभ्यास कीजिए | 


1. എല്ലാവരും ആ രോഗിയെ കാണാന്‍ ആശുപ്രതിയില്‍ പോകും. 


ജീവിക്കുക 
സമൃദ്ധി 
കളിയാടുക 
ഉടനീളം 
തേന്‍ 


പാല്‍ 

ഒഴുകുക 

നിറം 
പ്രത്യക്ഷദൈവം 
തപസ്സ്‌ 

ഉദാരന്‍ 
സമ്മതിക്കുക 


ആകാശം 
അളന്നെടുക്കുക 
അയയ്ക്കുക 
വരം 
അനുവദിക്കുക 
അതനുസരിച്ച്‌ 
ആണ്ട്‌ 
എതിരേല്‍ക്കുക 
വാസ്തവം 
വസന്തോത്സവം 
വിളവെടുപ്പ്‌ 
പിറപ്പ്‌ 

പ്രകൃതി 


2. അടുത്ത ആഴ്ചയില്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ വരും. 
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जीना 
समृध्दि 
खेलना 
पूरा 
मधु 


दूध 

प्रवाह होना, बहना 
रंग 

प्रत्यक्ष देवता 
तप 

उदार 

सम्मति देना, 
अनुमति देना 
आकाश 
नापलेना 
भेजना 
वरदान 
अनुमति देना 
उस प्रकार 
साल 

स्वागत करना 
वास्तव 
वसन्तोस्तव 
फसल काटना 
जन्म, शुरुवात,प्रारंभ 
प्रकृति 
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എല്ലാ കവിതകളും നിങ്ങള്‍ കേട്ടോ? 

ഞാന്‍ ചോദിച്ചാല്‍ നിന്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചേക്കും. 
ഞങ്ങള്‍ അമ്മയോട്‌ അനുവാദം വാങ്ങുന്നു. 

അവര്‍ എല്ലാവരേയും അനുകരിക്കുന്നു. 

ടി.വി.യില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു നല്ല നാടകം കണ്ടു. 
പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തിരുവാതിര കളിച്ചു. 

നിങ്ങളെ ആരു വിളിച്ചു ? 

10. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ കേട്ടേയ്ക്കും 


യ ൭൩ (6: हरे 


गा. उदाहरण के अनुसार दिए हुए प्रत्येक क्रिया रूप का प्रयोग कर के चार चार वाक्य बनाइए । 
उदा : പഠിക്കുക - കുട്ടികള്‍ പാഠം പഠിക്കുന്നു. 

- കുട്ടികള്‍ പാഠം പഠിച്ചു. 

- കുട്ടികള്‍ പാഠം പഠിക്കും. 

- കുട്ടികള്‍ പാഠം പഠിച്ചേക്കും, 
1. എഴുതുക 2. വിളിക്കും 3. സംസാരിക്കും 4. ശ്രമിക്കും 5. കേള്‍ക്കും 


111. उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए | 
उदा :1 
ഡോ. കോശി, വര്‍ഗീസിന്റെ ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കുന്നു. 
ഡോ. കോശിയാണ്‌ വര്‍ഗീസിന്റെ ഭാര്യയെ ചികിത്സിച്ചത്‌. 
1. അമ്മ രതിയെ വിളിക്കുന്നു. 


2. അവര്‍ തീര്‍ഥാടനത്തിനു പോകുന്നു. 
3. കുട്ടികള്‍ കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു. 

4. കൂട്ടുകാര്‍ അങ്ങനെ പറയുന്നു. 

5. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രമിച്ചു. 
उदा : 2 


ഞാന്‍ പഠിക്കുന്നു. ഞാന്‍ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 
1. അവര്‍ പാട്ടു കേള്‍ക്കുന്നു. 
അനിയന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉറങ്ങുന്നു. 
ഡോക്ടര്‍ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നു. 
അമ്മുമ്മ അടുക്കളയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 
മഹാബലി എഴുന്നെള്ളുന്നു. 


മകള 
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उदा :3 
ആരാണു സംശയം ചോദിച്ചത്‌? 
ആരു സംശയം ചോദിച്ചു? 
നിങ്ങള്‍ എവിടെയാണ്‌ പോയത്‌ ? 


2. അവള്‍ എന്താണ്‌ പറഞ്ഞത്‌ ? 
3. കുട്ടികള്‍ ആരെയാണ്‌ കണ്ടത്‌ ? 
4. ഡയറക്ടര്‍ ആരെയാണ്‌ വിളിച്ചത്‌? 
5. ഏതു കാര്യമാണ്‌ അവര്‍ ഓര്‍മിച്ചത്‌? 
उदा : 4 
ഞാന്‍ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും കാണും. 
ഞാന്‍ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും കണ്ടേയ്ക്കും. 
1. അടുത്തമാസം അവള്‍ പരീക്ഷ എഴുതും. 
രണ്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ്‌ വാസു വീണ്ടും വരും. 


എന്റെ അമ്മ നന്നായി പാചകം ചെയ്യും. 
മഹാബലി ഓണത്തിന്‌ എഴുന്നെള്ളും. 
उदा : 5 
ടരി.വി.പരിപാടികള്‍ കണ്ടേക്കും. 
ടരി.വി.. പരിപാടികള്‍ കാണില്ലായിരിക്കും. 
1. അവന ഈ ജോലി കിട്ടിയേക്കും. 


2 
3. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇന്നു നൃത്തം കളിക്കും. 
4. 
5. 


അച്ഛന്‍ ഈ കാര്യത്തിന്‌ സമ്മതിച്ചേക്കും. 


2 
3. ആളുകള്‍ക്കു തൃപ്തി തോന്നിയേക്കും . 
4. നാട്ടുകാര്‍ കളക്ടറെ പുകഴ്ത്തും. 
5. ദീപിക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ണും. 
उदा : 6 
നന്നായി ശ്രമിച്ചാല്‍ ഫലം കിട്ടും. 
നന്നായി ശ്രമിക്കുമെങ്കില്‍ ഫലം കിട്ടും. 
1. മരുന്നു കഴിച്ചാല്‍ സുഖം ആകും. 
ചോറുണ്ടാല്‍ ഇനിയും തരും. 


2 

3. ഡോക്ടര്‍ കുറിപ്പു തന്നാല്‍ മരുന്നു കിട്ടും. 

4. സന്ദര്‍ശകരെ കണ്ടാല്‍ വര്‍ത്തമാനം പറയും. 
5 


കഥ കേട്ടാല്‍ ഉറക്കം വരും. 
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उदा :7 
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അമ്മയെകണ്ടാല്‍ സന്തോഷം തോന്നും. 
അമ്മയെ കണ്ടാലേ സന്തോഷം തോന്നു. 
1. പുസ്തകം വാങ്ങിയാല്‍ വായിക്കാന്‍ പറ്റും. 


പി 


പൈസ കിട്ടിയാല്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവിനു പോകാന്‍ പറ്റും 
കൂട്ടുകാരന്‍ വന്നാല്‍ സിനിമ കാണാന്‍ പറ്റും 

അച്ഛന്‍ സമ്മതിച്ചാല്‍ കല്യാണത്തിനു പോകാന്‍ പറ്റും 
നന്നായി ജോലി ചെയ്താല്‍ പണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റും. 


19. रघु और प्रकाश के वार्तालाप में प्रकाश की बातें नहीं दी गयी है। रघु की बातें पढकर 
आप प्रकाश की बातें लिख दीजिए । 


രഘു 
പ്രകാശ്‌ : 
രഘു 


രഘു 
പ്രകാശ്‌ : 
രഘു 


: എന്താ പ്രകാശ്‌, എന്തൊക്കെയാണ്‌ വിശേഷങ്ങള്‍ ? 





: നാട്ടില്‍ പോയോ? എന്നാണു തിരിച്ചു വന്നത്‌ ? 
പ്രകാശ്‌ : ...... 
: പതി; 


നേഴാം തീയതിയോ? അന്നു നിങ്ങള്‍ എന്റെ വീട്ടില്‍ വന്നോ? 








: എന്റെ അനിയത്തി രാധയാണോ പറഞ്ഞത്‌? അവള്‍ക്ക്‌ അറിയില്ല. ഞാന്‍ 


ഡല്‍ഹിയിലൊന്നും പോയില്ല. ഇവിടെ അടുത്ത്‌ ഒരിടത്തു പോയി.അന്നു 
രാത്രി തന്നെ മടങ്ങി വന്നു. 


1. कुमार की बातें लिखिए । 


ആ 
കുമാര്‍ 
ആ 
കുമാര്‍ 
അമ്മ 
കുമാര്‍ 
അമ്മ 


കുമാര്‍ 


: എന്നു തുടങ്ങും നിന്റെ പരീക്ഷ ? 





: മറ്റെന്നാളോ? ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതു വിഷയമാണ്‌ ? 





; കണക്ക്‌ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ ൪. പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 
1 അതെന്താ ഇത്തവണ മാത്രം ഒരു പേടി? നീ ഒരു ദിവസവും പോകാതെ 
ഇരുന്നില്ലല്ലോ ? 
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അമ്മ 


; അപ്പോള്‍ അതു നിന്റെ കുറ്റമല്ല. ടീച്ചര്‍ വരാതെ ഇരുന്നാല്‍ പാഠം 


എങ്ങനെ തീര്‍ക്കും.? പോട്ടെ ? നീ സംശയങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനോട്‌ 
ചോദിക്ക്‌. 





; എട്ടിനോ എട്ടരയ്ക്കോ വന്നേക്കും. ഉഈണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്‌ രണ്ടു 


പേര്‍ക്കും കൂടി കണക്കു പഠിക്കാന്‍ ഇരിക്കാം. ഒരു പ്രന്തണ്ടു മണി 
വരെ ഇരുന്നാല്‍ മതി. പോരേ ? 


2. सविता की बातें लिखिए । 


സരള 


സവിത 


സരള 


സവിത 
സരള 


സവിത 
സരള 


; സിന്‍ഹയെ കല്യാണം കഴിച്ചാല്‍ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം എന്നു 
നിനക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു വര്‍ഷത്തെ പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ?നിനക്ക്‌ 
നിനക്ക്‌ അയാളുമായി ? 





; അച്ഛനമ്മമാര്‍ നടത്തുന്നതിന്റെ കാര്യം വേറെ. അപ്പോള്‍ വരന്റെ 


കുടുംബക്കാരെപ്പറ്റി എല്ലാം അവര്‍ അന്വേഷിക്കും. ഒക്കെ ശരിയാ- 
ണെന്നു ബോധ്യം വന്നാലേ അവര്‍ നടത്തു. അല്ലേ ? 





: എന്നു ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. എത്രയോ വിവാഹങ്ങള്‍ പല തരത്തില്‍ 


അവസാനിക്കുന്നു. അതിനു ഭാര്യയും, ഭര്‍ത്താവും ചിലപ്പോള്‍ മറ്റു 
കുടുംബാംഗങ്ങളും കാരണക്കാരാണ്‌. 








: നിനക്കു സിന്‍ഹയെ വിശ്വാസമാണെങ്കില്‍ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല.പക്ഷേ, 


സ്വപ്നവും യാഥാര്‍ഥ്യവും തമ്മില്‍ വൃത്യാസമുണ്ടെന്നു മാത്രം ഓര്‍മി- 


७ ണം. 


9. दिए हुए शब्दों को अपने ത്തത്‌ में प्रयोग कीजिए । 


അനുവാദം, കച്ചവടം, പ്രയാസം, 
സംഭവിക്കുക, അസൂയതോന്നുക, അതിശയിക്കുക, 
കൊണ്ടാടുക, സമൃദ്ധി, പ്രജകള്‍ 


സംതൃപ്തി 
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पढिए और समझिए | 


കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ 


പ്രാദേശികവും ദേശീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമായ ഓരോ ആഘോഷവും 
അതതു സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവയാണല്ലോ. 
കാര്‍ഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള സമൂഹത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആഘോഷ 
ങ്ങളുണ്ട്‌. ഇവയില്‍ പലതിനും പില്‍ക്കാലത്ത്‌ ദൈവീക പരിവേഷം വന്നു 
ചേര്‍ന്നു. ആനന്ദത്തിന്റെയും, സമൃദ്ധിയുടെയും, ഐക്ൃത്തിന്റെയും വിള 
വെടുപ്പു കാലങ്ങള്‍ ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലമായി മാറി, കേരളത്തിലും ഇത്തരം 
ഒട്ടനവധി ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്‌. ഇവയില്‍ ഏറ്റവും (പ്രാധാന്യം ഉല്‍സവങ്ങളുടെ 
ഉല്‍സവമായ ഓണമാണ്‌. ഓണത്തിനെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരം മേടം ഒന്ന്‌ നവവര്‍ഷാരംഭമാണ്‌. മേടം ഒന്നിലെ 
വിഷുവിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ കൊന്നമരങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണവര്‍ണപുടവയുടുത്തു 
നേരത്തേ തന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നില്‍ക്കും. ചക്ക, തേങ്ങ, മാങ്ങ, കൊന്നപ്പൂവ്‌ 
എന്നിവയോടൊപ്പം, നിലവിളക്കുകൊളുത്തി വച്ചു കേരജീയര്‍ പുതുവര്‍ഷ 
ത്തിലെ ആദ്യത്തെ ' കണികാണും.' ആദ്യത്തെ കണിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആ 
വര്‍ഷത്തെ മുഴുവന്‍ ഫലവും എന്ന്‌ ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിഷുദിനത്തില്‍ 
വീട്ടിലെ കാരണവര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ആശ്രിതര്‍ക്കും വിഷുക്കൈനീട്ടം 
കൊടുക്കും. നാണയത്തുട്ടുകളാണ്‌ വിഷുക്കൈനീട്ടമായി കൊടുക്കുന്നത്‌. 

മലയാളത്തനിമയ്ക്കു മറ്റൊരുദാഹരണമാണ്‌ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര 
ആഘോഷം. ഈ ആഘോഷം പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളുടേതാണെന്ന്‌ പറയാം. 
ശോഭനമായ വിവാഹജീവിതത്തിനുവേണ്ടി സ്ത്രീകള്‍ ഈ ദിനത്തില്‍ ശിവപൂജ 
നടത്തും. മധ്യകേരളത്തിലാണ്‌ തിരുവാതിരയ്ക്ക്‌ ഏറെ പ്രാധാന്യം. അരി ആഹാരം 
ഉപേക്ഷിച്ച്‌ അന്ന്‌ സ്ര്രീകള്‍ വാഴപ്പഴം, കരിക്ക്‌, കൂവ എന്നിവ ഭക്ഷിക്കുന്നു. 
ഈഞ്ഞാലാട്ടം, തിരുവാതിരകളി എന്നീ കളികള്‍ക്ക്‌ തിരുവാതിര ദിവസം പ്രത്യേക 
സ്ഥാനമുണ്ട്‌. 

ബംഗാളിലെ കാളി പൂജയ്ക്കും കര്‍ണാടകത്തിലെ ദസ്റയ്ക്കും സമാനമായി 
കേരളത്തില്‍ നവരാത്രി മഹോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നു. അറിവിന്റെ ദേവതയായ 
സരസ്വതീദേവിയുടെ മുന്നില്‍ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുതൊഴിലൂപകരണങ്ങളും വച്ച്‌ 
ഈ ദിനത്തില്‍ പൂജവയ്ക്കും. വിജയദശമി നാളിലെ 'വിദ്യാരംഭം' ദിവസമാണ്‌ 
കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ ആദ്യമായി അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള കാല്‍വയ്പ്‌. നവരാത്രി 
ദിനത്തില്‍ സംഗീതസദസ്സുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. 

ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ആണ്‌ മറ്റൊരു വിശേഷ ദിവസം. ലോകരക്ഷയ്‌ 
ക്കായി പരമശിവന്‍ കാളകൂട വിഷം കുടിച്ചത്‌ ഈ ദിനത്തിലാണെന്ന്‌ വിശ്വസി 
ക്കുന്നു. കേരളജനത ഈ പരിപാവനമായ ദിനം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്ന്‌ ആഘോഷി 
ക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ആലുവാപട്ടണത്തില്‍ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തെ ശിവരാത്രി 
ഹോത്സവം പ്രയാഗിലെ കുംഭമേളയെ ഓര്‍മിപ്പിക്കും. 





ഭാമത?യ ഭാഷാ ജ്യോ? : മലയാളം 


195 


ഇവകൂടാതെ റംസാന്‍, ക്രിസ്തുമസ്‌, ഈസ്റ്റര്‍, ദീപാവലി എന്നീ ആഘോഷ 


ങ്ങളും കേരളീയര്‍ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്‌. 


शब्दार्थ 
പ്രാദേശികം क्षेत्रीय സമൂഹം 
ദേശീയസ്വഭാവം देशीय स्वभाव ആചാരം 
അനുഷ്ഠാനം रिवाज़, अनुष्ठान കാരണവര്‍ 
പരിപാലിക്കുക पालन करना കുടുംബാംഗം 
കാര്‍ഷിക പ്രാധാന്യം कृषि की ജൂയജണ ആശ്രിതര്‍ 
പിന്‍പ്‌ बाद വിഷുക്കൈനീട്ടം 
ഇത്തരം इस तरह നാണയത്തുട്ട്‌ 
വ്യത്യസ്തം भिन्न भिन्न തനിമ 
രീതി प्रकार, रीति ധനുമാസം 
പലത്‌ कई തിരുവാതിര 
പില്‍ക്കാലത്ത്‌ बाद में ശോഭനം 
ദൈവീക പരിവേഷം दैविक परिवेष വിവാഹ ജീവിതം 
വന്നുചേരുക आप हुँचना വാഴപ്പഴം 
ആനന്ദം आनन्द കരിക്ക്‌ 
ഐക്യം ऐक्य, एकता കൂവ 
ഒട്ടനവധി बहुत कुछ സമാനം 
ജ്യോതിശാവ്ത്രം ज्योतिषशास्त्र അറിവ്‌ 
നവവര്‍ഷം नववर्ष ദേവത 
ആരംഭം शुरु പൂജ 
വരവേല്‍ക്കുക स्वागत करना വിദ്യാരംഭം 


കൊന്നമരം पीले फूलों का एक पेड़ जो അക്ഷരം 
एप्रिल महीने में फूलता | സംഗീതം 


സ്വര്‍ണം सोना സദസ്സ്‌ 
വര്‍ണം रंग മഹോത്സവം 
പുടവ कपडा, धोति ലോകം 
നേരത്തെ पहले രക്ഷ 


തേങ്ങ नारियल കാളകൂടവിഷം 


समूह, समाज 
रीति 

परिवार का ഞി, कर्ता 
कुटुंब का सदस्य 

आश्रित 

विषु में दिये हुए रुपये पैसे 
सिक्का 

अपनापन 


धनुमास (मलयालम 
साल का पाँचवाँ महीना 
आरद्रा नक्षत्र 
शोभन 
वैवाहिक जीवन 
केला 
कच्चा नारियल 
आरारूट 
समान 
ज्ञान 
देवता 
पूजा 
विद्यारंभ 
अक्षर 
संगीत 
सभा 
बडा उत्सव, महोत्सव 
दुनिया 
रक्षा 
कालकूट विष 
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മാങ്ങ आम കേരളജനത केरल के लोग 
കൊന്നപ്പൂവ്‌ एक प्रकार का- പരിപാവനം परिपावन, सबसे पवित्र 
हलदी फूल 
നിലവിളക്ക്‌ काँजे का दिया പട്ടണം शहर 
കൊളുത്തുക जलाना ഉറക്കം निद्रा 
പുതുവര്‍ഷം नववर्ष 
കണി पहला दर्शन, ആശ്രയിക്കുക आश्रया करना 
जिसे सबेर सवसे पहले देखें 
अभ्यास 


1. अनुच्छेद के आधार पर उत्तर दीजिए | 


ആഘോഷങ്ങള്‍ എന്തു പരിപാലിക്കുന്നു? 

ആഘോഷങ്ങള്‍ സാധാരണയായി എപ്പോഴാണു കൊണ്ടാടുന്നത്‌? 
എന്തിന്റെയൊക്കെ വിളവെടുപ്പുകാലമാണ്‌ ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലം ? 
കേരളത്തിലെ കൊന്ന മരങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണ വര്‍ണപ്പുടവ അണിയുന്നത്‌ എപ്പോള്‍? 
എങ്ങനെയാണു കേരളീയര്‍ വിഷുക്കണി കാണുന്നത്‌? 

വിഷുദിവസം കാരണവര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തു കൊടുക്കുന്നു? 
ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത്‌? 

തിരുവാതിര കേരളത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗങ്ങളിലാണു കൂടുതലായി ആഘോഷി 
ക്കുന്നത്‌? 

9. കേരളത്തില്‍ വിജയദശമി ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏന്താണ്‌? 


മപ്പമതുകള 


10. ശിവരാത്രി എങ്ങനെയാണ്‌ കേരളീയര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്‌? 


11. पाठभाग में नहीं आए हुए शब्दों को दूँढ निकालिए । 


ചേട്ടന്‍ ഭക്ഷണം തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രം ലഘൂകരിക്ക്‌ 
ആഘോഷം വിദ്യ മിത്രം ഉത്സവം 
പാരമ്പര്യം വിളവെടുപ്പ്‌ ആഹാരം അച്ഛന്‍ 
എളുപ്പമാക്ക്‌ മൂക്ക്‌ കണ്ണ്‌ ശ്രമം 

കൃഷി പ്രയാസം കൂട്ടുകാരന്‍ തിന്നുന്നു 


കുടിക്കുന്നു അറിവ്‌ പുണ്യസ്ഥലം പരിഹാസം 
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गा. मलयाक्म में अनुवाद कीजिए । 


1... दीपावली के दिन.हम सब बहुत खुश रहते हैं । बड़े सबेरे उठकर नये वस्त्र पहनते हैं। नये 
वस्त्र पहन कर कभी कभी मंदिर भी जाते हैं। एक दिन पहले ही हमसब मिलकर घर की सफाई 
करते हैं। हम तीन दिन दीपावली मनाते हैं। दीपावली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। माँ और 
दादी मिलकर मिठाइयाँ बनायेंगी। कभी कभी हम बाज़ार से भी मिठाइयाँ खरीदते हैं। हम दीपावली 
की मिठाइयाँ बन्धु, मित्रों में बॉँटते हैं। सब लोग खुश रहते हैं। दीपावली के दिन घर घर में और 
बाज़ारो में दिए जलाते हैं | पटाकी ज़लाते है | 


2. कृष्णन की उम्र २५ वर्ष है। वह मलयात्म में 4.2. है | उसने तीन वर्ष पहले |४./४. पास 
किया है | वह कोई नौकरी पाना चाहता था। उसने बहुत से सरकारी और अर्ध सरकारी 
- नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भेजा | लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसने कुछ യൂണ 
कालेजों में ഞ്ഞ पढ़ाया। लेकिन वहाँ उसको नियमित वेतन नहीं मिलता था। जब भी उनकी 
इच्छा होती थी वे उसे १०० या २०० रुपया दे देते थे | उसने इस प्रकार साल भर काम किया। तब 
उसने एक मुर्गीपालन फार्म खोलने केलिए बैंक से ऋण केलिए आवेदन पप्र दिया। उसने आठ 
महीने पहले आवेदन पत्र दिया था। वह आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। इस बार उसने कुछ ट्यूशन 
किया। वह गल्फ भी जाना चाहता है | अगर कोई उसकी सहायता करेगा तो वह गल्फ जाएगा। 
अगर उसे गल्फ में कोई काम मिल जाये तो उसका परिवार बच जाएगा। केरल के सभी बेरोजगार 
नवयुवक यही स्वप्न देखते हैं | 


19५. रामलीला के बारे में मलयाक्म में एक अनुच्छेद 'लखिए । 


०1000 
पाठ 


ഭാസ്‌കരന്റെ ജോലിക്കാര്യം 


മാത്യു 


തോമസ്‌ : 


9७9) 


തോമസ്‌ : 


; അന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം 


ഓര്‍മയുണ്ടോ തോമസ്‌? 


ഏതു കാര്യം ? ഗള്‍ഫീന്നു വന്ന 
ഭാസ്‌കരന്റെ ജോലിക്കാര്യമാണോ? 
; അതേ. അയാളുടെ കഥ വളരെ ദയ 


നീയമാണ്‌.വയസ്സായ അച്ഛനും 


അമ്മയും, കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന 


രണ്ടു കുട്ടികള്‍, ജോലി ഇല്ലാത്ത 


ഭാര്യ, കാലു വയ്യാത്ത ഒരു അനിയന്‍. 
കുടുംബവീട്‌ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്‌ 
ഗള്‍ഫില്‍ പോയത്‌.അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനകം 
ധാരാളം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടുവരാം എന്നു 
കരുതി.പക്ഷേ, അതിനിടയിലാണ്‌ ഗള്‍ഫ്‌ 
യുദ്ധം എന്ന ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്‌.പോയി 
ആറുമാസത്തിനകം വെറും കയ്യോടെ 
തിരിച്ചു വന്നു. നീ എങ്ങിനെയായാലും 
ഭാസ്കരന്‌ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തണം. 
തോമസ്‌, നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ 
എനിക്കു നല്ലവണ്ണം മനസിലാകുന്നു... 
പക്ഷേ ഫാക്ടറിയില്‍ ആളെനിയമിക്കുന്ന 
കാര്യത്തില്‍ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാന്‍ 
കഴിയില്ല. ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡാണ്‌ 


അവിടത്തെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ 
തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. 
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13 


भास्करन की नौकरी की बात 


थोमस, क्‍या वह बात याद है जो 
मैं ने बताई थी ? 

कौन सी बात? खाडी से लौटे हुए 
भास्करन की नौकरी की बात है न? 
हाँ | उसकी कहानी बहुत दयनीय 
है। बूढे माता - पिता, कालेज में 
पढनेवाले दो लडके, बिना नौकरी 
की पत्नी और लंगडा अनुज | 
पारिवारिक घर को गिरवीं रखकर 
ही वे खाडी गए थे। उन्होंने सोचा 
कि पाँच वर्ष के बाद बहुत अधिक 
धन कमाकर लौटेंगे | लेकिन इस 
बीच ही कष्टदायी खाडी युद्ध हो 
गया । जाने के छः महीनों के बाद 
खाली हाथ ही लौट आये। जो भी 
हो तुम्हें भास्करन केलिए नौकरी 
का प्रबन्ध करना चाहिए | 

थोमस, तुम्हारे बताये कार्य को मैं 
अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन 
फैक्टरी में लोगों की नियुक्ति के 
कार्य में मैं कुछ भी नहीं कर 
सकता हूँ। निदेशक मण्डल ही वहाँ 
के मुख्य कार्य का निर्णय लेता है | 
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ാത്യു 


തോമസ്‌ : 


മാത്യു 


തോമസ്‌ 


: എന്നാലും ഫാക്ടറിയില്‍ എറ്റവും 


കൂടുതല്‍ ഓഹരിളള്ളത്‌ നിന്റെ കുടുംബ 
ത്തിനല്ലേ? നീയും അച്ഛനും പറഞ്ഞാല്‍, 
ഒന്നു മനസ്സിരുത്തിയാല്‍ ഒരു പ്രയാസ 
വും ഉണ്ടാകില്ല. സമയത്ത്‌ സഹായി 
ക്കാത്ത ഒരുത്തനെ കൂട്ടുകാരനെന്നു 
പറയാന്‍ പറ്റുമോ? 


നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നെ 
പഴിക്കരുത്‌. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നും മടങ്ങി 
യെത്തിയ ആള്‍ക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ 
അച്ഛന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ മൂന്നാ 
ഉളുകള്‍ ഉണ്ട്‌. അവരുടെ കാര്യത്തില്‍ 
തന്നെ ഒരു തീരുമാനവും കമ്മിറ്റിയെ 
കൊണ്ടെടുപ്പിക്കാന്‍ അച്ഛന്‌ ഇതുവരെ 
കഴിഞ്ഞില്ല. ബന്ധുക്കള്‍ക്കു പോലും 
ജോലി കൊടുക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കാല 
മാണിപ്പോള്‍. 


: നിനക്ക്‌ നിന്റേതായ വൈഷമ്യങ്ങള്‍ 


ഉണ്ടെന്ന്‌ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും 
ഏതുതരം സഹായവും അര്‍ഹിക്കുന്ന 
ഒരു വ്യക്തിയാണ്‌ ഭാസ്കരന്‍. കൊച്ചു 
നാളിലേ നമ്മുടെ കൂടെ കളിച്ചു നടന്ന 
കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കേണ്ടത്‌ 
നമ്മുടെ കടമയല്ലേ? 


: ജോലിയും സഹായവും അര്‍ഹിക്കാത്ത 


ആളല്ല ഭാസ്‌ക്കരന്‍. അതെനിക്കറിയാം. 
അവനെ സഹായിക്കാന്‍ എനിക്ക്‌ മനസ്സി 
ല്ലന്നാണോ നീ പറയുന്നത്‌? 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


फिर भी फैक्टरी में शेयरों की 
अधिकांश हिस्सा तुम्हारे परिवार 
का है न? तुम्हारे पिताजी और तुम 
कहेंगे तो कोई मुशिकल नहीं होगा। 
(आप के चाह लेने पर कोई അ 
नाई नहीं होगी।) बुरी अवस्था पर 
सहायता न करनेवाले को क्‍या मित्र 
कह सकते हैं? 

बिना सच्चाई जाने, तुम मुझे मत 
कोसो। खाडी से लौटे हुए लोगों में 
मेरे पिताजी के भी तीन संगे-संबन्धी 
हैं। उनके बारे में भी अभी तक 
समिति से कोई निर्णय कराने में 
में पिताजी सफल नहीं हुए हैं। ऐसा 
समय है कि बन्धुजनों को भी 
नौकरी न दे सकते हैं | 


मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी 

कठिनाइयाँ हैं | फिर भी हर प्रकार 
की सहायता पाने योग्य व्यक्ति है 
भास्करन [क्या बचपन से अपनेसाथ 
साथ खेले हुए मित्र की सहायता 
करना हमारा कर्तव्य नही है ? 


नह मुझे मालूम है कि भास्करन 
सहायता केलिए और नौकरी दिल 
वाने केलिए अयोग्य आदमी नहीं 
है।क्या तुम कह रहे हो कि उसकी 
सहायता करने केलिए मैं नही 

चाहता हूँ ? 
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ത്യു : സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സും സ്വഭാവവും तुम्हारा विचार और स्वभाव सहा- 
നിനക്കുണ്ട്‌. പക്ഷേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന यता करने का है। परन्तु मन चाहे 
രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ നീ ढंग से सहायता करने तुम कोशिश 
ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണെന്റെ പരാതി. नहीं करत्ते। यही मेरी शिकायत है। 

തോമസ്‌ : നിനക്കങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. 60900. तुम ऐसे सब कह सकते ഭി 
ഇതിനുവേണ്ടി അപ്പച്ചനെ നിര്‍ബ്ബന്ധിച്ചാല്‍ मैं इसकेलिए पिताजी को बाध्य 
പലകുടുംബ്പ്രശ്‌നങ്ങളും തലപൊക്കി രീ अनेक पारिवारिक सम- 


യേക്കും. स्यायें उठेंगी | 

ത്യു : വരും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച്‌ നീ भविष्य की चिन्ता करके तुम 
തല പുണ്ണാക്കണ്ട. തല്‍ക്കാലം നീ दिमाग खराब मत करो । .अभी तुम्हें 
ഭാസ്കരനെ ഒന്നു സഹായിക്കണം. भास्करन की सहायता करनी അ 


വേണമെങ്കില്‍ നിന്റെ അപ്പച്ചനെക്കണ്ട്‌ यता करनी चाहिए। यदि चाहें तो 
ഞാനും സംസാരിക്കാം. ഭാസ്കരന്‍ मैं तुम्हारे और उन के पिताजी से 
ഇപ്പോള്‍ ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ मिलाकर बात करूँगा | यदि अब 


കുടുംബം പട്ടിണിയില്‍ മുങ്ങും. भास्करन को नौकरी नहीं मिलेगी 
तो उनका परिवार गरीबी में डूबेगा। 
തോമസ്‌ : എന്റെ അപ്പച്ചനെക്കാണുന്ന കാര്യം यदि मेरे पिताजी से मिलने का 
നീ ഏറ്റാല്‍ എന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു कार्य तुम लोगे तो मेरी जिम्मेदारी 
കിട്ടും. എന്നാല്‍ നീ ഇന്നു വൈ कुछ कम हो जाएगी।तो आज शाम 
കുന്നേരം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്‌ को मेरे घर आ जाओ। 
വന്നേക്കു. 
शब्दार्थ 
ഓര്‍മ याद നല്ലവണ്ണം अच्छी तरह 
ദയനീയം दयनीय നിയമിക്കുക नियमन करना 
പണയപ്പെടുത്തുക गिरवी रखना കഴിയുക सकना 
ധാരാളം बहुत പ്രധാനം प्रधान 
സമ്പാദിക്കുക इकट्ठा करना ഓഹരി भाग 
കരുതുക सोचना മനസ്സിരുത്തുക . ध्यान देना 


ദുരന്തം तुरंत പഴിക്കുക निंदा करना 
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പോയ गया हुआ 
കൈ हाथ 
തരപ്പെടുക अवसर मिलना 
വൈഷമ്യം तकलीफ़ 
അര്‍ഹിക്കുക योग्य होना 
മനസ്സ്‌ मन 

പരാതി शिकायत 
നിര്‍ബന്ധിക്കുക जोर डालना 
സ്വഭാവം स्वभाव 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


തീരുമാനം निश्चय 
ബന്ധു रिस्तेदार 
കാലം काल 
പ്രശ്നം प्रश्न 
അച്ചായന്‍ पिताजी 
പട്ടിണി भूख भारी 
ഏല്‍ക്കുക स्वीकार करना, 
जिम्मेदारी लेना 
ഭാരം बोझ 
വൈകുന്നേരം शाम को 


अभ्यास 


1. रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों का अभ्यास कीजिए । 
ഞാന്‍ പറഞ്ഞകാര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ? 


ഗള്‍ഫീന്നു വന്ന ഭാസ്‌കരന്റെ ജോലിക്കാര്യം ആണോ നീ പറയുന്നത്‌? 
അയാള്‍ക്ക്‌ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട്‌. 
നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നു... 


वा. दिए गए वाक्‍्यों तथा वाक्यांशों का अभ्यास कीजिए । 


1. നീ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു. 
നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. 
കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന നീ 

2. നീ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. 
നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍. 
കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞനീ 

3. നീ കാര്യങ്ങള്‍ പറയും. 
നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. 
നീ പറയും കാര്യങ്ങള്‍. 
കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന നീ. 
കാര്യങ്ങള്‍ പറയും നീ. 


4. 


2 


രജനി പാഠം പഠിക്കുന്നു. 

പാഠം പഠിക്കുന്ന രജനി. 

രജനി പഠിക്കുന്ന പാഠം 

രാജന്‍ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുന്നില്ല. 
കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കാത്ത രാജന്‍. 
രാജന്‍ സഹായിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരന്‍ 
അച്ഛന്‌ വയസ്സ്‌ ആയി. 

വയസ്സായ അച്ഛന്‍. 


മകന്‌ വയസ്സായില്ല. 
വയസ്സാകാത്ത മകന്‍. 
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8. കള്‍ സുന്ദരിയാണ്‌. 13. സര്‍ക്കാറിന്‌ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം. 
സുന്ദരിയായ മകള്‍ സര്‍ക്കാറിന്‌ കൊടുക്കേണ്ട അപേക്ഷ 
9. ഡോക്ടര്‍ മിടുക്കന്‍ അല്ലു. 14. ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇത്ര ആഹാരം പോര. 
മിടുക്കനല്ലാത്ത ഡോക്ടര്‍ ഇത്ര ആഹാരം പോരാത്ത ഞങ്ങള്‍ 
10. വേണുവിനു പണം ഇല്ല. 15. രോഗിക്കു വയ്യ. 
പണം ഇല്ലാത്ത വേണു വയ്യാത്ത രോഗി. 
വേണുവിന്‌ ഇല്ലാത്ത പണം 
11. ആളുകള്‍ക്കു വീടു വേണം. 16. എനിക്ക്‌ ലക്ഷ്മിയെ അറിയാം. 
വീടു വേണ്ട ആളുകള്‍ ലക്ഷ്മിയെ അറിയാവുന്ന ഞാന്‍ 
12. ജോലിക്കാര്‍ക്കു പൈസ വേണ്ട. എനിക്ക്‌ അറിയാവുന്ന ലക്ഷ്മി 


പൈസ വേണ്ടാത്ത ജോലിക്കാര്‍ 
ജോലിക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടാത്ത പൈസ. 
11. उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वाक्यांशों में बदलिए । 
उदा :1 
കൂട്ടികള്‍ കവിത എഴുതാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. 
കവിത എഴുതാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ 
1. കവി സ്വപ്നം കാണുന്നു. 
2. സരള തകഴിയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നു. 
3. പീറ്റര്‍ അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കുന്നു. 
छदा : 2 
ആളുകള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നു മടങ്ങി എത്തി. 
ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നു മടങ്ങി എത്തിയ ആള്‍ക്കാര്‍ 
1. കുട്ടികള്‍ സ്കൂളില്‍ പോയി. 
2. തോമസിന്റെ അച്ഛനെ കാണാന്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 
3. കൃഷിക്കാര്‍ വയലില്‍ പണി എടുത്തു. 
उदा :3 
കളക്ടര്‍ ജനങ്ങളെ സേവിക്കും. 
ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന കളക്ടര്‍ / ജനങ്ങളെ സേവിക്കും കളക്ടര്‍ 
1. ഡോക്ടര്‍ സമയത്തിനു വരും. 
2. അച്ഛന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിക്കും. 
3. നവസാക്ഷരര്‍ കവിത ആസ്വദിക്കും. 
उदा :4 
കവി പ്രകൃതിയുടെ ആരാധകനാണ്‌. 
പ്രകൃതിയുടെ ആരാധകനായ കവി 
1. വൈഷ്ണവന്‍ പ്രകൃതിയുടെ ഉപാസകനാണ്‌. 
2. അദ്ദേഹം മാതൃകാ അധ്യാപകനാണ്‌. 
3. അമ്മ ഞരമ്പു വിദഗ്ധയാണ്‌. 
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उदा : 5 
മീനയ്ക്ക്‌ സ്വന്തം വീടുണ്ട്‌, 
സ്വന്തം വീടുള്ള മീന 
അനിയനു നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്‌. 
ചേട്ടനു ധാരാളം പണമുണ്ട്‌. 


വീട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ നല്ല സാമാര്‍ഥ്യമുണ്ട്‌. 


उदा :6 
അച്ഛന്‍ ഡോക്ടര്‍ അല്ല 
ഡോക്ടര്‍ അല്ലാത്ത അച്ഛന്‍ 
1. ഈ വീട്‌ എന്റേത്‌ അല്ല. 
2. ഇവള്‍ സ്വപ്ന സുന്ദരി അല്ല. 
3. ഡേവിഡ്‌ മിടുക്കന്‍ അല്ല. 
उदा :7 
വീട്ടില്‍ സ്ഥലം ഇല്ല. 
സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത വീട്‌ 
- അലമാരയില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇല്ല. 
2. വീട്ടില്‍ കുട്ടികള്‍ ഇല്ല. 
ആളുക: ” ३6 ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. 
उदा :8 
തോമസിനു പായസം വേണം. 
പായസം വേണ്ട തോമസ്‌ 
രവിക്കു ജോലി വേണം. 


സരളയ്ക്ക്‌ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ സ്ഥലം വേണം. 1. 
മാഥുറിന്‌ വാടകയ്ക്ക്‌ വീടു വേണം. 


"ആതി भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


उदा :9 
കുട്ടികള്‍ക്കു പുതിയ ഉടുപ്പു വേണ്ട. 
പുതിയ ഉടുപ്പു വേണ്ടാത്ത കൂട്ടികള്‍ 
1. ജോസഫിന്‌ ആഹാരം വേണ്ട. 
2. കുമാരന്‌ പണം വേണ്ട. 
3. ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒന്നും വേണ്ട. 
उदा :10 


എനിക്കു ചന്തവരെ പോകണം. 
ചന്തവരെ പോകേണ്ട ഞാന്‍ 
1. ഗുപ്തക്ക്‌ മലയാളം പഠിക്കണം. 
2. മാഥുറിന്‌ ജനങ്ങളെ അറിയണം. 
3. കുട്ടികള്‍ക്കു സ്കൂളില്‍ ചേരണം. 
उदा : 11 
ത്യുവിന്‌ പണം സമ്പാദിക്കേണ്ട. 
പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടാത്ത മാത്യു. 
1. പുസ്തകം എനിക്കു വായിക്കണ്ട. 
2. ആ കൂട്ടാനുകള്‍ എനിക്കു കൂട്ടണ്ട. 
3.ഈചോദ്യത്തിന്ഉത്തരം എഴുതണ്ട. 
उदा : 12 
അമ്മുമ്മ കഥ പറയുന്നു. 
കഥ പറയുന്ന അമ്മുമ്മ. 
അമ്മൂമ്മ പറയുന്ന കഥ. 
ഞാന്‍ വീടു വാങ്ങിക്കുന്നു. 
2. രമണി കഥ എഴുതുന്നു. 
3. അധ്യാപകന്‍ പാഠം പഠിപ്പി 
ക്കുന്നു. 


19५. उदाहरण जैसे वाक्य जोडियों को मिलाइए | 


उदा :1 


ആളുകള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നു മടങ്ങി എത്തി . 
അവരുടെ കുട്ടത്തില്‍ എന്റെ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട്‌. 
ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നു മടങ്ങി എത്തിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ എന്റെ ബന്ധുക്കളും 


ഉണ്ട്‌. 


1. ഭാസ്കരന്‍ ാത്തരം സഹായവും അര്‍ഹിക്കുന്നു. 
0) 


അയാളേ നിങ്ങള്‍ സഹായിക്കണം. 
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2. ഗോപി ഒരു നല്ല ജോലി സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുന്നു. 
അയാള്‍ക്ക്‌ എന്നു ജോലികിട്ടും എന്നറിയില്ല. 
നിങ്ങളുടെ മകള്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്നു. 
അവളെ ആരാണു കല്യാണം കഴിച്ചത്‌ ? 
4. കേരളത്തില്‍ സാക്ഷരതാ ശതമാനം കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്‌. 
കേരളത്തില്‍ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്‌. 
5. കറിക്ക്‌ ഉപ്പ്‌ ഇല്ല. 
എനിക്ക്‌ ആ കറി വേണം. 
6. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തു സഹായം വേണം ? 
ആ സഹായം ഞാന്‍ ചെയ്യാം. 
7. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏതു പുസ്തകം വേണ്ട. 
ആ പുസ്തകം എനിക്കു തരൂ. 
8. സുകുമാരന്‌ ഒട്ടും നടക്കാന്‍ വയ്യ. 
അയാള്‍ എന്തിന്‌ ഇവിടം വരെ വരണം. 
9. അവരുടെ അച്ഛനെ എനിക്കു നന്നായി അറിയാം. 
അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി എന്നോടു പറയണോ ? 
10. നിരൂപകര്‍ ആ പുസ്തകത്തെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തുന്നു. 
ആ പുസ്തകം നീ വായിച്ചോ ? 
उदा : 2 


രമേശന്‍ പഴം തിന്നില്ല. രമേശന്‌ ഉറക്കം വന്നില്ല. 
പഴം തിന്നാത്ത രമേശന്‌ ഉറക്കം വന്നില്ല. 
കുട്ടികള്‍ മൈതാനത്തില്‍ കളിച്ചില്ല. അവരെ ആരും കണ്ടില്ല. 
ആരും വീട്ടില്‍ ഇല്ല. ഞാന്‍ എന്തിനു വരണം ? 
വീട്ടില്‍ കുട്ടികള്‍ ഇല്ല. അതു വീടാണോ ? 
കൂട്ടി പാലു കുടിക്കുന്നില്ല . അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു ? 
അവര്‍ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ ആരു ജോലിയില്‍ നിയമിക്കും ? 
നിങ്ങള്‍ സമയത്തിനു വരുന്നില്ല. നാളെ മുതല്‍ നിങ്ങള്‍ ജോലിക്കു വരണ്ട. 
പെണ്‍കുട്ടിക്കു സൌന്ദര്യം ഇല്ല . അവള്‍ക്കും കല്യാണം വേണ്ടേ? 
അച്ഛന്‍ പണം സമ്പാദിച്ചില്ല. മക്കള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ ? 
उदा :3 
കൂട്ടി ഓടി വരുന്നു. അവനെ ഞാന്‍ വഴക്കു പറഞ്ഞു. 
ഓടി വരുന്ന കുട്ടിയെ ഞാന്‍ വഴക്കു പറഞ്ഞു . 
രാഘവന്‍ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. അവനെ ആരും വിളിക്കണ്ട. 
ജയശ്രീ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. അവളെ നിനക്കറിയാമോ ? 
ശ്രീകുമാര്‍ പാട്ടു പാടി നടക്കുന്നു . അവന്‍ നിന്റെ അനിയനാണോ ? 
ഞങ്ങള്‍ പൂക്കള്‍ പറിക്കുന്നു. ആ പൂക്കള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു വേണമോ ? 
ശകുന്തള സ്വപ്നം കണ്ട്‌ ഉറങ്ങുന്നു. അവള്‍ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി അല്ലേ ? 


ധം 
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उदा :4 
കവി പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചു. ആ കവിയെ നിനക്കറിയാമോ ? 
പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ച കവിയെ നിനക്കറിയാമോ.? 
അദ്ദേഹം സ്‌കൂളില്‍ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയാണ്‌. 
രജനി ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു. എന്റെ സഹോദരിയാണ്‌. 
രാജേഷും ആ പുസ്തകം വായിച്ചു. എന്റേതാണ്‌. 
കുട്ടന്‍ അല്‍പ്പം ആഹാരം കഴിച്ചു. നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നവനാണ്‌. 
അയാള്‍ ശാലിനിയോടു പണം ചോദിച്ചു. അയാള്‍ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനല്ല. 
उदा : 5 
കൂട്ടി സ്കൂളില്‍ പോകും. അവന്‍ എല്ലാവരോടും കുശലം പറയും. 
സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടി എല്ലാവരോടും കുശലം പറയും. 
1. ഞാന്‍ കേരളം കാണും. കേരളത്തെപ്പറ്റി എഴുതും. 
2. വാസു രാത്രി മുഴുവന്‍ ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കും. രാവിലെ ആകുമ്പോള്‍ ഉറങ്ങും. 
3. ശ്രീധരന്‍ പട്ടാളത്തില്‍ ചേരും . രാഷ്ര്രസേവനം ചെയ്യും. 
4 
5. 


മ ൭൭ ധജ 


: അയാള്‍ നാടു വിട്ടു പോകും. മറുനാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യും. 
. കുട്ടികള്‍ എല്ലാവരും കളിക്കും. സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടും. 
उदा : 6 
അന്നയാള്‍ പണം ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല. ഇന്നും അയാള്‍ തൃപ്തനാണ്‌. 
അന്ന്‌ പണം ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്ത അയാള്‍ ഇന്നും തൃപ്തനാണ്‌. 
ഞാന്‍ കേരളം കണ്ടില്ല. എനിക്ക്‌ ആ നാട്ടിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. 
അച്ഛന്‍ പുസ്തകം വാങ്ങിയില്ല. ഞാന്‍ അതു വായിച്ചില്ല. 
വീട്ടില്‍ ആരും വന്നില്ല . ഞാന്‍ ആരെയും കണ്ടില്ല. 
പുതിയ ആള്‍ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. നിനക്കറിയാമോ ? 
ആ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഒരു സംഭവം നടന്നു. അതിനെപ്പറ്റി നിനക്കറിയാമോ ? 
उदा :7 


ധാ 


छा क 


എനിക്ക്‌ വായിക്കാന്‍ പുസ്തകം വേണം. അതു നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരുമോ ? 
എനിക്ക്‌ വായിക്കാന്‍ വേണ്ട പുസ്തകം നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമോ? 

അപ്പൂപ്പന്‌ ആഹാരം വേണ്ട. ആ അപ്പൂപ്പനോട്‌ നമ്മളെന്തു പറയാന്‍ ? 
രോഗിക്ക്‌ ഒട്ടും വയ്യ. ഇവിടം വരെ എങ്ങനെ വരും ? 

എനിക്ക്‌ മലയാളം അറിയില്ല. നിന്നെ എങ്ങനെ ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കും ? 
ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇത്ര പുസ്തകങ്ങള്‍ പോര. നിനക്ക്‌ ഞങ്ങള്‍എവിടെനിന്നു 
തരണം ? 

5 ആഹാരത്തിന്‌ തീരെ രുചിയില്ല. അവളോട്‌ സദ്യയെപ്പറ്റി എന്തിനു പറയണം ? 
അച്ഛന്‌ പഴയ ഒരു സ്‌കൂട്ടര്‍ ഉണ്ട്‌. ഞാനും സഞ്ചരിക്കണോ ? 


हा 66 മാ ട്‌ 


മു മ്മ 
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9. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए । 


1. ഞാന്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ ------------------ കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ 
ഇന്നു റോഡില്‍ വച്ചു കണ്ടു. (കണ്ട, കാണാതെ) 

2. ആരും -------------- കാര്യം ഞാന്‍ എങ്ങനെ കേള്‍ക്കും ? 

(പറയാത്ത, പറയുന്ന) 
3. നിനക്കു ജോലി ----------- കാര്യം എന്നോടു പറയാന്‍ മറന്നോ ? 

(കിട്ടിയ, കിട്ടി) 
4. ഞാന്‍ -------------- നീ ഇവിടെ നിന്ന്‌ എഴുന്നേല്‍ക്കണ്ട. (പറയാതെ, പറയും) 
5. അന്നു ---------. പാട്ട്‌ എനിക്കിപ്പോഴും ഓര്‍മ്മയുണ്ട്‌. (കേട്ട, കേള്‍ക്കുന്ന) 
6. വായിച്ചു വായിച്ചു -----------. കൂട്ടി ഉറങ്ങി. (ക്ഷീണിച്ച , ക്ഷീണിക്കൂ) 


9. प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग में आनेवाले तीन तीन शब्द दिये हैं। 


उन्हें लेकर तीन तीन वाक्य बनाइये | 
1. അവളുടെ കണ്ണുകളില്‍ കവിത ഉണ്ട്‌. (സൌന്ദര്യം, അതിശയം, മോഹം) 
2. അന്നു നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടി ജയിച്ചു (തയ്യാറായ, വന്ന, എഴുതിയ ) 
3. പ്രകൃതിയുടെ ആരാധകനായ കവിയാണദ്ദേഹം. 
(ഉപാസകനായ, ഭക്തനായ, വിദ്യാര്‍ഥിയായ) 
4. പണം ഉള്ള ആള്‍ക്കാര്‍ എത്ര പേര്‍ ഉണ്ട്‌ ? (വീട്‌, ജോലി, സ്റേഹം) 
5. പണം വേണ്ട സമയത്ത്‌ അയാള്‍ വരില്ല (വേണ്ടാത്ത, ഇല്ലാത്ത, ഉള്ള ) 


पढिए और समझिए 


ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളികള്‍ 


തൊഴില്‍ സാധ്യത കുറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തില്‍ നിന്ന്‌ വര്‍ധിച്ച തൊഴില്‍ 
സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആള്‍ക്കാരുടെ പ്രയാണം പുതുമയുള്ള ഒരു 


കാര്യം അല്ല. പണ്ടൊക്കെ മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍ ബര്‍മ, സിലോണ്‍ എന്നീ 
രാജ്യങ്ങളി ലേക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രയാണമെങ്കില്‍ 
ഇക്കാലത്ത്‌ അത്‌ അധികവും എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ നാടായ ഗള്‍ഫ്നാടു 


കളിലേക്കാണ്‌. ഗള്‍ഫില്‍ എത്തി ച്ചേരുന്ന ഭാരതീയരില്‍ എഴുപത്തിഅഞ്ച്‌ 
ശതമാനത്തിലേറെയും കേരളീയരാണ്‌. ഇതിനുകാരണം പ്രധാനമായും കേരള 
ത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്‌. തൊഴിലില്ലായ്മ ഏതാണ്ട്‌ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള 
വയാണെന്നു പറയാം. ഭാഗികമായതൊഴിലില്ലായ്മയും പൂര്‍ണമായ തൊഴി 
ലില്ലായ്മയും. ആദ്യത്തേത്‌ ഏറെക്കുറെ കാര്‍ഷികരംഗത്തുള്ള ആള്‍ക്കാരെ 
ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കില്‍, രണ്ടാമത്തേത്‌ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആള്‍ക്കാരെ 
ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്‌. 


207 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


നൂറുശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള, വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ കേരള 
ത്തില്‍ തൊഴില്‍ രഹിതരായ എല്ലാപേര്‍ക്കും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല 
എന്നത്‌ അതിശയകരമായ ഒന്നല്ല. ജോലിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു മടുക്കുന്ന 
കേരളീയന്റെ ആശ്രയം പിന്നെ ഗള്‍ഫ്‌ നാടുകളാണ്‌. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ 
എത്തിച്ചേര്‍ന്നാല്‍ തന്റെ ശാരീരികവും, മാനസികവുമായ കഴിവുകളിലൂടെ അവന്‍ 
തന്റെ കുടുംബജീവിതം ഭ്രദമാക്കുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളിയുടെ 
ചിത്രം. എല്ലുമുറിയെ പണി എടുത്ത്‌ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവര്‍ തിരിച്ചു 
വരുന്നു. അപ്പോള്‍ മാരതമാണ്‌ അവര്‍ക്ക്‌ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത്‌.എന്നാല്‍ തുടക്ക 
ത്തിലേ ചതിയില്‍ പെട്ടാല്‍ ജോലി ലഭിക്കാതെ തിരിച്ചുവരേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ 
യുള്ള നിര്‍ഭാഗ്യരായ ആള്‍ക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ 
ഗള്‍ഫ്‌ യുദ്ധം തന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. അനേകായിരം കേരളീയരുടെ 
ജീവിതങ്ങളിലാണ്‌ ഇത്‌ കനത്ത ആഘാതം ഏല്പിച്ചത്‌. നാട്ടിലുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു 
പെറുക്കി മോഹങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളുമായി ഗള്‍ഫ്‌ നാടുകളിലേക്ക്‌ പോയ 
മലയാളികളില്‍ ഏറെ പ്പേരുടേയും സ്ഥിതി പരമ ദയനീയമായി. കേരളത്തില്‍ ആക 
മാനം ദുഃഖത്തിന്റെ കരിനിഴല്‍ വീണു. അനേകം വീടുകളില്‍ നിന്ന്‌ തേങ്ങലുകള്‍ 
ഉയര്‍ന്നു. എന്തു നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരേയും ഉടയവരേയും 
ജീവനോടെ കിട്ടിയാല്‍ മതി എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന. ഒടുവില്‍ 
അവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന സഫലമായി. സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗള്‍ഫ്‌ 
മലയാളികളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷേ അവരുടെ തിരിച്ചു 
വരവ്‌ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം മാധ്രം ആയിരുന്നു. അത്‌ 
കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക നില തകരാറിലാക്കി. 
വിദേശനാണ്യ ത്തിന്റെ ഒഴുക്കു നിന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കരാളത 
രാഷ്ര്രത്തെത്തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കി. ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളികളുടെ തിരിച്ചുവരവോടെ 
കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിദേശ നാണയത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കുറഞ്ഞു. 

സം. 7900 കാംക്ഷികളായ മനുഷ്യരുടെ സുഗമമായ ജീവിതത്തില്‍ യുദ്ധം 
എപ്പോഴും ഒരു വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന്‌ ഗള്‍ഫിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ലോകത്തെ 
രിക്കല്‍കൂടി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. 


शब्दार्थ 


തൊഴില്‍ उद्योग, पेशा പണ്ട്‌ पुराने जमाने में 
സാധ്യത संभावना എണ്ണപ്പാടം तेल क्षेत्र 
രാജ്യം देश എത്തിച്ചേരുക पहुँचना 


വര്‍ധിക്കുക बढ़ना ശതമാനം प्रतिशत, शतमान 


കാരതറയ ഭാഷാ ജ്യോതി; 


പ്രയാണം 
പുതുമ 

പൂര്‍ണം 
കാര്‍ഷികരംഗം 
ബാധിക്കുക 
വിദ്യാസമ്പന്നര്‍ 
സാക്ഷരത 
വ്യവസായം 
സംരംഭം 
രഹിതര്‍ 

ടുക്കുക 
ആശ്രയം 
മാനസികം 
ശാരീരികം 
കഴിവ്‌ 

ജീവിതം 
ഭദ്രമാക്കുക 
എല്ല്‌ 
പണിയെടുക്കുക 
അംഗീകാരം 
തുടക്കം 

ചതി 

ചതിയില്‍ പെടുക 
എത്തുക 
ലഭിക്കുക 
തിരിച്ചുവരുക 
നിര്‍ഭാഗ്യര്‍ 
എണ്ണം 

അടുത്ത 

കനത്ത 
വിററുപെറുക്കുക 


മലയാളം 


प्रयाण, यात्रा 
नयापन 

पूर्ण 

कृषि के क्षेत्र 
बाधा बन जाना 
विद्यासंपन्न 
साक्षरता 
व्यापार 
स्थापन, आरम्भ 
रहित 

ऊब जाना 
आश्रय 
मानसिक 
शारीरिक 
शक्ति 

जीवन 

सुरक्षित करना 
हड्डि 

काम करना 
अंगीकार 
शुरुवात, आरंभ 
घोखा 

धोखा होना 
पहुँचना 

प्राप्त होना 
वापस लौटना 
भाग्य हीन 
संख्या 

अगले 

भारी 

बेच डालना 


തൊഴിലില്ലായ്മ 
ഭാഗികം 
ഏറെ 

പരമം 
തേങ്ങല്‍ 
ഉയരുക 
അനേകം 
നഷ്ടപ്പെടുക 
ഉറ്റവര്‍ 
ഉടയവര്‍ 
ആകമാനം 
പ്രാര്‍ഥന 
കരിനിഴല്‍ 
സമ്പാദ്യം 
ഭൂരിപക്ഷം 
തിരിച്ചുവരവ്‌ 
പ്രതിസന്ധി 
തുടക്കം 
രാഷ്ട്രം 
സാമ്പത്തികനില 
വിദേശം 
കരാളത 
ഒഴുക്ക്‌ 
കാംക്ഷി 
സുഗമം 
വിലങ്ങുതടി 
ഓര്‍മിപ്പിക്കുക 
കുറവ്‌ 
ഉദാഹരണം 
ആഘാതം 
മോഹം 
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बेरोज़गारी 
आंशिक 
बहुत 

परम 

लंबी साँस 
उठना 
अनेक 

नष्ट होना 
बंधु मित्र 
रिशतेदार 
पूरा 

प्रार्थना 
काली परछाई 
कमाई 
बहुमत 
वापस लौटना 
संकट 

शुरु 

राष्ट्र 
आर्थिक स्थिति 
विदेश 
क्रूरता 

प्रवाह 
आकांक्षी 
सुगम 
प्रतिबंध 

याद दिलाना 
कमी 
उदाहरण 
आघात 

चाह, मोह 
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1. उत्तर दीजिए । 


1६ 
० 
3. 


പി 


9० ४ 9७ 


ചയ 
“31 38 


12. 


പുതുമ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഏതാണ്‌ ? 

ഗള്‍ഫ്‌ നാടുകള്‍ എന്തിന്റെ നാടുകളാണ്‌ ? 

ഗള്‍ഫുനാടുകളില്‍ കൂടുതലായി വരുന്ന ആളുകളില്‍ ഏതു നാട്ടുകാരാണ്‌ 
കൂടുതല്‍ ? 

ഇര്ര അധികം കേരളീയര്‍ ഗള്‍ഫില്‍ പോകാന്‍ കാരണം എന്താണ്‌ ? 
കേരളത്തില്‍ അധികം ആളുകള്‍ക്ക്‌ ജോലി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കില്ല. 
എന്തുകൊണ്ട്‌ ? 

ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളി എങ്ങിനെയാണ്‌ തന്റെ കുടുംബജീവിതം ഭ്ര്രമാക്കുന്നത്‌? 
എന്തു കഴിഞ്ഞാണ്‌ മലയാളികള്‍ തിരിച്ചുവരുന്നത്‌ ? 

ചിലപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫ്‌ മലയാളികള്‍ക്കു തിരിച്ചുവരേണ്ടിവരും. എപ്പോള്‍ ? 
എങ്ങിനെയാണ്‌ ഗള്‍ഫ്‌ നാടുകളിലേക്ക്‌ മലയാളികള്‍ പോയത്‌ ? 
കേരളത്തില്‍ ദുഃഖത്തിന്റെ കരിനിഴല്‍ വീണതെപ്പോഴാണ്‌ ? 

അവരുടെ തിരിച്ചു വരവ്‌ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു. 
എങ്ങനെ ? 

ഗള്‍ഫ്‌ യുദ്ധം നമ്മെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചത്‌ എന്താണ്‌.? 


प्र. दिए हुए शब्द युग्म के अनुसार उदाहरणों में से उचित शब्द युग्म चुन लीजिए । 


1. മോഹം - ആഗ്രഹം 2. വീട്‌ - മുറി 
അഞ്ച്‌ - ആറ്‌ പേന - പെന്‍സില്‍ 
പ്രയാസം - വിഷമം കട - സാധനം 
ഉപ്പ്‌ - മുളക്‌ ഞാന്‍ - നീ 

3. വ.ഠിഞ്ഞ - വാടിയ 4. പൂവ്‌ പൂക്കള്‍ 
താഴെ - മുകളില്‍ പണം ടു; പൈസ 
ഇവിടെ - അങ്ങനെ ഇല ഇലകള്‍ 
തരം ज വിധം കൂട്ടി - അച്ഛന്‍ 

5. അത്‌ ഇത്‌ 5. തയിര്‌ വെണ്ണ 
എന്ന്‌ എന്ത്‌ എണ്ണ - വെള്ളം 
ഇവിടെ - അവിടെ തുണി ഉടുപ്പ്‌ 
ആണ്‌ - ആയി അച്ഛന്‍ - അമ്മ. 
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पा. मलयाकम में अनुवाद कीजिए | 

युद्ध हमेशा भयानक होता है । वास्तव में अब धर्म युद्ध नहीं होता | हम कुरुक्षेत्र के 
महान धर्मयुद्ध के विषय में जानते हैं | कितने नवयुवक मर गये ! ऐसे नवयुवक जिनका 
जीवन अभी शुरु हुआ था -- अभी खिलती हुई कलियाँ - उनको खिलने का अवसर नहीं 
मिला। रक्त की नदियाँ बह गईं। हजारों स्त्रियाँ जिनके पति मर गये चीख चीख कर चिल्ला 
रही थीं। जिनके पिता मर गये थे वे बच्चे आँसुओं की नदियाँ बहा रहे थे। वास्तव में कोई 
भी युद्ध नहीं जीतता। दोनों पक्षों के लोग मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों पर विजय पाना 
चाहते हैं वे हमेशा युद्ध केलिए कोई कारण ढूँढ़ लेते हैं | जो पाठ इतिहास ने पढाया है वे 
उसे भूल जाते हैं | वे युद्ध केलिए यह सोचकर तैयार होते हैं कि उनका युद्ध धर्मयुद्ध है 
और उनकी विजय धर्म की विजय | 





19, इस पाठ में आए हुए പറഞ്ഞ കാര്യം, നടന്ന കഥ जैसे विविध क्रिया रूपों .से बनि 
विशेषण का प्रयोग कर के किसी एक घटना का वर्णन कीजिए । 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में क्रिया रूपों से बने विशेषण प्रयोगों (संबंधवाचक कृदंत) के वाक्यों का परिचय 
दिया गया है। 
उदा : 
(1) ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ? 
जो बात (मैं ने) कहा वह ( तुम्हें ) याद है? 
(1) ഗള്‍ഫീന്നു വന്ന ഭാസ്‌കരന്റെ ജോലിക്കാര്യമാണോ ? 
क्या तुम उस भास्करन की नौकरी के बारे में पूछते हो जो गलफ से आया ? 
() പണം ഇല്ലാത്ത അയാള്‍ എങ്ങനെ കച്ചവടം തുടങ്ങും ? 
जिस आदमी के पास पैसा नहीं वह व्यापार कैसे शुरु करेगा ? 
(५) നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല ? 
जो बातें तुम कहते हो वह मेरी समझ में नहीं आती । 


2. ऐसे संबंधवाचक कृदंत, क्रिया के वर्तमान और भूत रूपों में - അന്ത लगाकर बनाये जाते 

हैं । भविष्यत काल के चिन्ह - ४० के बाद कोई प्रत्यय नहीं लगाया जाता ओर भविष्यत्‌ काल के 
रूप ही संबंध वाचक कृदंत की तरह प्रयोग किया जाता है । परंतु ऐसे प्रयोग बहुत कम होते हैं। 
अक्सर वर्तमान काल के संबंध वाचक कृदंत ही भविष्यत्‌ काल केलिए भी प्रयुक्त होते हैं । 
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भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


പാടുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ നിനക്കറിയാമോ ? 
जो लड़की गाती है क्या तुम उस को जानते हो ? 
या 
जो लड़की गाती है क्या तुम उसको जानते हो ? 
പാടിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിനക്കറിയാമോ ? 
जिस लड़की ने गाया क्‍या तुम उसको जानते हो ? 
നീ വരും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു സംസാരിക്കണം. 
आनेवाली बातों के बारे में सोचकर तुझे बात करनी चाहिए | 


3.ऊपर लिखे संबंध बाचक कृदंत के निषेधात्मक रूप क्रिया में _ആത്ത लगाकर बनाये जाते हैं। 


उदा : 


4. 


ഞാന്‍ പറയാത്ത കാര്യം നി എങ്ങനെ കേട്ടു? 

जो बात मैं ने नहीं कही तुम ने कैसे सुना ? 

അയാള്‍ ആരേയും സഹായിക്കാത്ത ഒരുത്തനാണ്‌. 

वह ऐसा आदमी है जो किसी की सहायता नहीं करता | 

ഞാന്‍ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോടു ചോദിക്കണ്ട. 
जो बातें मैं नहीं जानती उन के बारे में मुझे मत पूछिये । 


ആണ്‌, അല്ല, ഉണ്ട്‌, ഇല്ല, വേണം, വേണ്ട, പോര, വയ്യ जैसी क्रियाओं के 


संबधवाचक कृदंत विशेषण रूप क्रमशः. ആയ, അല്ലാത്ത, ഉള്ള, ഇല്ലാത്ത, വേണ്ട, 
വേണ്ടാത്ത, പോരാത്ത और വയ്യാത്ത होते हैं | 


5. 


इस प्रकार के संबधवाचक कृदंतों (विशेषण रूपों) से बने वाक्यों का मलयाब्म में बहुत प्रयोग 


होता है। मलयालम में ,सब से सुन्दर वर्णन इस संरचना के द्वारा किए जाते हैं क्‍योंकि बहुत लंबे 
वाक्य भी ऐसे कृदंतों के प्रयोग से उपवाक्य /वाक्यांश बन जाते हैं | 


उदा : 


നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ആ പെണ്‍കുട്ടിക്ക്‌ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍. 





അന്ന 


ലിസി 


അന്നമ്മ 


ലിസി 


അന്നമ്മ 


ലിസി 


പാഠഠ 
पाठ 


ശക്തിസദനം 


: അധാനിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഭാരം 


ചുമക്കുന്നോര്‍ക്കും അത്താണിയായു 
ള്ളോനേ, കര്‍ത്താവേ യേശുനാഥാ! 


ഃ അന്നമ്മച്ചേടത്തിയെന്താ ഈ നട്ടു 


ച്ചയ്ക്കും കര്‍ത്താവിനെ വിളിക്കുന്നത്‌? 


: മാലോകരെ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ഓര്‍മി 


ക്കാന്‍ സമയവും അസമയവധും ഉണ്ടോ 
മോളേ? പോരെങ്കില്‍ പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയ 
വര്‍ക്ക്‌ ദൈവചിന്തയല്ലാതെ വേറെ ഒരു 


കാര്യം വേണോ? 


: ദൈവചിന്തയ്ക്കു തുല്യമായി നമുക്ക്‌ 


എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാം 
ചേട്ടത്തി ! കഴിവുള്ളവര്‍ കഴിവില്ലാത്ത 
വരെ സഹായിക്കണ്ടേ? കഷ്ടപ്പെടുന്ന 
വരെ സഹായിക്കുന്നത്‌ ദൈവകാര്യം 
തന്നെ അല്ലേ? അയ്യോ ചേട്ടത്തി എന്റെ 
വാക്കു കേട്ടു ചിരിക്കുന്നോ? 


: ഞാനിപ്പോള്‍ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ്‌ 


ലിസി പറയുന്നത്‌? കരഞ്ഞു കാണി 
ക്കണോ ? 


: കോപിക്കാതെ ചേട്ടത്തി, ഞാന്‍ 


ഗൌരവമേറിയ ഒരു കാര്യം പറയാന്‍ 
വന്നതാ. ചേട്ടത്തിക്കറിയാമോ, ഞങ്ങ 
ഭിവിടെ ഒരു 'ശക്തിസദനം' തുടങ്ങിയ 
കാര്യം? 
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शक्तिसदन 


प्रयत्न करनेवालों को और भार 
उठानेवालों को आश्रय देनेवाले 
महाराज ईसा मसीहा!। 

अन्नम्मा दीदी, इस दोपहर को भी 
ईसा को क्‍यों पुकार रही हो ? 

बेटी, सभी की रक्षा करनेवाले को 
पुकारने केलिए क्या समय है और 
क्‍या असमय?वह भी नहीं, पेंशन पर 
रहनेवालों को ईश्वर की चिन्ता करने 
के अलावा और क्या चाहिए? 

दीदी, ईश्वर चिन्ता के समान हम 
क्या क्‍या कर सकते हैं !समर्थ लोगों 
को असमर्थों की सहायता करनी है 
न? पीडितों की सहायता करना ईश्व 
ഭീരു कार्य है न?्अरे दीदी, क्या आप 
मेरा कहना सुनकर हँस रही हो ? 


तुम कहती हो कि क्‍या मुझे इस 
समय रोना है ? 


दीदी, क्रोध मत दिखाइए | एक 
गंभीर कार्य कहने केलिए मैं आयी 
थी। दीदी क्‍या आप जानती हैं कि 
हम ने यहाँ पर एक शक्तिसदनम 
शुरु किया है ? 
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അന്ന 


ലിസി 


അന്ന 


ലിസി 


അന്നമ്മ 
ലിസി 


ശക്തി സദനമോ? എന്താണത്‌? ആരാ 


ണത്‌ നടത്തുന്നവര്‍? 


: ഡോക്ടര്‍ റഷീദാ ബേഗം, ഇഞ്ചിനീയര്‍ 
മാധുരീ ദേവി, വക്കീല്‍ ത്രേസ്യാ ജേ 
ക്കബ്‌, തുണിക്കട ഉടമസ്ഥ രേണു ഭാര്‍. 
ഗവന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ്‌ ഇതിന്റെ പുറ 
കില്‍. പിന്നെ എന്നെപ്പോലെ കുറേ 
ചെറുപ്പക്കാരും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസ 
മായി ചേട്ടത്തി ഇവിടെ ഇല്ലായിരു 


ന്നല്ലോ? ചേട്ടത്തി വന്ന വിവരം 


അറിഞ്ഞയുടന്‍ ഞാന്‍ എത്തിയതാണ്‌. 
അതായത്‌, നമ്മുടെ നാട്ടിന്‍ പുറത്തും 
ഒരു മഹിളാസമാജം തുടങ്ങാന്‍ 
പോകുന്നു എന്ന്‌. അല്ലേ? ഈ വയസ്സു 


भारतीय भाषा ज्योति: മത്ത 


क्‍या शक्तिसदनम ? वह क्‍या है 
उसका संचालक कौन हैं ? 

डा .रषीदाबेगम, इंजनियर माधुरी 
देवी, वक्‍कील ര്യ जेकब, कपडे 
के दुकान की मालकिन रेणु भार्ग - 
वन आदि लोग हैं इसके पीछे। 
फिर मेरे जैसे कुछ युवा लोग भी। 
पिछले दो महीनों से आप यहाँ नहीं 
थी न? आप के आने का समाचार 
पाकर ही मैं यहीं आयी थी । 


इसका मतलब है कि हमारे गाँव में 
भी एक महिला समाज शुरू होने 
जा रहा है | ऐसा है ही न ? इस 


കാലത്ത്‌ ഞാനും അതില്‍ അംഗമാകണ वृद्धावस्था में मुझे भी उसमें सदस्य 
മെന്നോ? എന്റെ ലിസിക്കുട്ടീ എനിക്കിനി बनना है, यही न? मेरी लिसी बैटी, 


ഒരിടത്ത്‌ സ്വൈരമായി ഒന്നിരിക്കണ 


अभी मुझे कहीं निश्चिन्त होकर 


മെന്നുണ്ട്‌. ഓടാനും ചാടാനും പാടാനും कुछ विश्राम करना है। दौडना, 


ഒന്നും എനിക്കിനി വയ്യ. 


: ഓട്ടവും ചാട്ടവും പാട്ടും ഒക്കെയാണ്‌ 
ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്ന്‌ 
ചേട്ടത്തി എങ്ങനെ ഈഹിച്ചു? എന്നാല്‍ 
ഞാന്‍ പറയട്ടെ. ശക്തിസദനം സാധാ 
രണ മഹിളാസമാജം ഒന്നുമല്ല. പാചക 


कूदना गानास सब मुझ से नहीं 
होता । 

आपने कैसे अनुमान किया कि हम 
दौडने, कूदने और गाने जा रही 
हैं ? दीदी, अब मुझ बताने दीजिए। 
शक्तिसदनम एक साधारण महिला 
मोर्चा नहीं है। पकवान प्रतियोगिता, 


മത്സരം, ഫാഷന്‍ പരേഡ്‌, നായ്ക്കളുടെ फैशन परेड, कुत्तों का प्रदर्शन, 





പ്രദര്‍ശനം,വിഃ 
അല്ല ഞങ്ങ 
പിന്നെ? 





ടെ പരിപാടികള്‍. 


സ്ര്രീകളുടെയിടയില്‍ അന, ്യായത്തി 
ന്നിരയായവര്‍ എത്രയോ പേരുണ്ട്‌ ! 

അവരുടെ .പശ്നങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരിഹാരം 
കണ്ടെത്താറ്‌ .;ംഘടിതമായി ശ്രമി 


ദസഞ്ചാരം ഇതൊന്നും അത്ത इनमें कोई भी हमारे 


कार्यक्रम में नहीं है। 

फिर? 

स्त्रियों में अन्याय से पीड़ित कितनी 
हैं ? उनकी समस्याओं के समाधान 
ढूँढने हेतु संगठित प्रयत्न करने 
केलिए ही हम लोग इस संघ का 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ഒ്യ്യോത? : മലയാളം 


അനുനമ്മ 
ലിസി 


അന്നമ്മ 


ലിസി 


അന്നമ്മ 
ലിസി 


ക്കാനാണ്‌ ഈ സംഘം ഞങ്ങള്‍ 
രൂപീകരിക്കുന്നത്‌? 

എന്നുവച്ചാല്‍ 

കുടുംബരംഗത്തും ഉദ്യോഗമണ്ഡ 
ലത്തിലും പല കാരണങ്ങളാല്‍ 
കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അവരവരുടെ 
ശക്തി ഓര്‍മിപ്പിച്ച്‌ തന്റേടത്തോടെ 
സമൂഹത്തെ നേരിടാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന 
താണ്‌ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി? 
അപ്പോള്‍ പാശ്ചാത്യമാതൃകയിലുള്ള 
ഒരു സ്ര്രീവിമോചന സംഘടന. 
അല്ലേ? 

അല്ല. അവരെപ്പോലെ അടുക്കളയില്‍ 
നിന്നുള്ള മോചനവും, വസ്ത്രധാരണ 
രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും, പുരുഷ 
ന്മാരുടെ ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുള്ള 
തന്റേടവും, ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ 
സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടത്‌. 

പന്നെ 

ശാരീരികമായ അവശതകള്‍ കൊണ്ടു 
മാത്രമാണ്‌ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ 
കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത്‌. 
ശാരീരിക അവശതയെ നീര്‍വീര്യമാക്കാ 
നുള്ള മാനസിക ശക്തി അവര്‍ക്കുണ്ടാ 
കണം. അന്യായത്തെ ധൈര്യമായി 
നേരിടുന്നവരായിരിക്കണം സ്ത്രീകള്‍. 
അല്ലാതെ പേടിച്ചോടുന്നവരായിരി 
ക്കരുത്‌. കരാട്ടയോ, ജൂഡോയോ പഠി 
ച്ചാല്‍ ശരീരാക്രമണത്തെ നേരിടാം. 
പക്ഷേ അന്യായങ്ങളെ ചെറുക്കുവാന്‍ 
മനോബലമാണ്‌ വേണ്ടത്‌. സ്ത്രീകളില്‍ 
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निर्माण कर रही हैं | 

अर्थात ? 

घरेलू और नौकरी के क्षेत्र में अनेक 
कारणों से पीडित स्त्रियों को अपनी 
अपनी शक्ति की याद दिलाकर, धैर्य 
के साथ समाज से मुकाबला करने 
केलिए तैयार करना, यही हमारा 

कार्यक्रम है | 

तो पाश्चात्य उदाहरण के रूप में 
एक महिला मुक्ति मोर्चा है न? 


नहीं। उन्हीं की तरह रसोई धर से 
मुक्ति, पहनावे में स्वतंत्रता और 
पुरुषों की बुरी आदतों का अनुकरण 
करना आदि कुछ भी हमारी स्त्रियों 
केलिए ज़रूरी नहीं है | 


फिर ? 

शारीरिक कमज़ोरियों के कारण ही 
शायद स्त्रियों को, ज्यादातर कठि 
नाइयों का सामना करना पडता है। 
शारीरिक शक्तिहीनताओं को समाप्त 
करने की शक्ति उन को चाहिए। 
स्त्रियों को अन्याय से हिम्मत के 
साथ मुकाबला करनेवाली होनी 
चाहिए।न कि भयभीत होकर दौडने 
वाली होनी चाहिए। 'कराटे' या 
जूडो' के अभ्यास से शारीरिक 
आक्रमण का मुकाबला कर सकती 
है। लेकिन अत्याचारों से मुकाबला 
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ആ മനോബലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാ करने केलिए मनोबल चाहिए। 
നാണ്‌ ശക്തി സദനം ശ്രമിക്കുന്നത്‌. स्त्रियों में मनोबल पैदा करना ही 
शक्तिसदनम का लक्षय है | 
അന്നമ്മ ; കേട്ടിടത്തോളം എനിക്കും കാര്യങ്ങള്‍ . जितना मैं ने सुना मुझे भी कार्य 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരി, ഞാനും മോളുടെ पसन्द आया। ठीक ഭ്‌ भी तुम्हारे 
കൂടെ വരാം. എവിടെയാണ്‌ ഇതിന്റെ साथ आऊँगी | इसका कार्यालय 
ഓഫീസ്‌ ? कहाँ है ? 
ലിസി : തല്‍ക്കാലം വക്കീല്‍ ത്രേസ്യാജേക്ക अपी तो वकील ज्रेस्या जेकब के 
ബിന്റെ വീട്ടില്‍. നാളെ ഞങ്ങള്‍ ഒരു घर में | कल हम मीटिंग कर रही 
യോഗം കൂടുന്നു. ഞാന്‍ നാളെ हैं | मैं कल दोपहर के बाद आकर 
ഉച്ചക്കുശേഷം വന്ന്‌ ചേട്ടത്തിയെ കൂട്ടി आप को ले जाऊँगी । सुनिए तीन 
ക്കൊണ്ടു പോകും. മൂന്നു മണിക്കകം ജി के पहले मैं पहुँच जाऊँगी। 
ഞാനെത്തും. കേട്ടോ? അപ്പോഴേക്കും उस समय तक दीदी, आपको तैयार 
ചേച്ചി റെഡിയായിരിക്കണം. ഞാനിറ रहना चाहिए |” 
ങ്ങട്ടെ. 
അന്നമ്മ : ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ്‌ അല്‍പ്പം बेटी, जाने के पहले ज़रा नींबू का 
നാരങ്ങാവെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട്‌ पानी तो पीकर जाओ । 
പോ മോളേ. 
शब्दार्थ 
ശക്തി शक्ति അധാനിക്കുന്നവര്‍ प्रयत्न करने वाले 
ഭാരംചുമക്കുന്നോര്‍ भार लेने वाले അത്താണി आस्मानी 
ആയുള്ളവന്‍ जो वही കര്‍ത്താവ്‌ ईसा 
നട്ടുച്ച मध्याह्न മാലോകര്‍ लोग 
ദൈവചിന്ത ईश्वर विचार തുല്യം समान 
തുണയ്ക്കുക मदद करना കടമ कर्तव्य 
ചിരിക്കുക हँसना കരയുക रोना 
ആക്ഷേപിക്കുക അഴ, ഗൌരവം गंभीरता 
मज़ाक उडाना 
തുടങ്ങിയ आदि പുറകില്‍ पीछे 
ചെറുപ്പക്കാര്‍ जवान लोग വിവരം जानकारी 
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മഹിളാസമാജം അളിയ വയസ്സുകാലം 
അംഗം अंग സ്വൈരം 
ഈഹിക്കുക अनुमान करना മത്സരം 
നായ कुत्ता പ്രദര്‍ശനം 
അന്യായം अन्याय ഇര 
സംഘടിതം संघटित रूप രംഗം 
ഉദ്യോഗം काम മണ്ഡലം 
കാരണം कारण തന്റേടം 
സമുഹം समाज പാശ്ചാതൃമാതൃക 
വിമോചനം स्वतंत्रता സംഘടന 
മോചനം स्वतंत्रता, मोचन പുരുഷന്‍ 
ദുശ്ശീലം बुरी आदत പകര്‍ത്തുക 
അവശത बलहीनता നിര്‍വീര്യമാക്കുക 
സ്ത്രീ स्त्री കഷ്ടത 
അനുഭവിക്കുക अनुभव करना മൈര്യം 
നേരിടുക मुकाबिला करना ആക്രമണം 
ചെറുക്കുക रक्षा करना യോഗം 
ഉച്ച मध्यान्ह 

सअभ्यात्र 


4. दिए गए वाक्यों का अभ्यास कीजिए | 
അവര്‍ അധ്ധാനിക്കുന്നവര്‍ ആണ്‌. 
അവര്‍ ഭാരം ചുമക്കുന്നവര്‍ ആണ്‌. 
അവന്‍ അത്താണി ആയുള്ളവന്‍ ആണ്‌. 
അവന്‍ മാലോകരെ രക്ഷിക്കുന്നവന്‍ ആണ്‌, 
അവള്‍ കഴിവുള്ളവളാണ്‌. 
അവള്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നവളാണ്‌. 
അത്‌ രസിക്കുന്നതാണ്‌ 
അത്‌ രസിക്കുന്നവയാണ്‌. 
അവ വേവുന്നവയാണ്‌, 
അവ ഓടുന്നവയാണ്‌. 


हक] 


बूढापा 
स्वतंत्र 
प्रतियोगिता 
प्रदर्शन 

शिक्कार 

अंक 

मण्डल 

धीरज, अपनापन 
याश्चात्य नमूना 
संघटना 

पुरुष 

नकल करना 
दुर्बल बनाना 
तकलीफ़ 

धीरज 

आक्रमण 

सभा, योग 
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11. उदाहरण जैसे वाक्य बदलिए । 
उदा : അവള്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്‌. 


അവള്‍ പഠിക്കുന്നവളാണ്‌. 


1. അവര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്‌. 2. 


3. അവര്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകള്‍ ആണ്‌. 4. 
5. അവള്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്‌. 6. 
उदा : അത്‌ ഓടുന്ന ബസ്‌ ആണ്‌. 

അത്‌ ഓടുന്നതാണ്‌. 
1. അത്‌ എഴുതുന്ന പേനയാണ്‌. 4 
3. അത്‌ കരയുന്ന കുട്ടിയാണ്‌. 4. 


5. അത്‌ ജോലി ചെയുന്ന 9(60० ആണ്‌. 


गा. उदाहरण जैसे वाक्यों को जोडकर लिखिए । 
उदा :1 അവന്‍ ഓടുന്നു. 


അവനെ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? 
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അവന്‍ പാടുന്ന കുട്ടി ആണ്‌. 
അവന്‍ ഓടുന്ന പയ്യന്‍ ആണ്‌. 
അവള്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആണ്‌. 


ഇത്‌ വീഴുന്ന മരമാണ്‌. 
ഇത്‌ ആടുന്ന പാവയാണ്‌. 


ഓടുന്നവനെ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? 


1. അവര്‍ എഴുതുന്നു. 2, 


അവര്‍ക്കു പുതിയ പേന വേണം. 


3. അവള്‍ കരയുന്നു. 4. 


അവളെ നോക്കൂ 
5. അവ വളരുന്നു. 
അവയെ ശദ്ധിക്കണം. 


उदा : 2 അവര്‍ വന്നു. 
അവരെ വിളിക്കണം. 
വന്നവരെ വിളിക്കണം. 
1. അവര്‍ ഓര്‍മിച്ചു . 2. 


അവരോടു പറയണം. 


3. അവന്‍ അറിഞ്ഞു. 4. 


അവന്‍ ഓടി എത്തി. 
5. അവ പോയി. 
അവയെ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 


അവന്‍ പഠിക്കുന്നു. 

അവനു പുസ്തകം കൊടുക്കൂ. 
അത്‌ കുറയുന്നു. 

അത്‌ കൂട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ടേ? 


അവള്‍ കേട്ടു. 
അവള്‍ വന്നു. 

അത്‌ പറന്നു. 

അത്‌ ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. 
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1५. उदाहरण जैसे दिए हुए क्रियाओं से नये क्रियारूप बनाईए। 
उदा ; പറയുക - പറയുന്നവന്‍, പറയുന്നവള്‍, പറയുന്നവര്‍, പറയുന്നത്‌, 
പറയുന്നവ, പറഞ്ഞവന്‍, പറഞ്ഞവള്‍, പറഞ്ഞവര്‍, 
പറഞ്ഞത്‌, പറഞ്ഞവ, പറയാത്തവന്‍, പറയാത്തവള്‍, 
പറയാത്തവര്‍, പറയാത്തത്‌, പറയാത്തവ. 
1. സംസാരിക്കുക 2. പുകഴ്ത്തുക 3, കേള്‍ക്കുക 4. കാണുക 5.വരുക 


9. सही शब्द चुन कर वाक्य पूरे कीजिए । 


1. സ്ത്രീകള്‍ --------- ആണ്‌. (കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍, കഷ്ടപ്പെടുന്നവ, 
കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്‍) 

2. കുട്ടികള്‍  --------- ആണ്‌. (കളിക്കുന്നവള്‍, കളിക്കുന്നവര്‍, 
കളിക്കുന്നവൻ ) 

3. ജോലിക്കാരന്‍ --------- ആയിരുന്നു. (ജോലിചെയ്തവന്‍, ജോലി 
ചെയ്തവള്‍, ജോലിചെയ്യുന്നത്‌) 

4. കാര്‍ നന്നായി --------- ആണ്‌. (ഓടുന്നവ, ഓടുന്നവന്‍, ഓടുന്നത്‌ ) 

5. അവന്‍ -----.. ആണ്‌. (സംസാരിക്കാത്തവന്‍, സംസാരി 


ക്കാത്തവള്‍, സംസാരിക്കാത്തവര്‍). 


५1. दिए गए क्रिया शब्दों के ठीक रूपों का प्रयोग कर वाक्य पूरे कीजिए । 





1. പാട്ട്‌ - എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്‌. (കേള്‍ക്കുക) 
--- ആണെങ്കില്‍ സന്തോഷം തന്നെ (പഠിക്കുക) 

3. അവള്‍ നന്നായി പാചകം ------ എന്നാണു ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത്‌. (ചെയ്യുക) 

4. എന്റെ കൂട്ടുകാര്‍ എല്ലാം നന്നായി ജോലി ------- ആണ്‌. (ചെയ്യുക) 

5. ഉത്തരം  ---------- വീണ്ടും ചോദിക്കണോ? (പറയുക) 


व. ठीक तरह से मिलाकर पठिए और लिखिए । 


മാലോകരെ പാടുന്നവര്‍ 
പാവങ്ങളോടു പോകുന്നവര്‍ 

ചോറ്‌ കാണുന്നവര്‍ 
കഥകള്‍ കുടിക്കുന്നവര്‍ 
കുട്ടികളെ താമസിക്കുന്നവര്‍ 
പാട്ട്‌ ദയകാണിക്കുന്നവര്‍ 
വെള്ളം പറയുന്നവര്‍ 

കാഴ്ച രക്ഷിക്കുന്നവര്‍ 
തീര്‍ഥാടനത്തിനു ഉണ്ണുന്നവര്‍ 


ഗ്രാമത്തില്‍ വളര്‍ത്തുന്നവര്‍ 
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पढिए और समझिए 


നമ്മള്‍ പുരുഷന്മാരോട്‌ 


അവള്‍ അബലയല്ലെന്ന്‌, അശരണയല്ലെന്ന്‌, അസ്വതന്ത്രയല്ലെന്ന്‌ അവള്‍ 
ഇനിയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എല്ലാം സഹിക്കുന്നവളാണ്‌ അവളെന്നും, എല്ലാം ക്ഷമി 
ക്കുന്നവളാണ്‌ അവളെന്നും, ജീവിത യാതനകളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ 
ചുമക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ളവളാണ്‌ അവളെന്നുമൊക്കെ നമ്മള്‍ പുരുഷന്മാര്‍ അവളോട്‌ 
മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട്‌ നമ്മുടെ ചുമതലകളും കൂടി അവളുടെ മേല്‍ 
നമ്മള്‍ കെട്ടിവച്ചു. അവളോടൊപ്പം ജീവിതയാതനകളെ സഹിക്കേണ്ടവരാണ്‌ 
നമ്മളെന്നും,ഭാരങ്ങളെല്ലാം അവളോടൊപ്പം ചുമക്കേണ്ടവരാണ്‌ നമ്മളെന്നും, 
നമ്മള്‍ സൌകര്യപൂര്‍വ്വം മറന്നു. അവളാകട്ടെ തന്നേക്കാള്‍ വലിയ വിഴുപ്പു 
ഭാണ്ഡവും പേറി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ജീവിതമെന്ന നൂല്‍പ്പാല 
ത്തിലൂടെ. അവള്‍ ഇവയെല്ലാം തന്റെ നിയോ ഗമായി പരിഗണിച്ചുവോ? 

സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നൂറ്‌ നൂറ്‌ അവഹേളനങ്ങള്‍, പീഡനങ്ങള്‍, 
കൊലപാതകങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ നിത്യേന ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്‌ നാം 
അറിയുന്നു.(്രാകൃതമായ 'സതി' പോലും ചില ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 
ഇക്കാലത്തും അരങ്ങേറു ന്നുണ്ട്‌. പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വധം, പെണ്‍ഭ്രൂണഹത്യ 
എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യക്കുരുതികള്‍ വേറെയും. എന്നിട്ടും ആര്‍ക്കും ഒരു ഭാവ 
ഭേദവുമില്ല. കാലത്തിനനുസരിച്ച്‌ അവഹേളനങ്ങള്‍ക്കും അടിച്ചമര്‍ത്തലുകള്‍ക്കും 
പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങള്‍ കൈവരുന്നു. 

ജ്രതകാലം തന്റെ വേദനകളെ മൂടുപടങ്ങളില്‍ ഒളിച്ചുവച്ചവള്‍ക്ക്‌ ഇനി 
എപ്പോഴാണ്‌ മോചനം.? തന്റെ മോഹങ്ങളെ ഇത്രകാലം അകത്തളങ്ങളില്‍ തഴുതിട്ട 
ടച്ചവള്‍ക്ക്‌ ഇനി എപ്പോഴാണ്‌ സ്വാതന്ത്ര, 3०? 

ചോരയുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും കദനകഥകള്‍ മാത്രമാണ്‌ അവള്‍ക്കു പറയാ 
നുള്ളത്‌. അവള്‍ എന്നും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം കൊണ്ടു വരുന്നു, 
അഴുക്കു വസ്ര്രങ്ങള്‍ അലക്കുന്നു. വിറകു ശേഖരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റു 
വളര്‍ത്തുന്നു. വിലയില്ലാത്ത അധ്വാനത്തിന്റെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ നീളുന്നു. കുടുംബ 
ത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അധികാരം എന്നും കൈയാളിയിട്ടുള്ളവര്‍ നമ്മള്‍ 
മാത്രമാണ്‌. അവളെ നമ്മള്‍ എന്നും സ്‌നേഹം എന്ന അഭിനയത്തിലൂടെ വഞ്ചി 
ക്കുന്നു. മൃഗതുല്യമായ ജീവിതം നമ്മള്‍ അവള്‍ക്കു വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു. 

തന്റെ അടിമത്ത ബോധത്തില്‍ നിന്ന്‌ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ തന്നെ ശക്തി 
യുടെ പര്യായമാകാന്‍ അവള്‍ തയ്യാറാകട്ടെ. അപ്പോള്‍ അവളെ നമ്മള്‍ എങ്ങനെ 
സ്വീകരിക്കും? അവളോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറും ? 
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शब्दार्थ 
അബല अबला അശരണ 
തിരിച്ചറിയുക पहचानना ക്ഷമിക്കുക 
സന്തോഷത്തോടെ खुशी के साथ മുഖസ്തുതി 
വിഴുപ്പുഭാണ്ഡം मैले कपडे ഇ ന്ത്രീ പേറുക 
നൂറ്റാണ്ട്‌ शताब्दी നൂല്‍പ്പാലം 
സ്ത്രീധനം दहेज അവഹേളനം 
പീഡനം पीडन കൊലപാതകം 
നിത്യേന रोज സംഭവിക്കുക 
പ്രാകൃതമായ प्राकृत, अपरिष्कृत സതി 
അരങ്ങേറുക रंगमंच पर आना അരങ്ങ്‌ 
ഭാവഭേദം भेद അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ 
വേദന वेदना മൂടുപടം 
ഒളിച്ചുവയ്‌ക്കുക छिपा कर रखना പ്രതീക്ഷ 
ചിത चिता എരിക്കുക 
സമാധാനം शांति അകത്തളം 
തഴുതിടുക ताला लगाना ചോര 
കണ്ണീര്‍ आँसू കദനം 
ഭക്ഷണം खाना, भोजन പാകംചെയ്യുക 
അഴുക്ക്‌ कलंक, गंदगी അലക്കുക 
വിറക്‌ लकड़ी ശേഖരിക്കുക 
പെറുക जन्म देना വളര്‍ത്തുക 
അധ്വാനം कठिन परिश्रम അധികാരം 
കൈയാളുക शासन करना സ്നേഹം 
വഞ്ചന वंचना മൃഗം 
വിട്ടുകൊടുക്കുക छोड देना അടിമത്തം 
ബോധം बोध അക്ഷരാര്‍ഥം 
പര്യായം पर्याय സ്വീകരിക്കുക 


പെരുമാറുക बर्ताव करना 
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अशरण, पराधीन 
क्षमा करना 
चापलूसी 

भार वहन करना 
सूत का पुल 
अवहेलना 

खून 

घटना, होना 
सत्ति 

रंगमंच 

दबाव डालना 
घूँघट 

प्रतीक्षा 

जलाना 

अंदर का कमरा 
खून 

कष्ट, दुख 
पकाना 

धोना 

इकट्ठा करना 
पालन करना 
अधिकार 

स्नेह, प्रेम, प्यार 
जानवर 

गुलामी 

शाबिक अर्थ 
स्वीकार करना 
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अभ्यास 
1. उत्तर दीजिए । 


പുരുഷന്മാര്‍ സ്ത്രീകളോട്‌ എന്തൊക്കെ മുഖസ്തുതിയാണ്‌ പറയുന്നത്‌? 
പുരുഷന്മാര്‍ മറന്നകാര്യം എന്താണ്‌? 

നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സ്ത്രീ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു? 

തന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്നാണ്‌ സ്ത്രീ പരിഗണിക്കുന്നത്‌? 

സ്ര്രീയുടെ മേല്‍ എന്തൊക്കെയാണ്‌ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌? 
എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ആര്‍ക്കും ഒരു ഭാവഭേദം ഇല്ല എന്ന്‌ ലേഖകന്‍ 
എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ പറയുന്നത്‌? 

7. പൂതിയ പുതിയ മാനങ്ങള്‍ കൈ വരുന്നത്‌ ഏതു രംഗത്താണ്‌? 

8. എങ്ങിനെയാണ്‌ സ്ത്രീയെ ചിതയിലെരിച്ചത്‌? 

൭. കുടുംബത്തില്‍ വിലയില്ലാത്ത അധ്വാനമാണ്‌ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്‌? 

10. എന്തൊക്കെ വിലയില്ലാത്ത അധ്വാനമാണ്‌ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്‌? 

11. എങ്ങനെയാണ്‌ പുരുഷന്മാര്‍ സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിക്കുന്നത്‌ ? 

12, പുരുഷന്മാര്‍ സ്ധ്രീകള്‍ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ജീവിതം ഏതു തരത്തിലാണ്‌? 


9 ० +# ४० ७ :- 


11. पाठ भाग में आये हुए शब्द चुन लीजिऐ । 
അശരണ, അബല, അരങ്ങ്‌, ശക്തി, തര്‍ക്കം, ഭാണ്ഡം, നൂല്‍പ്പാലം, 
ചുമക്കുക, യാതന, പീഡനം, പാടം, (ഭ്രൂണഹത്യ, അര്‍ഹിക്കുന്നവന്‍, 
പിന്നോക്കക്കാര്‍, കുരുതി, പര്യായം, സ്വാതന്ത്യം, വഞ്ചിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, 
സുഹൃത്ത്‌, തയ്യാര്‍, അപായം, അയവിറയ്ക്കല്‍. 


111. मलयाक्म में अनुवाद कीजिए । 

जीवन में प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है। यह बात हम हमेशा सुनते हैं । 
लेकिन स्त्री को कौन मानता है । ऐसे लड़के बहुत मिलते हैं जो कहते हैं कि माँ की देवी की तरह 
पूजा करनी चाहिए । लेकिन वैसे भी लडढके हैं जो अपनी माँ को भूल जाते हैं। स्त्रियाँ चुपचाप 
दुःख सहती हैं । उनसे आशा की जाती है कि वे अपना दुःख किसी से न कहें। वे परिवार 
केलिए ही जीने केलिए बनी हैं। क्या कल भी ऐसा नहीं होगा। संसार में महिलाएँ चुप होकर उनके 
भाग्य को स्वीकार करना मानती हैं | वे इसलिए कहती हैं कि उनकी प्रशंसा करें, उनकी पूजा करें। 
परंतु वास्तविक जीवन में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता हैं | अक्सर पुरुष ही स्त्रियों 
के प्रति क्रूर नहीं होते | बहुत ही स्त्रियाँ भी स्त्रियों के प्रति क्रूर होती हैं। 


19. स्त्रियों की स्थिति सुधारने केलिए आप की राय दस-पन्द्रह ണ്ട്‌ में लिखिए । 
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टिप्पणियाँ 


1.इस पाठ में क्रिया रूपोंसे बनी क्रियाविशेषणों को फिर संज्ञायें बनाने का परिचय दिया गया 


है। 

അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്ധാനിക്കുന്നവര്‍ 

जो कठिन प्रयत्न करते वे - कठिन प्रयत्न करनेवाले 

പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയ बा പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയവര്‍ 

जोनिवृत्ति प्राप्त किये - जो निवृत्त हुए 

മരിച്ച ടു മരിച്ചവര്‍ 

मरे हुए - जो मर गए 

തിന്ന ० തിന്നവര്‍ 

जो खाया - जिन्हों ने खाये 

വന്ന വന്നവര്‍ 

जो आया - आये हुए 

2. क्रियाविशेषणों से अन्यपुरुष सर्वनाम जोड़कर निम्न प्रकार के संज्ञायें बनाई जाती हैं । 

ഓടുന്ന + അവന്‍ - ഓടുന്നവന്‍ ഓടിയ + അവ - ഓടിയവ 
ഓടുന്ന + അവള്‍ - ഓടുന്നവള്‍ ഓടാത്ത + അവന്‍ -- ഓടാത്തവന്‍ 
ഓടുന്ന + അവര്‍ - ഓടുന്നവര്‍ ഓടാത്ത + അവള്‍ - ഓടാത്തവള്‍ 
ഓടുന്ന + അത്‌ - ഓടുന്നത്‌ ഓടാത്ത + അവര്‍ - ഓടാത്തവര്‍ 
ഓടുന്ന -: അവ - ഓടുന്നവ ഓടാത്ത + അത്‌ - ഓടാത്തത്‌ 
ഓടിയ + അവന്‍ - ഓടിയവന്‍ ഓടാത്ത + അവ -- ഓടാത്തവ 
ഓടിയ + അവള്‍ - ഓടിയവള്‍ 
ഓടിയ -- അത്‌ - ഓടിയത്‌ 


3. ആയ, അല്ലാത്ത, ഉള്ള, വേണ്ട, വേണ്ടാത്ത, പോരാത്ത, വയ്യാത്ത जैसे विशेषणों से 
भी संज्ञाए बनाई जाती हैं। वे इस प्रकार होती हैं । 


ആയ ് 
അല്ലാത്ത - 
ഉള്ള ്‌ 
ഇല്ല 

വേണ്ട 
വേണ്ടാത്ത 


പോരാത്ത - 


വയ്യ ആ 


ആയവന്‍, ആയവള്‍, അയവര്‍, ആയത്‌, ആയവ 
അല്ലാത്തവന്‍, അല്ലാത്തവള്‍, അല്ലാത്തവര്‍, അല്ലാത്തത്‌, അല്ലാത്തവ 
ഉള്ളവന്‍, ഉള്ളവള്‍, ഉള്ളവര്‍, ഉള്ളത്‌, ഉള്ളവ 
ഇല്ലാത്തവന്‍, ഇല്ലാത്തവള്‍, ഇല്ലാത്തവര്‍, ഇല്ലാത്തത്‌, ഇല്ലാത്തവ 
വേണ്ടവന്‍, വേണ്ടവള്‍, വേണ്ടവര്‍, വേണ്ടത്‌, വേണ്ടവ 
വേണ്ടാത്തവന്‍, വേണ്ടാത്തവള്‍, വേണ്ടാത്തവര്‍, വേണ്ടാത്തത്‌, 
വേണ്ടാത്തവ 
പോരാത്തവന്‍, പോരാത്തവള്‍, പോരാത്തവര്‍, പോരാത്തത്‌, 
പോരാത്തവ 
വയ്യാത്തവന്‍, വയ്യാത്തവള്‍, വയ്യാത്തവര്‍, വയ്യാത്തത്‌, വയ്യാത്തവ. 
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4. क्रियाओं से बनी हुई निम्न संज्ञाओं को भी देखिए । 


ഓടുക - ഓട്ടം 
ചാടുക _- ചാട്ടം 
പാടുക _- പാട്ടം 


दौडना 
कूदना 
गाना 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


दौड 
कूद 
गाना 


इसी तरह दूसरे पाठों में क्रियाओं से बनी अन्य उदाहरण मिल सकते हैं जैसे नीचे दिए गए हैं। 
क्रिया रूप और उन से निर्मित संज्ञा रूपों के अर्थ विशेष पर ध्यान दीजिए । 


പഠിക്കുക - പഠിത്തം पढना 
ചെല്ലുക - ചെലവ്‌ जाना 
ഉണ്ണുക - ഈണ്‌ खाना 
എഴുതുക - എഴുത്ത്‌ लिखना 
എരിയുക - എരിച്ചില്‍ जलना 
എരിയുക - എരിവ്‌ जलना 
അറിയുക - അറിവ്‌ जानना 
പോകുക - പോക്ക്‌ जाना 
ഇളകുക - ഇളക്കം [ 
കുറിക്കുക - കുറിപ്പ്‌ नोट करना 
കുളിക്കുക - കുളി नहाना 
കളിക്കുക - കളി खेलना 
ഉറങ്ങുക - ഉറക്കം सोना 


- पढाई 

- खर्च 

- खाना 
चिट्ठी 

- जलन्‌ 

- तेज़ी 

ത जानकारी 
जाना 

से हिलना 
नोट (लिखना - लिखाइ) 
स्नान 

के खेल 

कर नीद 


5. संज्ञा में आई (ആയി) जोड़कर क्रिया विशेषण भी बनाये जाते हैं | 


उदा : 
സ്വൈരം ആയി 
സുഖം + ആയി 
സംഘടിതം + ആയി 


നന്ന്‌ + ആയി 


- സ്വൈരമായി 
സുഖമായി 
സംഘടിതമായി 


- നന്നായി 





स्वतंत्रता से 
सुख से 
संघटित रूप से 
अच्छी तरह 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 
ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


പാഠം 
पाठ 


കേരളസന്ദര്‍ശനം 


ഇതിനു മുന്‍പ്‌ എപ്പോഴെങ്കിലും 


ത്രിപാഠി കേരളത്തില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടോ? 
: ഇല്ല. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്‌ വരുന്നത്‌. 
തെക്കേ ഭാരതത്തിലെ ഒരു സ്ഥലവും 


ടി.വി.യില്‍ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല. 
പിന്നെ മലയാളം പഠിച്ചതോ? 


: ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഷാ 
ക്രേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നാണ്‌. ഒരു കൊല്ലം 
ഞാന്‍ അവിടെ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 
മലയാളം പഠിക്കണമെന്നും കേരളം 
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15 


केरल दर्शन 


त्रिपाठी, क्या इसके पहले कभी 
केरल आये थे ? 

नही, पहली बार आता हूँ। इसके 
पहले टी.वी.में छोड़कर दक्षिण 
भारत का कोई स्थान नहीं देखा है। 
फिर मलयालम कैसे सीखा ? 

उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा केन्द्र 
से सीखा हूँ। एक वर्ष वहाँ मैं ने 
मलयालम सीखा है | 

मलयालम पढना है और केरल 


കാണണമെന്നും ത്രിപാഠിക്കുതോന്നാന്‍ देखना है, आपके ऐसा सोचने का 


കാരണം എന്താണ്‌? 


കേരളസ്തുതി കേട്ടാണ്‌ വളര്‍ന്നത്‌. 


क्या कारण है ? 


: കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാനും ചേച്ചിയും बचपन से ही मैं और दीदी केरल 


की प्रशंसा सुनते हुए बडे हुए। मेरे 


എന്റെ അച്ഛന്‍ ഒരു 00००ऐ७॥७०।७ए०५७) पिताजी संस्कृत के एक विद्वान थे। 


തനായിരുന്നു. ആദിശങ്കരന്റെ ജന്മ 


നാടായ കേരളത്തെപ്പറ്റി അച്ഛന്‍ 


ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു 


തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 


ഇവിടെ വരുന്നതിനു മുന്‍പ്‌ താങ്കള്‍ 
അപ്പോള്‍ മലയാളപുസ്തകങ്ങള്‍ 


വായിച്ചിരിക്കും, ഇല്ലേ? 


पिताजी ने हम लोगों को आदि 
शंकराचार्य के जन्मस्थान केरल के 
बारे में विविध प्रकार की बातें बताई 
थीं। 

तब तो यहाँ आने के पहले आपने 
मलयालम की पुस्तकें पढी होंगी न? 
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ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 





भारतीय भाषा ज्योति: ത്ത 


; ഉണ്ട്‌. കേശവദേവ്‌, പൊറ്റക്കാട്‌, हाँ। केशवदेव, पोट्टक्काडु, तकषी, 
തകഴി, ബഷീര്‍ എന്നിവരുടെ പല बषीर इन लोगों की अनेक पुस्तकें 
പുസ്തകങ്ങളും ഞാന്‍ വായിച്ചി मैं ने पढी हैं | 
ട്ടുണ്ട്‌. 
അപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നതിനു तो केरल पहुँचने के पहले ही केरल 
മുന്‍പുതന്നെ കേരളത്തെപ്പറ്റി ഒരു के बारे में कुछ सामान्य जानकारी 


സാമാന്യബോധം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. प्राप्त कर लिया है ना। 
അല്ലേ? 


: ഏതാണ്ട്‌ ഒരു രൂപം മനസ്സില്‍ ഉണ്ടായി मेरे मन में इसका एक सामान्यचित्र 


രുന്നു. അതിപ്പോള്‍ വളരെ വ്യക്തമായി था। वह अब बहुत स्पष्ट हो गया। 
ട്ടുണ്ട്‌. 

നിങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ ആദ്യം പോയത്‌ आप केरल में सबसे पहले कहाँ 
എവിടെയാണ്‌ ? गये? 


; ഞങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തിയിട്ട്‌ ഒരു हमें केरल आये हुए एक महीना हो 


മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബോംബെ _ गया। बंबई से कर्नाटक के मंगलूर 
യില്‍ നിന്ന്‌ കര്‍ണാടകയിലെ മംഗലാ से होकर पिछले महीने के आरंभ 
പൂരംവഴി കഴിഞ്ഞമാസം ആദ്യം ५४७०५ में कोषिक्कोडु आये। एक हफ़्ते 
ക്കോട്ടു വന്നു. ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞങ്ങള്‍ केलिए हम वहाँ रहे थे । 
അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. 

താമസത്തിനുള്ള ഏര്‍പ്പാടൊക്കെ क्या रहने का सारा इन्तज़ाम पहले 
നേരത്തേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? .. से ही कर लिया था? 


: അതിനൊന്നും ഒരു വിഷമവുമില്ലായി उस केलिए कुछ कठिनाई नहीं थी। 


രുന്നു. ലക്നവില്‍ എന്റെ കൂടെ मेरे साथ काम करने वाले राघवन 
ജോലി ചെയ്യുന്ന രാഘവന്റെ സ്വന്ത ൭ निवासस्थान कोष्षिक्कोडु है। 
സ്ഥലം ആണ്‌ കോഴിക്കോട്‌. അയാളു उनके पारिवारिक घर में ही हम 
ടെ കുടുംബവീട്ടിലാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ रहे थे।क्या जानते हो कि मेरी और 
താമസിച്ചിരുന്നത്‌. എന്നെയും എന്റെ मेरे परिवार के देखरेख उन्होने 
കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവര്‍ എത്ര कितनी अच्छी तरह की थी ? ऐसा 
കാര്യമായിട്ടാണെന്നോ നോക്കിയിരു कहना चाहिए कि सचमुच उन 

ന്നത്‌ ? അവരുടെ ആതിഥ്യം വാസ്ത लोगों के आतिथ्य ने हमें आश्चर्य 
വത്തില്‍ ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു എന്നു चकित कर दिया | 

വേണം പറയാന്‍. 
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രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 


രാമന്‍കുട്ടി ; 
ത്രിപാഠി 


കോഴിക്കോട്‌ നിങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ कोष्िक्कोडु में आप लोगों ने क्‍या 
കണ്ടു? क्या देखा ? 


; വാസ്‌കോഡിഗാമ വന്നിറങ്ങിയ काप्पाडु समुद्र तट देखा जहाँ 


കാപ്പാട്‌ കടല്‍ത്തീരം കണ്ടു. പിന്നെ वास्कोडिगामा पहुँचा था।फिर सामू- 
സാമൂതിരിമാരുടെ നഗരം മുഴുവന്‍ അയി के नगर को पूरा धूमकर 
ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കണ്ടു. എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ देखा। लेकिन कोषिक्कोडु में हम 
ക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു कभी न भूलनेवाली एकघटना घटी। 
അനുഭവം കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായി. वह घटना थी- 'मलयालम साहित्य 
മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിലെ സുല്‍ जगत का सुल्तान' वैक्कम मुहम्मद 
ത്താനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീറി ഞീ के घर गए थे | वह एक 
ന്റെ വീട്ടില്‍ പോയതായിരുന്നു.അതൊരു अलौकिक अनुभव था | 
അലാകിക അനുഭവമായിരുന്നു. 

കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന്‌ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ कोष्िक्कोडु से फिर किस ओर 
യിരുന്നു യാത്ര? यात्रा हुई ? 


: പാലക്കാടുവഴി തൃശ്ശൂരില്‍ എത്തി. पालक्काडु से होकर तृश्शूर पहुँचे। 


പാലക്കാട്ടുജില്ലയില്‍ മലമ്പുഴ അണ യ്തു जिल के मलम्पुषा बाँध 
ക്കെട്ടു കണ്ടു. തൃശ്ശൂരില്‍ ഒന്‍പതു को देखा । तृश्शूर में नौ दिन तक 
ദിവസം ഞങ്ങള്‍ താമസിച്ചു. വടക്കു रुके। वडक्कुमन्नाथ मन्दिर, तृश्शूर 
ന്നാഥക്ഷ്ര്രം, തൃശ്ശൂര്‍ മ്യൂസിയം, . का संग्रहालय, चिडियाधर, साहित्य 


ൃഗശാല, സാഹിത്യഅക്കാദമി, अकादमि, पीच्ची बाँध,चेरुतुरुत्ति का 
പീച്ചി അണക്കെട്ട്‌, ചെറുതുരുത്തി कलामण्डलम, गुरुवायूर के श्रीकृष्ण 
യിലെ കലാമണ്ഡലം, ഗുരുവായൂ भगवान का मन्दिर आदि देखे। 
രിലെ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം तृश्शूर के मेरे अनेक मलयाब्ही 


ഒക്കെ കണ്ടു. തൃശ്ശൂരില്‍ എന്റെ പല मित्रों के घरों में भी हमारा स्वागत 
മലയാളി കൂട്ടുകാരുടെ വീടുകളിലും | सत्कार हुआ था | 

ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്‌ സത്കരിച്ചിരുന്നു. 

പിന്നെ? फिर? 


: തൃശ്ശൂരില്‍ നിന്നു ഞങ്ങള്‍ കൊച്ചിയില്‍ तृश्शूर से हम लोग कोच्ची पहुँचे। 


എത്തി. അവിടെ തുറമുഖം, ജൂതപ്പള്ളി, वहाँ बन्दरगाह, यहूँदियों के गिर- 
ഒക്കെ കണ്ടിട്ട്‌ പിറ്റേന്നു തന്നെ ५७०३७) जाधर सभी देखकर अगले दिन ही 
ത്തേക്കു തിരിച്ചു. कोट्टयम केलिए चल 48 | 
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രാമന്‍കുട്ടി : 


ത്രിപാഠി 
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അവിടുന്നു തേക്കടിയിലേക്കു പോയി वहाँ से तेक्कडी गये होंगे न? 
രിക്കും, അല്ലേ? 

: അതേ. അഞ്ചുദിവസം ഞങ്ങള്‍ हाँ। पाँच दिन तक वहाँ रहे थे। 
അവിടെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. എന്റെ കുട്ടി मेरे बच्चे और पत्नी को वहाँ 
കള്‍ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അവിടത്തെ रहना बहुत पसन्द आया। शान्त 
താമസം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രശാന്ത और सुन्दर वातावरण ! जंगल, 


സുന്ദരമായഅന്തരീക്ഷം!കാടും തടാകവും झील और हाथियों के झुंड सभी 
ആനക്കൂട്ടവും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ७०॥७०.._ हमें किसी और एक दुनियाँ में ले 
ഏതോ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക്‌ കൊണ്ടു ൯ लखनाऊ की भीड से हमें 
പോയി. ലക്നൌയവിലെ തിരക്കില്‍ നിന്ന്‌ तेक्कडी में ही मुक्ति मिली थी | 
ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ മോക്ഷം കിട്ടിയത്‌ തേക്കടി तेक्कडी का अनुभव हमें ऐसा 
യിലായിരുന്നു. തേടിയ വള്ളി കാലില്‍ लगा जैसे जिसकी तलाश में 
ചുറ്റിയതുപോലെ ആയിരുന്നു തേക്കടി . थी वही मिल गयी। 

യിലെ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അനു 


ഭവപ്പെട്ടത്‌. 
തേക്കടിയില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ നേരെ क्‍या आप लोग तेक्कडी से सीधे 
തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്‌ വന്നോ? तिरुवनन्तपुरम आये ഭ്‌ 

: അതേ. ആലപ്പുഴ-കൊല്ലം വഴി മിനി आलप्पुषा, തീ से होकर 
ഞ്ഞാന്നാണ്‌ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു परसों ही हम यहाँ आये थे। 
വന്നത്‌. ഇവിടെ ഇതിനകം ഞങ്ങള്‍ यहाँ अभी हम कोवलम, पोन्मुडी 
കോവളത്തും, പൊന്മുടിയിലും ഒക്കെ आदि जगहों पर हो आये। 
പോയി വന്നിരിക്കുന്നു. കോവളം कोवलम सागर तटपर बडीभीड 
കടല്‍ത്തീരത്ത്‌ ഭയങ്കര ആള്‍ക്കൂട്ടം थी। तिरुवनन्तपुरम नगर का 
ആയിരുന്നു. നഗരത്തിലെ ശംഖിന്‍മുഖം 'शंखिनमुखम' समुद्रतट ही ज़्यादा 
കടപ്പുറം ആണ്‌ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ കൂടുതല്‍ हमें पसन्‍द आया नगर के बीच 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്‌. നഗരമധ്യത്തിലെ പത്മനാഭ . के पद्मनाभस्वामी मन्दिर का 
സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശാന്തതയും തയ वातावरण और देवचैतन्य 
ദേവചൈതന്യവും ഞങ്ങളെ വളരെ ने हमें बहुत प्रभावित किया | 


ആകര്‍ഷിച്ചു. 
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രാമന്‍കുട്ടി : ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി നിങ്ങള്‍ अभी आप लोग और कितने दिन 


ഇവിടെ കാണും ? यहाँ रहेंगे? 


ത്രിപാഠി ; മറ്റെന്നാള്‍ രാവിലെ ഞങ്ങള്‍ ഈ परसों सबेरे इस समय तक हम 
സമയം നഗരത്തോട്‌ വിടപറഞ്ഞ്‌ കഴി लोग इस नगर से विदा ले चुकेंगे। 
ഞ്ഞിരിക്കും. വൈകുന്നേരം കന്യാ शाम को कन्याकुमारी पहुँच गये 


കുമാരിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. होंगे। वहाँ से सीधे मदुरै, रामेश्वरम 

അവിടെ നിന്നു നേരെ രാമേശ്വരം, जैसे स्थानों पर भी जा रहे | 

മധുര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും 

പോകുന്നുണ്ട്‌. 

शब्दार्थ 
०66 दक्षिण ഭാഷാകേന്ദ്രം भाषाकेन्द्र 
തോന്നുക अनुमान करना, കുട്ടിക്കാലം बचपन 
सोचना 
വളരുക बडा होना പണ്ഡിതന്‍ पंडित 
സാമാന്യബോധം सामान्य बोध വ്യക്തമാക്കുക स्पष्ट करना 
മാസം महीना ഏര്‍പ്പാട്‌ प्रबंध 
ആതിഥ്യം आतिथ्य അനുസരിക്കുക अनुसरण करना 
കടല്‍ത്തീരം समुद्र तट മറക്കുക भूलना 
സത്കരിക്കുക सत्कार करना തുറമുഖം बंदरगाह 
ജൂതപ്പള്ളി यहूदी धर्मवालों का ക്ഷേത്രം मंदिर 
मन्दीर 

തിരിക്കുക लौटना, यात्रा शुरु करना ചെലവഴിക്കുക खर्च करना 
പ്രശാന്തം प्रशान्त സുന്ദരം सुन्दर 
അന്തരീക്ഷം वातावरण കാട്‌ कानन, वन 
തടാകം तटाक, झील ആനക്കൂട്ടം हाथियों का क्षुण्ड 
തേടുക ढूँढना വള്ളി लता 
കാല്‍ टॉँग ചുറ്റുക घिरना 
മധ്യം मध्य ദേവചൈതന്യം രത്ന 


വിടപറയുക [ലി 
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1. नीचे दिए गए पूर्णकाल क्रिया के वाक्‍्यों का अभ्यास कीजिए । 

1. ഞാന്‍ കേരളത്തില്‍ ഇതിനു മുന്‍പും പോയിട്ടുണ്ട്‌. 

2. ധാരാളം ആളുകള്‍ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി സരന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി 
വര്‍ണിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 

3. കേരളത്തെപ്പറ്റി ഒരു കഥ വളരെ മുമ്പേ ഞങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

4. കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അവര്‍ അവരുടെ അച്ഛനില്‍ നിന്നു 
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 

5. അടുത്തമാസം ഞങ്ങള്‍ ഈ സമയം കേരളത്തില്‍ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 

6. കേരളത്തില്‍ പോയി പത്തു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഞങ്ങള്‍ മടങ്ങി 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 

7, നിങ്ങളെ കാണാന്‍ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു. 

8. നിങ്ങളെ കാണാന്‍ ആരോ വന്നിരുന്നു. 

9. അച്ഛനോട്‌ സംസാരിക്കാന്‍ ആരോ വന്നിരിക്കും. 

10. അടൂരിന്റെ ഒരു സിനിമയും ഞാന്‍ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. 

11. അയാളുടെ ഒരു സിനിമയും ഞാന്‍ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

12. അയാളുടെ ഒരു സിനിമയും ഞാന്‍ അന്നു കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

13. അയാളുടെ സിനിമ ഞാന്‍ കണ്ടിരിക്കും. 

14. അയാളുടെ സിനിമ ഞാന്‍ കണ്ടിരിക്കില്ല. 

15. അയാളുടെ സിനിമ അവന്‍ കങണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 

16. അയാളുടെ സിനിമ അവന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. 


11. उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए । 


उदा :1. നിങ്ങള്‍ മലയാള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചോ? 
നിങ്ങള്‍ മലയാള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 
1. നീ കവിത എഴുതിയോ? 3. രഘു ചോറുണ്ടോ? 
2. അവന്‍ പാഠം പഠിച്ചോ? 4. രമണി പറഞ്ഞോ ? 
उदा :2. അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഓര്‍മിച്ചോ? 
അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഓര്‍മിച്ചിരുന്നോ? 
1. അമ്മ പാചകം ഒക്കെ തീര്‍ത്തോ? 3. അവന്‍ കൈ കഴുകിയോ ? 


2. നീ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നോ? 4. മധുമതി പാട്ടു പാടിയോ ? 


उदा :3. കുട്ടികള്‍ മൈതാനത്തില്‍ കളിച്ചോ? 
കൂട്ടികള്‍ മൈതാനത്തില്‍ കളിച്ചിരിക്കുമോ? 
1. അവര്‍ മരുന്നു കുടിച്ചോ? 3. അമ്മാവന്‍ മടങ്ങി എത്തിയോ? 


2. അമ്മുമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? 4. ചേച്ചി കഥ എഴുതിയോ ? 
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उदा :4. എല്ലാവരും വരും. 
എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. 
1. ആളുകള്‍ പോകും. 3. അച്ഛനമ്മമാര്‍ പറയും. 
2. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്യും. 4. കുട്ടികള്‍ ഓടും. 
उदा :5. പലയിടത്തും അവര്‍ തീര്‍ഥാടനം നടത്തിയിരുന്നു. 


പലയിടത്തും അവര്‍ തീര്‍ഥാടനം നടത്തിയിരിക്കും. 
1. പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതിയിരുന്നു. 3. രാവിലെ രോഗി മരുന്നുകുടിച്ചിരുന്നു. 
2. കാര്യങ്ങള്‍ അവരെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചിരുന്നു. 4. അവന്‍ എല്ലാവരോടും ആ കാര്യം 
പറഞ്ഞിരുന്നു. 


111. उदाहरण जैसे दिए हुए ഞ്ഞി को निषेधात्मक रूपों में बदलिए । 


നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. 
നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. 
ഈ സമയം അവര്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കും. 
പഠിച്ചവര്‍ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 
കഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കു ഫലം കിട്ടിയിരുന്നു. 
അച്ഛന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടു ജീവിച്ചിരുന്നു. 
മികച്ച പാട്ടുകാരന്‍ എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിച്ചിരിക്കും. 
അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
ഈ പരിപാടികളൊക്കെ അവര്‍ നടത്തിയിരിക്കും. 
ആഹാരം കഴിച്ച്‌ വിശപ്പ്‌ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
വെള്ളം കുടിച്ചു ദാഹം തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. 
വേറെ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. 


ായപഠാംമടധാ- 


ढ़ 


19. उचित शब्दों का प्रयोग कर के वाक्य पूरे कीजिए । 

1. ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ അവളെ ---------- 6. പാവങ്ങളോട്‌ ദയ ---------------- 
2. നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി -. ............. 7. ഈണു കഴിഞ്ഞു വെള്ളം ---------- 
3. എല്ലാവരും സദ്യ ----. 8. നിങ്ങളെപ്പോലെ എത്രയോ പേരെ... 
4. ലതികയുടെ കല്യാണം ---- 9. ഇതിനുമുന്‍പ്‌ ആ വീട്ടില്‍ ---------- 
5. എന്നെ ആരാണ്‌ _-----.--.... ? 190. അന്നൊന്നും ആരും എന്നോടു -......... 








४. उदाहरण जैसे दिए हुए क्रियाओं के नये रूप बनाइए | 
പഠിക്കുക -- പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. . 
പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
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പഠിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 
പഠിക്കുന്നില്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. 
പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല / പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. 
പഠിക്കില്ല പഠിച്ചിരിക്കില്ല / പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. 
1. കേള്‍ക്കുക 2. അന്വേഷിക്കുക 3. എത്തുക 
4. അറിയുക 5. തരുക 6. കൊടുക്കുക. 


1). सही प्रकार मिलाकर वाक्य बनाइए । 


1. ഞാന്‍ കേരളത്തെപ്പറ്റി അയാള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. 

2. ആഘോഷസമയങ്ങളില്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ ഏതു മ്രനത്രി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.? 

3. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതകളില്‍ അയാളുടെ ഓര്‍മ നശിച്ചിരുന്നു. 

4. പല കച്ചവടങ്ങളും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. 

5. അവള്‍ പാവങ്ങളെ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടു 

ണ്ടായിരുന്നു. 

6. വയസുകാലത്ത്‌ ആളുകള്‍ ആടിപ്പാടി നടന്നിരുന്നു. 

7. കമ്മിറ്റിയോഗത്തില്‍ എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്തിരുന്നു. 

8. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന്‌ എത്രയോപേര്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

9. നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ സഹായിച്ചു ജീവിതം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. 

10. എല്ലാ ജോലിക്കാരും നിരൂപകര്‍ പുതിയ അര്‍ഥം കണ്ടിരിക്കുന്നു. 
पढिंए और समझिए 


മൈസൂര്‍ ഡയറി 


ഈ സുന്ദര ദൃശ്യങ്ങള്‍ എത്രയോ സിനിമകളില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്‌. 
പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണു നേരിട്ടു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നത്‌. മലയാളം 
പഠിച്ച എനിക്ക്‌ കേരളം കാണാന്‍ അവസരം കിട്ടും എന്നറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ 
കന്നഡനാടിന്റെ അഭിമാനമായ ഈ മൈസൂര്‍ നഗരം കാണാന്‍ പറ്റും എന്നു 
സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല. 


ഇപ്പോഴിതാ പഴയ മൈസൂര്‍ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്‌ 
ഞാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത്‌. (പ്രകാശത്തില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഈ കൊട്ടാരം എന്നെ 
ഒരു മായാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ ചുവരു 
കളിലേയും തുണുകളിലേയും ചിത്രപ്പണികള്‍ എന്റെ ഭാവനയെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന. 
വിശാല ഗംഭീരമായ ഇവിടത്തെ ദര്‍ബാര്‍ഹാളും സ്വര്‍ണ സിംഹാസനവും ഒക്കെ 
എന്നെ ഒരു രാജാവാക്കിമാറ്റിയിരിക്കുന്നോ? 
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ഇന്നലെ ഈ സമയം ഞാന്‍ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തായിരുന്നു. മൈസ്യ 
വ്യാധ്ഘം എന്ന പേരില്‍ വിഖ്യാതനായ ടിപ്പുസല്‍ത്താന്റെ തലസ്ഥാനമായ ആ 
പട്ടണം കാണാന്‍ നൂറുകണക്കിനു സഞ്ചാരികള്‍ വന്നു ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന.. 
കാവേരി നദിയുടെ കൈവഴികള്‍ ഒന്നിക്കുന്ന കാവേരി സംഗമത്തില്‍ മുങ്ങി കുളി 
ക്കാന്‍ പറ്റിയത്‌ ഒരപൂര്‍വ ഭാഗ്യമായിരുന്നു. ശ്രീരംഗപട്ടണത്തില്‍ ടിപ്പു 
സുല്‍ത്താ ന്റെ വേനല്‍ക്കാലവസതിയായ ദരിയാ ദായലത്ത്‌ എന്നെ അവിടെ നിന്നു 
തല്‍ക്കാല ത്തേക്കെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടു പുറകിലോട്ടു കൊണ്ടു 
പോയിരുന്നു. 

ഇന്നലെത്തന്നെയാണു ഞാന്‍ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള കാവേരിനദി 
യിലെ പക്ഷി ക്രേനദ്രമായ രംഗനതിട്ടിലും പോയിരുന്നത്‌. ദൂരെദുരെയുള്ള 
പലദേശങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നെത്തുന്ന പക്ഷികളെ ഞാന്‍ അവിടെകണ്ടു. 
പക്ഷികള്‍ നിറഞ്ഞ ആ തുരുത്തിനു ചുറ്റുമായി ഒരു തോണിയാത്രയും ഞാന്‍ 
നടത്തി. രംഗനതിട്ടില്‍ നിന്നു നേരെ ഞഠന്‍ പോയിരുന്നത്‌ വിശ്വവിഖ്യാതമായ 
വൃന്ദാവന്‍ ഗാര്‍ഡനിലേക്കായിരുന്നു. നിറവും പ്രകാശവും കൂടി ഒരത്ഭുതലോകം 
തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പലനിറത്തിലും തരത്തിലും ഉള്ള പൂക്കളും, 
ആയിരമായിരം വൈദ്യുതി വിളക്കുകളും, ചെറുതും വലുതുമായ 
ഫാണ്ടനുകളും അവിടെ സൌന്ദര്യ ത്തിന്റെ (പ്രതീകങ്ങളായി തോന്നി. വൃന്ദാവന്‍ 
തോട്ടം കൃഷ്ണരാജസാഗര്‍ അണ ക്കെട്ടിന്റെ മടിയിലാണ്‌. ആ അണക്കെട്ടിന്റെ 
ശില്പിയായ സര്‍. വിശ്വേശ്വരയയയ്ക്ക്‌ ആധുനിക കര്‍ണാടകത്തിന്റെ ശില്പി 
എന്നാണ്‌ ബിരുദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. 

ഇന്ന്‌ പകല്‍ സമയം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ മൈസൂര്‍ നഗരത്തിനു പശ്ചാ 
ത്തലമായി കിടക്കുന്ന ചാമുണ്ഡിമലയിലും നഗരമധ്യത്തിലെ ജഗന്‍മോഹന്‍ 
ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറിയിലും ആണ്‌ ചെലവഴിച്ചത്‌, ചാമുണണ്‍്ഡീമലയിലെ ദേവീക്ഷേത്രം 
ആയിരത്തോളം വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ളതാണ്‌. മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനിയായ ദുര്‍ഗ 
യാണ്‌ ആ ദേവി. ജഗന്‍മോഹന്‍ ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറിയിലെ പല കാതുകവസ്തുക്കളും 
ചിത്രശാലയിലെ ചിത്രങ്ങളും കാണികളുടെ മനം കവര്‍ന്നിരുന്നു. അവിടെ 
സുപ്രസിദ്ധ കേരളീയ ചിത്രകാരനായ രാജാരവിവര്‍മ്മയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു 
മാത്രമായി ഒരു ഗ്യാലറിതന്നെ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 

ഭവ്യമായ ഈ കൊട്ടാരം കണ്ടതോടുകുടി ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും 
യാത്രക്ഷീണമൊക്കെ പമ്പകടന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ സില്‍ക്കുഫാക്ടറിയും 
ചന്ദനത്തൈലഫാക്ടറിയും ഒക്കെ ഒന്നു ചുററിക്കാണാന്‍ നാളെ പോകുന്നുണ്ട്‌. 
അതിനുമുന്‍പ്‌ സമയമുണ്ടെങ്കില്‍ മൈസൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനമായ 
മാനസഗംഗോത്രിയും അവിടെതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ ഭാഷാകേന്ദ്ര 
സ്ഥാപനവും കൂടി കണ്ടാല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്‌. അവയെപ്പറ്റി ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. 
എല്ലായിടത്തും ഒരോട്ട പ്രദക്ഷിണം നടത്തി മറ്റെന്നാല്‍ ഈ സമയം ഞാന്‍ 
ബാംഗ്ളൂരില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 
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ദൃശ്യം 
കൈവരുക 
അഭിമാനം 
പ്രകാശം 
ായാപ്രപഞ്ചം 
ചുമര്‍ 
ചിത്രപ്പണികള്‍ 
വിശാലം 
സിംഹാസനം 
മാറ്റുക 

വാ്ലം 
തലസ്ഥാനം 
സഞ്ചാരി 
വേനല്‍ക്കാലം 
ദേശം 

ചുറ്റും 
വിശ്ചവിഖ്യാതം 
ത്രം 
സൃഷ്ടിക്കുക 
വൈദ്യുതി 
പ്രതീകം 

ടി 

ബിരുദം 
പശ്ചാത്തലം 
കൌാതുകവസ്തു 
കേരളീയം 


1. उत्तर दीजिए | 


1. എന്തു ഭാഗ്യമാണ്‌ ലേഖകന്‌ ഇപ്പോള്‍ കൈ വന്നിരിക്കുന്നത്‌? 
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शब्दार्थ 
दृश्य നേരിട്ട്‌ 
हाथ में आना അവസരം 
अभिमान കൊട്ടാരം 
प्रकाश കുളിക്കുക 
माया प्रपंच കൂട്ടികൊണ്ടുപോകുക. 
दीवार തൂണ്‍ 
चित्रों का काम തൊട്ടുണര്‍ത്തുക 
विशाल ഗംഭീരം 
सिंहासन രാജാവ്‌ 
बदलना ഇന്നലെ 
बाघ വിഖ്യാതന്‍ 
राजधानी പട്ടണം 
प्रवासी കൈവഴി 
गर्मी, ग्रीष्म പക്ഷികേന്ദ്രം 
देश തുരുത്ത്‌ 
चारों तरफ തോണി 
विश्व विख्यात നിറം 
प्रकार അത്ഭുതം 
सृष्टि करना ആയുധം 
बिजली വിളക്ക്‌ 
प्रतीक അണക്കെട്ട്‌ 
गोद ശില്പി 
पदवी പകല്‍ 
पृष्ठ भूमि പഴക്കം 
कौतुक चीज़ ചിത്രശാല 
केरल से संबंधित 

अभ्यास 


2. മൈസൂര്‍ നഗരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്താണ്‌ ? 


सीधे 
अवसर 
महल 
नहाना 
साथ ले जाना 
स्तंभ 
छू कर पहचानना 
गंभीर 
राजा 
कल (गए हुए) 
विख्यात 
शहर 
नदी की शाखा, नाला 
पक्षी केन्द्र 
छोटा द्वीप 
नाव 
रंग 
अदभुत 
आयुध, हथियार 
दीप 
बाँध 
शिल्पी 
दिन 
प्राचीनता 
चित्रशाला 
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3. മൈസൂര്‍ കൊട്ടാരം ലേഖകനെ എവിടേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു ?. 

4. എന്തൊക്കെയാണ്‌ ലേഖകനെ ഒരു രാജാവാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്‌ ? 

5. എന്താണ്‌ ഒരപൂര്‍വ ഭാഗ്യമായി ലേഖകന്‍ കരുതുന്നത്‌ ? 

6. ദരിയാ ദാലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്താണ്‌? 

7. വൃന്ദാവന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ ഒരത്ഭുത ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്‌ എന്താണ്‌? 

8. വൃന്ദാവനിലെ സരന്ദര്യ്രതീകങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്‌? 

ഒ. എന്തു ബിരുദമാണ്‌ വിശ്വേശ്വരയ്യയ്ക്കു കിട്ടിയത്‌ ? 

10. ജഗന്‍മോഹന്‍ ആര്‍ട്ടു ഗ്യാലറിയില്‍ ആളുകളുടെ മനം കവരുന്ന കാഴ്ച 
ഏതാണ്‌ ? 

11. മാനസഗംഗോത്രിയില്‍ കാണേണ്ടതെന്തൊക്കെ ? 

12. മൈസൂരില്‍ നിന്ന്‌ ലേഖകന്‍ എങ്ങോട്ടേക്കാണു പോകുന്നത്‌? 


वा. नीचे दिए गए शब्दों में से जो शब्द आप ने पढे हैं उन को पहचानिए | 


നിറം, നീലിമ, ദൃശ്യം, കൈവരിക്കുക, കൈവഴി 
ആദായം, ഭംഗം, പ്രതീകം, പ്രഭാവം, ചെലവാക്കുക, 
ചീനക്കാര്‍, വൈദ്യുതി, വൈദ്യന്‍, വിരളം, ചന്ദനത്തൈലം, 
നന്ദനകാനനം, ആരോമല്‍, തുരുത്ത്‌, തുറുപ്പ്‌, തുറു. 


11. मलयाकम में अनुवाद कीजिए । 


मै ने ऐसा सुन्दर स्थान अभी नहीं देखा है । मैं ने बहुत से गाँव देखे हैं पर यह तो विचित्र 
है । मैं यहाँ पहले नहीं आया था। मेरे एक मित्र ने जो लेखक हैं मुझे इस स्थान के विषय में बताया 
था। उसने मुझसे कहा था देखो तुमने संसार के सभी भागों में सैकडों स्थान देखे हैं, फ़िरभी मैं 
चाहता हूँ कि तुम इसको अवश्य देखो। यह एक विचित्र और प्रसन्नतापूर्ण अनुभव होगा। जानता हूँ 
कि वह झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा ऐसे ही बातें करता है जिन के विषय में उसका पूरा विश्वास है 
कि वे अच्छी और सच हैं। इसलिए जब उसने छुट्टी केलिए इस स्थान को चुनने का सुझाव दिया 
तो मैं ने इस में कोइ संदेह नहीं किया। मै ने पहले ही कहा है कि मैं ने यह स्थान नहीं देखा है। 
अब मेरे यहाँ आने के बाद केवल १० दिन बीते हैं। गाँव के लोगों का मित्र बन गया हूँ। वे लोग 
इतने अच्छे और भोले हैं कि वे आपको अनुभव करते हैं कि वे आपके साथ सारी जिन्दगी रहे हैं। 
हरी पहाडियाँ, नीला आकाश, शान्त नदी, पुराने मंदिर आदी सभी चीज़ें यहाँ हैं जो इसे स्वर्ग बनाते 
हैं। लेकिन सबसे अच्छे यहाँ के देवता जैसे लोग हैं जिन के जैसा मैं ने पहले कभी नहीं देखा है । 


19५. आप के राज्य के किसी एक प्रेक्षणीय स्थान का वर्णन मलयाक्म में कीजिए | 
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टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ ത്‌ വന്നിട്ടുണ്ട്‌, വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, താമസിച്ചി 
രിക്കുന്നു, താമസിച്ചിരുന്നു, താമസിച്ചിരിക്കും. जैसी क्रियाओं के ആയി का परिचय दिया 
गया है। मलयाक्रम में ये पूर्ण काल के रूप हैं | 
2. पूर्ण काल के रूप कार्य की निम्न स्थितियों का बोध कराते हैं । 
() जब किसी निश्चित समय में कोई कार्य हो चुका होता है | 
अदा : 
(1) യ്രിപാഠി ഇതിനുമുമ്പു കേരളത്തില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടോ /വന്നിരിക്കുന്നോ? 
त्रिपाठी, क्या आप इस के पहने केरल में आये हैं? 
(2) നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല / കണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. 
मैं ने आप की तरह एक आदमी को नहीं देखा है। 
() जब कोई कार्य विदूर भूत काल में हो चुका था | 
उदा : 
(1) ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞാന്‍ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു / താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
एक हफ्ते तक मैं ने वहाँ ठहरा था । 
(2) താമസിക്കാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നോ/ 
ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ 
रहने का प्रबंध क्या पहले किया था? 
(0) जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुकेगा और चुका होगा । 
उदा : 
൯ നാളെ ഈ സമയം ഞാന്‍ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും/ എത്തിയിട്ടുണ്ടാ 
യിരിക്കും. 
कल इस समय पर मैं वहाँ पहुँच चुका होगा | 
൭ നിങ്ങള്‍ തകഴിയുടെ ചെമ്മീന്‍ വായിച്ചിരിക്കും. /വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 
आप ൯ का चेम्मीन्‌ पढा होगा | 
जैसे की ऊपर के उदाहरणों में दिखाया गया है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत तथा पूर्ण भविष्यत 
निम्न दो तरीकों से बनाए जाते हैं | 
(1) ഇരിക്കുക क्रिया के विभिन्न काल के रूपों को प्रधान क्रिया के भूतकाल के रूप में जोड़कर 
उदा : 
വന്ന്‌ + ഇരിക്കുന്നു - വന്നിരിക്കുന്നു आया है 
വന്ന്‌ + ഇരുന്നു - വന്നിരുന്നു आया था 
വന്ന്‌ + ഇരിക്കും - വന്നിരിക്കും आया होगा 
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(2) क्रिया के भूतकाल के അര്‌ ഇട്ടു + ഉണ്ട്‌ / 2७130010]07)/ ഉണ്ടായിരിക്കും. 


जोडकर 

उदा : 
കണ്ട്‌ + ഇട്ട്‌ + ഉണ്ട്‌ - കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌ देखा है 
കണ്ട്‌ + ഇട്ട്‌ + ഉണ്ടായിരുന്നു - കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു देखा था 


കണ്ട്‌ ഇട്ട്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും - കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും देखा होगा 


4. पूर्णकाल के क्रियाओं का निषेधात्मक रूप नीचे लिखी गयी रीति में बनाई जाती हैं | 


വന്നിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നില്ല. 

വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നില്ല. 

വന്നിരിക്കും बन വന്നിരിക്കില്ല /വന്നില്ലായിരിക്കും. 
വന്നിട്ടുണ്ട്‌ - വന്നിട്ടില്ല. 

വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു / വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും. 


5. पूर्णकाल के क्रियाओं के प्रश्नवाचक रूप थी -७9 और -०७ लगाकर बनाते हैं | 


വന്നിരിക്കുന്നു - വന്നിരിക്കുന്നോ 
വന്നിരുന്നു ടി വന്നിരുന്നോ 
വന്നിരിക്കും വന്നിരിക്കുമോ 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും न വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ 
വന്നിരിക്കുന്നില്ല വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ 
വന്നിരുന്നില്ല - വന്നിരുന്നില്ലേ 
വന്നിരിക്കില്ല - വന്നിരിക്കില്ലേ 
വന്നിട്ടില്ല - വന്നിട്ടില്ലേ 
വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ 





വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ. 
है] ല്ല 38 कै 


6. पूर्ण भविष्यत्‌ के रूप से अनुमान या संभाव्यता का बोध भी होता है । 
വന്നിരിക്കും / വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. आया होगा 
പറഞ്ഞിരിക്കും / പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. कहा होगा 
എഴുതിയിരിക്കും / എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. लिखा होगा 


रख 


പാഠം 
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അ 10 


വള്ളംകളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 


പണിക്കര്‍ : 


ചൌധരി 


പണിക്കര്‍ : 


ചൌധരി 


പണിക്കര്‍ : 


ചൌധരീ, സമയം നാലുമണിയായല്ലോ? 
നമ്മുടെ നമ്പ്യാരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. 

അയാള്‍ ഇനി എപ്പോഴാണ്‌ എത്താന്‍ 
പോകുന്നത്‌? ആര്‍ക്കറിയാം? എന്ത്‌ 
ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ ആവോ? 


; മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനുമുന്‍പ്‌ വരാതെ 


ഇരിക്കില്ല,തീര്‍ച്ച. എന്നോടേറ്റ കാര്യമാണ്‌. 
വാക്കുതെറ്റിക്കുന്നവനല്ല നമ്പ്യാര്‍. 


അതാ നോക്കു, ചൌധരി, മത്സരത്തില്‍ 
പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്ന വള്ളങ്ങള്‍ 
അതാതിന്റെ ട്രാക്കുകളിലേക്ക്‌ നീങ്ങി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കളി തുടങ്ങാന്‍ 

ഇനി അധികം താമസമില്ല. ഭാരവാഹികള്‍ 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടി 
രിക്കുന്നത്‌ കണ്ടില്ലേ? മുഖ്യാതിഥികള്‍ 
ഓരോരുത്തരായി തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം 
അലങ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 


: ഹോ! എന്തൊരാള്‍ക്കുട്ടം! സൂചി 


കുത്താന്‍ ഇടമില്ല. ആള്‍ക്കാരുടെ 
തള്ളിക്കേറ്റം ഇങ്ങനെ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടി 
രിക്കുമോ പണിക്കര്‍. 

പിന്നെ? അവസാനംവരെയും ആളുകള്‍ 
തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 


नौका दौड देख रहे हैं । 


चौधरी समय चार बज गए हैं। 
हमारे नंबियार को अभी तक नहीं 
देखा | वे कब आ रहे हैं? 
कौन जानता है? कि वे क्‍या सोच 
बैठे हैं ? 
खेल शुरू होने के पहले आए बिना 
नहीं रहेंगे।मुझको वचन दिया था। 
नंबियार वचन भंग करनेवाला नहीं 
है। 

वह देखो, चौधरी, खेल में भाग 
लेनेवाली नौकाएँ अपने अपने ट्रैक 
पर जा रही है।खेल शुरू होने को 
अधिक देर नहीं हैं। अधिकारिगण 
इधर उधर दौड रहे हैं देख रहे 
हो न ? प्रधान अतिथि लोग अपने 
अपने स्थान पर पधार चुके हैं | 


अरे कितनी भीड है ! सुई डालने 
केलिए भी जगह नहीं हैं। क्या 
आगे भी भीड ऐसे ही प्रवेश करती 
रहेगी? 

और क्या? अंत तक लोग ऐसे ही 
आते रहेंगे। 
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ചൌധരി 


പണിക്കര്‍ : 


ചൌധരി 


നമ്പ്യാര്‍ 
ചൌധരി 
പണിക്കര്‍ : 
ചൌധരി 


നമ്പ്യാര്‍ 


ചൌധരി 


പണിക്കര്‍ ; 


: നെഹ്റുട്രോഫിക്കു മാത്രമേയുള്ളോ 


ഈ തിരക്ക്‌? 

അല്ലല്ല. ആറന്മുള, ചമ്പക്കുളം, എന്നി 
വിടങ്ങളിലെ വള്ളംകളികള്‍ക്കും 
ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെതന്നെ ഇരച്ചു 
കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 


: ദേ-നമ്മുടെ നമ്പ്യാരല്ലേ ഓടിക്കൊണ്ടു 


വരുന്നത്‌? നമ്പ്യാര്‍, ഇങ്ങോട്ടു വരണം. 
ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴേ തനിക്ക്‌ ഇരിപ്പിടം 
പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


: ക്ഷമിക്കൂ. ഞാന്‍ അല്പം താമസിച്ചു 


പോയി. 


: ഇനിയും കളി ആരംഭിച്ചില്ലല്ലോ. 


ഭാഗ്യം! 
അതാ നോക്കൂ. വള്ളങ്ങള്‍ മത്സര 
ത്തിന്‌ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. 


: ഏതൊക്കെ വള്ളങ്ങളാണ്‌ മത്സര 


ത്തിന്‌ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്‌? 


: ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങള്‍, ചുരുളന്‍, 


ഓടി വള്ളങ്ങള്‍, കൊതുമ്പുവള്ള 
ങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉണ്ട്‌. 


: വള്ളങ്ങള്‍ ഒക്കെ കാണാന്‍ എത്ര 


ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ! കരവിരുതോടെ 
എല്ലാം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌, അല്ലേ? ഒരു 
വള്ളത്തില്‍ ഏകദേശം എത്ര ആളുകള്‍ 
ഉണ്ടായിരിക്കും ? 

എണ്‍പതോളം ആള്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടായി 
രിക്കും. പക്ഷേ വള്ളം നിയന്ത്രിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ അമരക്കാരനായി 
രിക്കും. 


भारतीय भाषा ज्योति: ഞന 


क्या इतनी भीड़ केवल ' नेहरू 
ट्रोफी' के लिए ही है ? 

नहीं नहीं। आरन्मुला, चम्पंबक्कुलम 
जैसी नौका दौड के लिए भी भीड 
ऐसी ही आती रहेगी | 


देखिए,वह दौड़कर आनेवाले व्यक्ति 
नंबियार हैं' न? नंबियार इधर 
आइए |हम कब से तुम्हारेलिए जगह 
लिए बैठे हैं | 

क्षमा करें। मुझ से कुछ देर हो गई। 


भाग्य से खेल अभी भी नहीं शुरू 
हुआ है | 

वह देखिए, नौकाएँ खेल केलिए 
तैयार हो गई | 

कौन कौन सी नौकाएँ खेल केलिए 
अलंकृत हो रही हैं? 

चुण्डन नौकाएँ, चुरुछून नौकाएँ 
कोटी नौकाएँ कोतुम्बु नौकाएँ सभी 
हैं | 

सभी नावें देखने में कितनी सुन्दर 
है !कितनी सुन्दर ढंग से सब सजी 
हुई हैं न ? एक नाव में लगभग 
कितने आदमी रहेंगे ? 


करीब अस्सी लोग रहेंगे। लेकिन 
नावों को नियंत्रित करने वाला 
कर्णधार होगा | 


ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 


നമ്പ്യാര്‍ 


പണിക്കര്‍ : 


നമ്പ്യാര്‍ 


നമ്പ്യാര്‍ 
പണിക്കര്‍ ; 


അറിയിപ്പ്‌ - 


പണിക്കര്‍ : 


; ഒരേ പോലത്തെ വേഷം ഇട്ട്‌ തുഴച്ചിലു 


കാര്‍ അങ്ങനെ ഒരേ താളത്തില്‍ 


തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണാന്‍ 
എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്‌! ദൂരെനിന്ന്‌ 
നോക്കിയാല്‍ ഒരു അരയന്നം നീന്തി 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നേ തോന്നു. 
കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാന്‍ തോന്നും. 
കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതി വരാത്ത 


കാഴ്ച. 


: ഹോ കളിയൊന്നുതുടങ്ങിയാല്‍ 


തിയായിരുന്നു. 
അറിയിപ്പ്‌, ഇതാ മത്സരം തുടങ്ങി 


ക്കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം (്രാക്കില്‍ ജവഹര്‍ 
തായങ്കരി, രണ്ടാമത്തേതില്‍ കാരിച്ചാല്‍, 


മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കില്‍ കാവാലം 


ചുണ്ടന്‍ എന്നിവയാണ്‌ നിങ്ങളുടെ 
മുമ്പിലേക്ക്‌ കുതിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നത്‌. ഇതാ നോക്കൂ കാവാലം 
ചുണ്ടന്‍ മറ്റുള്ളവയെ പിന്നിലാക്കി 
ക്കൊണ്ട്‌ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
: ഇത്തവണ കാവാലം ചുണ്ടന്‍ തന്നെ 


യിക്കും തീര്‍ച്ച. 


ഇല്ലില്ല. അതാ പാര്‍ഥസാരഥിയല്ലേ 


ഇപ്പോള്‍ മുന്നില്‍? 

കാവാലം ചുണ്ടനെ കടത്തിവെട്ടി 
പാര്‍ഥസാരഥി ഇതാ മുന്നോട്ടു 
കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ലില്ല 
ഇപ്പോള്‍ കാരിച്ചാലാണ്‌ ലീഡു 
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. 


എന്തായാലും പാര്‍ഥസാരഥി തന്നെ 


ജയിക്കും. 
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एक ही तरह के वेश पहने हुए 
नाविकों का एक ही ताल और लय 
में देखेने का दृश्य कितना सुन्दरहै। 
दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि 
एक हंस तैर रहा है | ऐसा लगेगा 
कि देखते ही रहें | 


बार बार देखने पर भी चाहन 
मिटनेवाला दृश्य | 

अरे इतना है कि खेल शुरू हो 
जाय । 

विज्ञापन । अब खेल शुरू हो गया है। 
जो-जो नाव आपकी ओर बढती आ 
रही है वे हैं पहले ट्रैक में जवाहर 
तायंकरी दूसरे में कारिच्चाल और 
चौ थे में कावालम चुण्डन | देखिए 
इधर देखिए कावालम चुण्डन 
अन्यनावों को पीछा करके बढती 
जा रही है । 


इस बार निश्चय ही कावालम 
चुण्डन जीतेगी | 

नहीं नहीं | पार्थसारथी अभी आगे 
हैन? 

कावालम चुण्डन को पीछे करके 
अब पार्थसारथी आगे बढती जा रही 
हैं। नहीं नहीं अब कारीच्चाल आगे 
बढ रही है | 


जो भी हो पार्थसारथी ही जीतेगी। 
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നമ്പ്യാര്‍ 


അറിയിപ്പ്‌ - 


നമ്പ്യാര്‍ 


പണിക്കര്‍ : 
നമ്പ്യാര്‍ 


ചൌധരി 


വള്ളംകളി 
വാക്ക്‌ 


വാക്കുതെറ്റിക്കുക वादा तोडना 


ഒരിക്കലും ഇല്ല, കാവാലം ചുണ്ടന്‍ 
്രോഫി അടിച്ചെടുക്കും. ഒരു സംശയ 


വും ഇല്ല. മുന്നോട്ട്‌, മുന്നോട്ട്‌, 


भारतीय भ्राषा ज्योति: मलयाब्ठ्म 


कभी नहीं। कावालम चुण्डन ट्रोफी 
ले लेगी। कोई शक नहीं है | आगे 
आगे | 

पार्थसारथी और कारीच्चाल को 


പാര്‍ഥസാരഥിയേയും, കാരിച്ചാലി 
നേയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട്‌, അതാ 
കാവാലം ചുണ്ടന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാന 
ത്തേക്ക്‌ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
തന്നെ. തന്നെ.അതാ കാവാലം തന്നെ 
ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ 
ജേതാക്കളായ പാര്‍ഥസാരഥിയെ തറ 
പറ്റിച്ചുകൊണ്ട്‌ കാവാലംചുണ്ടന്‍ ഇതാ 


നെഹറുൂട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിക്കഴി. 


पीछे करके अब कावालम चुण्डन 
पहले स्थान की ओर बढती जा रही 
है। हाँ हाँ | कावालम ही सबसे 
आगे है। हाँ कावालम जीत गई है। 
पिछले साल की विजेता पार्थसारथी 
को हराकर कावालम चुण्डन ने 
नेहरू ट्रोफी हस्तगत कर लिया है। 


ഞ്ഞിരിക്കുന്നു 


: ഞാന്‍ അപ്പോഴേപറഞ്ഞില്ലേ കാവാലം 
തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന്‌? ഇപ്പോഴെങ്ങനെ 


യുണ്ട്‌ ? 


ശരി, ശരി സമ്മതിച്ചു. തന്റെ ഒരു 


കാവാലം ചുണ്ടന്‍. 


: ഇതെന്താ ചാധരീ താനൊന്നും മിണ്ടാ 


തിരിക്കുന്നത്‌ ? 


: ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ ആവേശം കണ്ടു 
കൊണ്ട്‌ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായി 
രുന്നു. എന്തൊരാവേശമായിരുന്നു 


നിങ്ങള്‍ക്ക്‌! വള്ളം കളി കണ്ടു 


കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ 


രസകരമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ 
സംഭാഷണവും. 


शब्दार्थ 


नौका दौड 


शब्द തെറ്റിക്കുക 
തീര്‍ച്ച 


मैं ने पहले ही बताया न कावालम 
ही जीतेगी ? अब कैसे? 


രമ हैं | ठीक है। मान लिया 


तुम्हारा कावालम चुण्डन। 

क्यों चौधरीजी तुम कुछ भी नहीं 
बोल रहे हो ? 

मैं तुम लोगों का जोश देखकर इस 
प्रकार बैठा था। कितना जोश !आप 
लोगों का वार्तालाप भी उतनी 
मज़ेदार जितना कि नौका दौड को 
देखना | 


ആലോചിക്കുക सोचना 


गलति करना 
निश्चय 
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പങ്കെടുക്കുക 
താമസം 
മുഖ്യാതിഥി 
അലങ്കരിക്കുക 
സൂചി 
തുടരുക 
ഇരച്ചുകയറുക 


ക്ഷമിക്കുക 
അണിനിരക്കുക 
അമരക്കാരന്‍ 
അരയന്നം 
കുതിക്കുക 
മുന്നേറുക 
കടത്തിവെട്ടുക 
കരസ്ഥമാക്കുക 
ആവേശം 


സംഭാഷണം 


1. नीचे दिए गए वाक्‍्यों का अभ्यास कीजिए । 

ആളുകള്‍ വള്ളംകളി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
വള്ളങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍ ട്രാക്കുകളിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
. ഭാരവാഹികള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ആള്‍ക്കാര്‍ തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 
ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇരച്ചുകയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

. കാണികള്‍ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

, കുട്ടികള്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 

, അമ്മൂമ്മമാര്‍ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 
അച്ഛന്‍ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 

. ആളുകള്‍ വള്ളം കളികണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. 


ായപഠയമ മയാ 


ട്ട്‌ 


മലയാളം 


भाग लेना 
रहना, देर 
मुख्यातिथि 
अलंकार करना 
सूई 

जारी रहना 
गूँज कर धुसना, 
भीड़ में धुसना 
क्षमा करना 
पंक्ति में आना 
कर्णधार 

हंस 

उछलना 

आगे बढना 
पीछे डालना 
स्तगि लत करना 
जोश 

वार्तालाप 


നീങ്ങുക 
ഭാരവാഹികള്‍ 
തങ്ങളുടെ 
ആള്‍ക്കൂട്ടം 
തള്ളിക്കേറ്റം 
അവസാനം 
ഇരിപ്പിടം 


താമസിക്കുക 
നിയ്രനത്രിക്കുക 
തുഴച്ചില്‍ ക്കാര്‍ 
നീന്തുക 
പിന്നിലാക്കുക 
ജയിക്കുക 

തറ പറ്റിക്കുക 
ിണ്ടാതിരിക്കുക 
രസകരം 


अभ्यास 
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हिलना 
जिम्मेदार 
अपना अपना 
भीड़ 

भीड 

अवसान, अंतिम 
आसन 


देर होना 
नियंत्रण करना 
नाविक 

तैरना 

पीछे डालना 
जीतना 
पराजित करना 
चुप होना 
मज़ेदार 
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11. ആള്‍ക്കാര്‍ തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. 
12. കുട്ടികള്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. 
13, വള്ളങ്ങള്‍ ട്രാക്കിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ? 
14. ആള്‍ക്കാര്‍ തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നോ ? 
15. കൂട്ടികള്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? 
16. ഭാരവാഹികള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ? 
17. കാണികള്‍ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ? 
18. അച്ഛന്‍ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ? 


11. उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए । 
उदा : 1 
ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഇരിപ്പിടം പിടിക്കുന്നു. 
ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഇരിപ്പിടം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
1. ഇളം കാറ്റുവീശുന്നു. 2. കളി തുടങ്ങന്നു. 
3. വള്ളം അലങ്കരിക്കുന്നു. 4. കുട്ടി കളിക്കുന്നു. 
उदा : 2 
കൂട്ടികള്‍ മത്സരത്തിനു തയ്യാറായി. 
കൂട്ടികള്‍ മത്സരത്തിനു തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 
1. പോലീസുകാര്‍ ആളുകളെ നിയ്യ്ത്തിച്ചു. 
2. അച്ഛനമ്മമാര്‍ കുട്ടികളോടു സംസാരിച്ചു. 
3. പൊതു ജനങ്ങള്‍ കളക്ടറെ പുകഴ്ത്തി. 
उदा : 3 
നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. 
നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 
1. അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കും 
2. നാളെ എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതും. 
3. പ്രതീക്ഷ റേഡിയോ കേള്‍ക്കും. 
4. കുട്ടന്‍ എടുക്കും. 


111. उदाहरण के अनुसार वाक्यों को उन के क्रियारूपों के अनुसार सामान्य वर्तमान, सामान्य 
भूत और सामान्य भविष्यत काल में बदलिए । 
उदा : | ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മറ്റുവള്ളങ്ങളെ കടത്തി.വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ചുണ്ടന്‍വള്ളം റ്റു വള്ളങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടുന്ന. 
ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മറ്റു വള്ളങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടി. 
ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മറ്റു വള്ളങ്ങളെ കടത്തി വെട്ടും. 
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പഠ യമധ 


കൊച്ചു കുട്ടികള്‍ അമ്മയെ കണ്ടുചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
കേരളം സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
നില്‍ക്കാതെ മഴ പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. 

ആളുകള്‍ നേതാവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 


. എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 


. वार्तालाप के आधार पर उत्तर दीजिए । 


ആരൊക്കെയാണ്‌ വള്ളംകളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ ? 


. മുഖ്യാതിഥികള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ? 
. ആളുകള്‍ എപ്പോള്‍ വരെ തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ? 


ഏതൊക്കെ വള്ളങ്ങളാണ്‌ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ ? 
വള്ളം നിയ്ന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ ആരാണ്‌ ? 


. തുഴച്ചിലുകാര്‍ വള്ളം തുഴയുന്നതുകണ്ടാല്‍ എന്തു തോന്നും ? 


ഏതു വള്ളമാണ്‌ കളിതുടങ്ങിയപ്പോള്‍ മുമ്പില്‍ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്‌ ? 
അവസാനം ഏതു വള്ളമാണ്‌ മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചത്‌ ? 


वाक्यों के नीचे कोष्ठों में दिए हुए क्रियाओं से ठीक क्रिया के अपूर्ण काल का प्रयोग करके 


वाक्य पूरे कीजिए । 
എനിക്ക്‌ ഒരിടത്ത്‌ അടങ്ങിയിരിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്‌. പക്ഷേ ഇന്നിതാ രണ്ടുമണി 
ക്കൂറായി ഈ വള്ളം കളി ---------------- 


+ ഒരിരിപ്പിന്‌ ഇരുന്നെഴുതാന്‍ വലിയ പ്രയാസമാണ്‌. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസ 


മായി ഞങ്ങള്‍ രാവിലെ മുതല്‍ വൈകുന്നേരം വരെ ------------------ 


. കളി തുടങ്ങിയിട്ടു മണിക്കുറുകള്‍ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ആളുകള്‍ അവസാനം 


. കുഞ്ഞിന്‌ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ്‌ അമ്മ പോയത്‌. പക്ഷേ അമ്മ പോയതു 


മുതല്‍ അവന്‍ --------------------- 


. എനിക്കു മതപ്രസംഗം കേള്‍ക്കാനേ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ഈ മഹാന്റെ പ്രസംഗം 





ഒന്നു രണ്ടു മണിക്കൂറായി. - 
പോലീസുകാര്‍ വന്നെത്തിയിട്ടു നേരം കുറെയായി പക്ഷേ ആളുകള്‍ 


ഇപ്പോഴും --------------------- 
പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പേ അയാള്‍ വീടു വയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി, ഇപ്പോഴും അയാള്‍ 


വീടു ------------------- 


. ഞാന്‍ പോയ സമയത്താണ്‌ നിനക്ക്‌ ആഹാരം തന്നത്‌. എന്നിട്ട്‌ ഇതു വരെ നീ 


യാകെ 
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9; 


10. 


शा. 


शा. 


ड़ 
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സുഖമില്ലാത്തതു കാരണം അവധി എടുത്തു. എന്നിട്ടും ഓഫീസില്‍ വന്ന്‌ 
ജോലി ---------------- 

പുതിയ ആളുകള്‍ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ പഴയ ആളുകള്‍ക്കും അവര്‍ 
സ്ഥാനം... क 

[കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓടികൊണ്ടിരിക്കുക, 


കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, 


വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, 
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ] 


उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए । 
1. പോലീസുകാര്‍ കള്ളനെ 
. എല്ലാവരും പുതിയ നാടകം കണ്ട്‌ ലം 
. എത്ര സമയമായി ഞാന്‍ നിന്നെ 
. രണ്ടു ദിവസമായി മഴ നില്‍ക്കാതെ --..........- ലു 
കളിയുടെ അവസാനം വരെ ആളുകള്‍ --------- ക 
പരീക്ഷാ സമയത്തും അവര്‍ ടി.വി. 

. വീട്ടില്‍ പോലും അവര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ - 
ആ സമയത്ത്‌ ഞാന്‍ ആഹാരം ല്ല 
. അവര്‍ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ---........_. 

സദാസമയവും അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിനെ -----__ पे 
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उचित रीति में वार्तालाप पूरा कीजिए । 


1. അ രാധ എവിടെ, മോളേ ? രാവിലെ മുതല്‍ ഞാന്‍ അവളെ വിളി 
ക്കുന്നു, ഈ ജോലി ചെയ്യാന്‍ . 











വേണു - 

ആ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ പരീക്ഷ പാസാകുന്ന 
തെങ്ങനെ? പരീക്ഷയ്ക്കിനി ഒരു മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ? 

വേണു - 

അമ്മ -കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫസ്റ്റുക്ലാസ്‌ കിട്ടി എന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ ഇത്തവണയും 
കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ? 

വേണു -.... ല്‍ 

അമ്മ -താന്‍പാതി ദൈവം പാതി എന്നല്ലേ? സ്വയം സഹായിക്കാത്തവരെ 


ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും അവനവന്റെ കയ്യേ തലയ്ക്കു താങ്ങൂ എന്നു 
പറയുന്നത്‌ തികച്ചും സത്യമാണു മക്കളേ, 
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2. ജോസ്‌ - ഷീലേ, ഞാന്‍ പറഞ്ഞകാര്യത്തെപ്പറ്റി നീ അച്ഛനോടും അമ്മ 
യോടും സംസാരിച്ചോ ? 











ഷീല ടു 
ജോസ്‌ - പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ കാര്യം നടക്കുമോ? അവര്‍ നിനക്കു 
വേറെ പല കല്യാണങ്ങളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്‌? എന്നിട്ടിങ്ങനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നോ ? 
ഷീല ടെ 
ജോസ്‌ -- ചേച്ചി വരുന്നതുവരെ നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ കാത്തിരിക്കുമോ? അതി 
നകം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം അവര്‍ എടുക്കില്ലേ ? 
ഷീല 
ജോസ്‌ - അങ്ങനെ തീര്‍ച്ച പറയാന്‍ പ്റ്റില്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ശ്രീകുമാരന്‍ 
പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛനും അവന്റെ അച്ഛനും കൂടി അവന്റെ ചേട്ടനു 
വേണ്ടി നിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന്‌ അതാണ്‌ 
എനിക്കിത്ര ധൃതി. 
ഷീല ന നന നന തത 


पढिए और समझिए 


ഞാന്‍ ഗ്രാമം കണ്ടു 


വായിച്ചറിഞ്ഞ ്രാമഭംഗിയും, കേട്ടറിഞ്ഞ തറവാടും എല്ലാം ഇന്നിതാ 
എന്റെ മുന്നില്‍! മനസ്സ്‌ എന്നോട്‌ മ്രന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ സത്യമാണെന്ന്‌ 
എനിക്കു മനസ്സിലായി. അതേ താന്‍ ഭാഗ്യവാനാണ്‌. താന്‍ ഈ അനുഭവിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാം തന്നെ താന്‍ ഭാഗ്യ 
വാനാണെന്നതിന്റെ ജീവനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌. താനീ ഗ്രാമവീഥിയില്‍ കൂടി 
നടന്ന്‌ നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ ഇവയൊക്കെ അടുത്തറിയാനാണല്ലോ. 

കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ വയലുകളില്‍ കുറേപ്പേര്‍ കുട്ടിയും കോലും 
'തലപ്പന്തും' ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കളിക്കാരുടെ ആര്‍പ്പുവിളികളും കാഴ്ച 
ക്കാരുടെ പൊട്ടിച്ചിരികളും അന്തരീക്ഷത്തില്‍ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചുനേരം 
അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. 

ഗ്രാമത്തിലെ കളികളില്‍ തനിക്ക്‌ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ 'കുടുകുടുവും 
കിളിയന്‍ തട്ടു' കളിയുമാണ്‌ ഇത്തരം കളികളൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു തുടങ്ങി 
യോ? അതിന്റെ സാങ്കേതികവശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. 

കളികള്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന്‌ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. മെല്ലെ നടന്നു. 
വഴി മധ്യേയുള്ള ചായപ്പീടികയുടെ വരാന്തയില്‍ ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടിയിരുന്ന്‌ 
വര്‍ത്തമാനപ്പ്രതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വായിക്കുന്നവരുടെ ഈഴം കഴിഞ്ഞ്‌ 
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പേപ്പര്‍ എടു ക്കാന്‍ ചിലര്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റുചിലര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ 
ചര്‍ച്ചചെയ്തു കൊണ്ടിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നവര്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറയാം. 

മനസ്സ്‌ അപ്പോഴും അനുഭവങ്ങളുടെ അളവുകോല്‍കൊണ്ട്‌ ഗ്രാമങ്ങളും 
പട്ടണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമീണരേയും 
ര്രാമത്തേയും കൂടുതല്‍ അറിയണം എന്ന്‌ മനസ്സില്‍ ചിന്തിച്ചുറച്ചു. അപ്പോഴാണ്‌ 
കൊയ്ത്തുനടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയലുകള്‍ എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്‌, 
അരിവാളും അരയില്‍ തിരുകി, കൊയ്തെടുത്ത നെല്‍ക്കതിരുകളും തലയിലേന്തി 
ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നടന്നുനീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ അവ്യ 
ക്തമായ ഒരു ആനന്ദാനുഭൂതി എന്റെ മനസ്സില്‍ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

തറവാട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒട്ടു ദൂരെയല്ലാതെ ഒഴുകുന്ന അരുവിയുടെ കളകളനാദം 
ചെവിയില്‍ വന്നു തട്ടി ുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയനെതേടിയുള്ള യാത്ര 
യിലെ വിതുമ്പലാണോ ആ ശബ്ദം. എനിക്കു കവിത തോന്നി. ആ അരുവിയു 
മായി തനിക്കേന്തോ ഒരാത്മ ബന്ധമുണ്ട്‌. വീട്ടിലെ കൊട്ടിയമ്പലത്തിനടുത്തെ 
ത്തിയ ഞാന്‍ ഒരു കാര്യം മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഞാനിവിടെ വരും. 
സന്ദര്‍ശകനായല്ല. എന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി. 


शब्दार्थ 
തറവാട്‌ पारिवारिक /कुल ൫ മന്ത്രിക്കുക मत्रंणा करना 
സത്യം सत्य ഭഗവാന്‍ भगवान 
വീഥി वीथि കൊയ്ത്ത്‌ फसल काटना 
കുട്ടിയുംകോലുംകളി गुल्ली दंण्ड തലപ്പന്ത്‌ केरल के एक 

प्रकार का गेंद खेल 

ആര്‍പ്പുവിളികള്‍ संतोष ൬ 87 കാഴ്ചക്കാര്‍ देखने वाले 
പൊട്ടിച്ചിരി हँसी കുടുകുടു खो खो खेल 
കിളിയന്‍തട്ട്‌ खो खो जैसा खेल സാങ്കേതികവശം അടിയി की अंश 
വര്‍ത്തമാനപ്പരതം समाचार पत्र ഈഴം बारी 
ചര്‍ച്ചചെയ്യുക चर्चा करना കാത്തിരിക്കുക प्रतीक्षा करना 
അളവുകോല്‍ नापने का स्केल, അളക്കുക नापना 
ഗ്രാമീണര്‍ ग्रमीण നടക്കുക चलना 
ശ്രദ്ധയില്‍പെടുക ध्यान में आना അരിവാള്‍ हँसिया 
അര कमर, आधा തീരുക समाप्त होना 


കൊയ്യുക फसल काटना കാഴ്ച दृश्य 
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നെല്‍ക്കതിര്‍ धान की बाली അവ്യക്തം अव्यक्त 
ആനന്ദാനുഭൂതി आनन्दानुभूति അലയടിക്കുക लहराना 
ഒഴുകുക बहना അരുവി झरना 
കളകളനാദം कल कल नाद തട്ടുക टकराना 
മുഴങ്ങുക प्रतिध्वनि करना, പ്രിയന്‍ प्रियतम 

».. गूँजना 
കൊട്ടിയമ്പലം मुख्यद्वार സ്ഥിരം स्थिर 
താമസം रहना 

अभ्यास 


1. पाठ भाग के आधार पर सही वाक्य चुन लेजिए । 

1. ലേഖകന്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ്‌ ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ വരുന്നത്‌ ? 

ലേഖകന്‍ ഭാഗ്യവാനാണെന്നു സ്വയം കരുതുന്നു. 

കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂള്‍ വരാന്തയില്‍ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്നു. 
. തലപ്പന്തു കളിയാണ്‌ ലേഖകനെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷിച്ചത്‌. 
. ചായപ്പീടികയുടെ മുന്നിലെ കാഴ്ച ഏകദേശം ഒരു വായനശാലയുടേതു 
പോലെതന്നെ. 
ലേഖകന്‍ മനസ്സില്‍ ഗ്രാമങ്ങളെപ്പറ്റി മാര്രമേ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളു. 
വയലില്‍ പണി എടുക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോള്‍ ലേഖകന്‌ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. 
. ലേഖകന്റെ തറവാട്ടിനടുത്ത്‌ ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ട്‌. 
. ഗ്രാമത്തിലെ അരുവി പ്രിയതമനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ലേഖകനു 
തോന്ന. 
10. തറവാട്ടിനടുത്തെത്തിയ ലേഖകന്‍ എന്തു തീരുമാനിച്ചുറച്ചു ? 


മമ്മ 


പ്പം 


11. प्रत्येक शब्द समूह में और एक शब्द जो उस समूह के शब्दों से जुड़ता है लिखिए । 


1. ആഗ്രഹം 2, കല്യാണം 3. ആഹാരം 
മോഹം വരന്‍ വസ്ത്രം 
ഇഷ്ടം വധു വീട്‌ 

4. വള്ളംകളി 5. പാല്‍ക്കാരന്‍ 6. സന്തോഷം 
വള്ളക്കാരന്‍ ഉടുപ്പുകാരന്‍ സങ്കടം 
തുഴച്ചിലുകാര്‍ നെയ്ത്തുകാരന്‍ ദേഷ്യം 

7. അരുവി 8. അവിടെ 9. വയല്‍ 
വെള്ളം അങ്ങനെ പുഴ 


കളകളനാദം വേഗം അമ്പലം 
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10. ആരാധിക്കുന്നു 11. നില്‍ക്കുന്നു. 12. എഴുതുന്നു. 
പൂജിക്കുന്നു നടക്കുന്നു. വായിക്കുന്നു. 
പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. ഓടുന്നു. പഠിക്കുന്നു. 


111. ഞ്ഞ്ജര്‌ अनुवाद कीजिए । 


सभी निमंत्रित व्यकति आ गये हैं । नाटक शुरु होनेवाला है, देखो मखमल, का पर्दा 
उठाया जा रहा है। अब तुम मंच को देख सकते हो। यहा एक पारंपरिक दीपक है। दीपक के पास 
एक आठ नौ वर्ष की लड़की एक किताब पढ़ रही है । वास्तव में वह एक मलयालम कविता पढ़ 
रही है। वह बड़े सहज ढंग से कविता पढ़रही है। दाहिनी तरफ से एक बूढी औरत छडी की सहायता 
लेकर आ रही है। वह लडकी के पास आ रही है और चटाई पर बैठ रही है। अब बायें दखाज़े से 
एक आदमी आ रहा है। उसकी उम्र 35 और 40 वर्ष के बीच है | वह एक झोला ला रहा है और 
लडकी के पास रख रहा है। लडकी उसे देखती है और खुशी के साथ चिल्ला पडती है | अब 
नाटक शुरु होता है | 


19. आप के गाँव या शहर का एक सुन्दर वर्णन दीजिए । 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ  നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും 
आदि क्रियाओं के वाक्‍्यों का परिचय दिया गया है। मलयालम में ये रूप अपूर्ण काल का बोध 
कराते हैं। क्रिया के होने का निरंतरता का बोध भी कराते हैं, माने उस से किसी समय होते 
हुए कार्य का बोध दोता है | 

उदा : 

() വള്ളങ്ങള്‍ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
नाँवें चल रही हैं | 

(0) കാവാലം ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
कावालम चुण्डन ടി आगे जा रही है | 

2. *लयाक्म में अपूर्ण काल निम्न प्रकार से बनाये जाते हैं | 
क्रिया. + കൊണ്ട്‌ ഇരിക്കുന്നു. ഇരുന്നു. ഇരിക്കും. 

उदा : 


00 കുട്ടികള്‍ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
बच्चे पढ रहे हैं | 
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൬ പട്ടികള്‍ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
बच्चे पढ रहे थे । 

(0 കുട്ടികള്‍ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 
बच्चे पढ रहे होंगे । 





3. जब अपूर्णकाल में बल देनेवाला «७ लगाते हैं तो वाक्य निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं । 
उदा : 
൪ ഞങ്ങള്‍ വള്ളം കളി കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. 
हमें नाँव दौड देखते ही रहते हैं | 
൯ രാധ രാത്രി മുഴുവന്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. 
राधा रात भर लिखती ही रही ! 
(0) കുട്ടികള്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. 
बच्चे खेलते ही रहते हैं | 
4. जब एक ही साथ होने वाले दो कार्यों का बोध कराना होता है तो उस को मलयालम के 
रूप निम्न प्रकार बनाते हैं | 
(0). छा०0५|००0 ७900 പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടക്കുന്നു. 
नानी कहानी बोलती चलती हैं | 
൫ അമ്മൂമ്മ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടന്നു. 
नानी कहानी बोलती चली। 
(12. അമ്മുമ്മ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടക്കും. 
नानी कहानी बोलती चलेगी | 


5. ऊपर 4 में दिए हुए वाक्यों में भी क्रिया के साथ प्रत्यय ०७ बल देने केलिए लगाते हैं। 
उदा : मु 
സീത പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ടേ വന്നു. സീത പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ടേ വരും. 
सीता गाना गाती ही आयी। सीता गाना गाती ही चलेगी | 


6.नौका-दौड़ कोरक में बहुत- सी नदियाँ हैं । समुद्र के पानी के भूमि खंड में घुस जाने से बहुत सी 
झीलें बन गइ हैं। इसलिए केरल में नौका दौड एक बडी महत्वपूर्ण घटना है। ओणम्‌ त्योहार के 
समय और उस से पहले ही नौकादौड़ की रोमांचक प्रतियोगिताएँ होती है । सब से प्रसिद्ध नौका 
दौड़ ആലപ്പുഴ और ആറന്‍മുള में होती हैं | ആലപ്പുഴ नौका दौड को नोहरूद्रोफ़ि नौका 
दौड कहते हैं | 





ശാന്ത 


മേനോന്‍ : 


ശാന്ത 


മേനോന്‍ : 


ശാന്ത 


മേനോന്‍ : 


പാഠം 


पाठ 17 


പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയപ്പോള്‍ 


“എന്താ പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയ കാര്യം 


മറന്നോ? നേരം വെളുത്തപ്പോഴേയ്ക്കും 
പുറത്തിറങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുക 
യാണോ? 

പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ 
ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്നാണ്‌ വിരമിച്ചത്‌. 
അല്ലാതെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നല്ല. 


४ എന്നു വച്ചാല്‍ ? 


എന്നുവച്ചാല്‍, ജീവിക്കാനുള്ള എന്റെ 
ഉത്സാഹം നശിച്ചിട്ടില്ല. ശരീരത്തിനും 
മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കു 
മ്പോള്‍ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നു പറ 
ഞ്ഞാല്‍ അത്‌ അപരാധം തന്നെയാണ്‌. 


: അപ്പോള്‍ ഇനിയും പുതിയ ജോലി 


അന്വേഷിച്ച്‌ ഇറങ്ങാന്‍ പോവുക 
യാണോ? മക്കള്‍ രണ്ടു പേരും നല്ല 
നിലയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇനിയും 
ജോലിക്കുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? 
പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണോ 
ആളുകള്‍ ജോലിക്കു പോകുക? ശരീര 
ത്തിനും മനസ്സിനും തുരുമ്പു പിടിക്കാ 


തെയും ഇരിക്കണ്ടേ? 
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पेंशन हो जाने पर 


क्या भूल गये कि पेंशन हो चुकी 
हैं? क्‍या सबेरे होते ही बाहर जाने 
की तैयारी कर रहे हैं? 


पेंशन हो जाने पर मैं नौकरी से; ही 
निवृत्त हो गया हूँ।न कि जीवन से। 


इसका मतलब? 

इसका मतलब है कि जीवन केप्रति 
मेरा उत्साह समाप्त नहीं हुआ है। 
शरीर और मन के स्वस्थ होने पर 
कुछ किए बिना रहना अपराध ही 
है । 

तो क्या इस समय भी नौकरी की 
खोज में निकल रहे हैं ? दोनों 
बच्चों की स्थिति मज़बूत होने पर 
भी क्‍या नयी नोकरी करने की 
आवश्यकता है ? 

क्या कुछ धन कमाने केलिए ही 
लोग नौकरी करने जाते हैं ? मन 
और शरीर पर जंग लगाए भी नहीं 
रहना चाहिए न ? 
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ശാന്ത 


മേനോന്‍ : 


ശാന്ത 


മേനോന്‍: 


(७0900 


മേനോന്‍ : 


ശാന്ത 
മേനോന്‍ : 


ശരി. ശരി. തര്‍ക്കിച്ചു ജയിക്കാന്‍ എനി 
ക്കാവില്ല.വരെവരെ ചെറുപ്പമായി വരിക 
യാണോ? ഇനി എന്തു ജോലി ചെയ്യാ 
നാണ്‌ ഉദ്ദേശം ? 


ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ 
തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിന്റെ ഒരു 
പ്രസംഗം! എന്നെ പറയാന്‍ അനു 
വദിച്ചാലല്ലേ പറയാന്‍ പറ്റൂ ? 


; ശരി. ശരി. പറയിന്‍. കേള്‍ക്കാന്‍ 


ഞാന്‍ തയ്യാറായി ഇരിക്കുകയാണ്‌. 
ഇന്നലെ ഞാന്‍ ആ ശകങ്കുണ്ണിനായരുടെ 
വീട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴ 
ത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെപ്പറ്റി കുറേ 
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ठीक हैं। ठीक हैं। मैं तर्क में नहीं 
जीत सकती हूँ। समय बढने के 
साथ साथ क्‍या आप जवान होते 
जा रहे हैं। अभी कौन सी नौकरी 
करने का उद्देश्य है ? 

मैं जो कुछ भी कहना शुरू करता 
हूँ तभी तुम्हारा भाषंण भी। यदि 
तुम मुझे कुछ कहने दो, तभी मैं 
कुछ कह सकता हूँ । 

ठीक है | ठीक है | कहिए, मैं 
सुनने केलिए तैयार बैठी हूँ | कल. 
जब मैं उस शंकुण्णिनायर के घर 
गया तो हम दोनों ने आज की 
शिक्षा की रीति के बारे में कुछ 


നേരം സംസാരിച്ചു. പലതും സംസാരിച്ചു देर तक चर्चा की। बहूत सी बातों 


കൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്നത്തെ നേഴ്‌സറി 
സ്‌കൂളുകളും അവയുടെ നടത്തിപ്പു 
കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭ്രാന്തും ഒക്കെ 
സംസാരവിഷയമായി. 

സ്‌കൂള്‍ നടത്തിപ്പുകാര്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ 
ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയത്തിന്റെ പുറകെ 
പോകുക. അച്ഛനമ്മമാരും അങ്ങിനെ 
തന്നെയല്ലേ? 

അതേ. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദ 
മായി ചര്‍ച്ചചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവെ 
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ ഒരു ആശയം 
പൊന്തിവരികയുണ്ടായി. 


: എന്താണത്‌? 


മാതൃ ഭാഷയായ മലയാളത്തിന്‌ 
പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്‌ കളി 
യിലൂടെ പഠനം നടത്തുക എന്ന 


के साथ आज के नर्सरी स्कूलों 
और उनेक अधिकारियों का अंग्रेज़ी 
के प्रति पागलपन सब कुछ वार्ता 
लाप के विषय बन गए | 

अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों के 
'पीछे भागनेवाले केवल अधिकारी 
मात्र ही नहीं है। क्‍या माता-पिता 
भी वैसे ही नहीं हैं ? 

हाँ । उन सभी के बारे में चर्चा 
करते हुए हम लोगों के मन में एक 
विचार उभर आया | 


वह क्या है ? 

मातृभाषा मलयालम को प्रधान 
महत्व देते हुए खेल-कूद के द्वारा 
अध्ययन, इस लक्ष्य को प्राप्त करने 


ഭാതത?യ ഭാഷാ ജ്യേോത? : മലയാളം 


ശാന്ത 


മേനോന്‍ 


ശാന്ത 


മേനോന്‍ 


ശാന്ത 


മേനോന്‍ 


ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്താന്‍ ഒരു നഴ്‌സറി 
സ്‌കൂള്‍ തുടങ്ങുക. ഈ സ്വപ്നം 
ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ വളരെ നാളായി 
താലോലിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുക 
യാണത്രേ. ഞാനും കൂടി സഹകരി 
ക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതൊരു യാഥാര്‍ 
ഥ്യമാക്കി മാറ്റാം പോലും. 


: കൊള്ളാം. വളരെ നല്ല ആശയം. 


പക്ഷേ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അവാര്‍ഡു 
നേടിയ രണ്ടധ്യാപകര്‍ പെന്‍ഷന്‍ 
പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ്‌ സ്കൂള്‍ നടത്തുക 
എന്നു പറഞ്ഞാല്‍? 


: ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അത്‌.? 
: അതേ. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ സ്‌കൂള്‍ 


നടത്തുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കച്ച 
വടം നടത്തുക എന്നല്ലേ അര്‍ഥം? 
വിദ്യാഭ്യാസം ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവ 
സായമല്ലേ ഇന്നു പലര്‍ക്കും.? 


: ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാലയം എങ്ങനെ 


നടത്തണം എന്നു കാണിച്ചു കൊടു 
ക്കുകയാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. 

: മലയാളം മീഡിയത്തില്‍ പഠിക്കാന്‍ 
അച്ഛനമ്മമാര്‍ കുട്ടികളെ അയച്ചില്ലെ 
ങ്കിലോ? 


: അങ്ങിനെ ഒരു ആശങ്കയും ഞങ്ങള്‍ 


ക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയും സംസ്കാ 
രവും മറക്കാതെ കാലത്തിനു യോജിച്ച 
കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇത്‌. ഞങ്ങ 
8395 പദ്ധതിയില്‍ നിനക്കും മിസിസ്സ്‌ 
നായര്‍ക്കും വലിയ ചുമതലകളാണു 
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केलिए एक नर्सरी स्कूल स्थापित 
करना। इस कल्पना को शंकुण्णि 
नायर बहुत दिनों से पालते हुए 
जी रहे थे | यदि मैं भी उसकी 
सहायता करूँ तो वह उसे यथार्थ 
रूप दे सकते हैं। ऐसा है उन का 
विचार | 

सुन्दर ! बहुत अच्छा विचार हैं। 
लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 
दो अध्यापकों के द्वारा पेंशन प्राप्त 
करने के बाद स्कूल चलाने का 
क्या मतलब हैं? 

क्या यह एक अच्छी बात नहीं हैं? 
है, लेकिन क्या इस समय स्कूल 
चलाने का मतलब व्यापार करना 
नहीं हैं ?शिक्षा आज बहुत से लोगों 
केलिए एक लाभ दायक उद्योग 

है न? 

एक आदर्श विद्यालय कैसे चलाना 
चाहिए यह दिखाना ही हमारा 
लक्ष्य हैं। 

यदि माता-पिता अपने बच्चों को 
मलयाक्रम माध्यम से पढने केलिए 
न भेजें तो ? 

हमें एसी कोई भी आशंका नहीं हैं। 
अपनी भाषा और संस्कृति को 
भूले बिना सामयिक बातों को 
जोडकर चलनेवाली यह एक पद्धति 
होगी । हमारी पद्धति में तुम्हारी 
और श्रीमती नायर की भी बडी 
जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चों में बौद्धिक 
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ശാന്ത 


ള്ളത്‌. ബുദ്ധിപരവും കലാപരവുമായ 
കഴിവുകള്‍ കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്തി 
യെടുക്കാന്‍ ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ 
നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും. 


: ശരി. ശരി. നമുക്കു വിശദമായി 


ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം ശങ്കുണ്ണിനായരെയും 
ഭാര്യയെയും കണ്ടു സംസാരിക്കാന്‍ 
ഞാനും പുറപ്പെടാം. അല്പം 
നില്‍ക്കു. 
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और कलात्मक योग्यताएँ उत्पन्न 
करने के अनेक अवसर तुम्हें 
मिलेंगे | 


ठीक है। हम विस्तृत रूप से चर्चा 
करेंगे। शंकुण्णिनायर और उनकी 
पत्नी से बात - चीत करने केलिए 
मैं भी जाऊँगी। थोडा रुकें । 


शब्दार्थ 
പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുക निवृत्त होना നേരം समय 
വെളുക്കുക सफेद होना തയ്യാറെടുക്കുക तैयारी करना 
ഉദ്യോഗം नौकरी വിരമിക്കുക विराम होना 
ജീവിക്കുക जीना ആരോഗ്യം आरोग्य 
അപരാധം अपराध അന്വേഷിക്കുക ടന്ന 
നില स्थिति പണം धन, पैसा 
തുരുമ്പുപിടിക്കുക जंगलगना തര്‍ക്കിക്കുക तर्क करना 
വരെ വരെ आते आते ചെറുപ്പം जवानी 
ഉദ്ദേശം उद्देश्य പ്രസംഗം भाषण 
തയ്യാറാക്കുക तैयार होना നടത്തിപ്പുകാര്‍ चलानेवाले 
(3906 पागलपन വിഷയം विषय 
ആശയം विचार പൊന്തിവരുക उभर आना 
പ്രാധാന്യം प्राधान्य ലക്ഷ്യം लक्ष्य 
സ്വപ്നം स्वप्न താലോലിക്കുക ജൂ 
സഹകരിക്കുക सह യാഥാര്‍ഥ്യം याथर्थ्य 
കച്ചവടം व्यापार ലാഭകരം लाभदायक 
വ്യവസായം उद्योग മാതൃകാവിദ്യാലയം आदर्श विद्यालय 
ആശങ്ക आशंका സംസ്കാരം संस्कृति 
പദ്ധതി योजना ബുദ്ധിപരം बैद्धिक 
കലാപരം कलात्मक വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക बढाना 
വിശദമായി विशद रूप से 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 254 


अभ्यास 


1. वाक्‍यों का अभ्यास कीजिए । 


9 कफ कफ कफ ओ ० ७: - 


ड़ 


11. 


പെന്‍ഷന്‍ പ്റ്റിയപ്പോള്‍ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. 


പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുമ്പോള്‍ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. 
പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുമ്പോള്‍ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിരിക്കും. 


. ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ അയാള്‍ വന്നു. 
. ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ വന്നു. 


ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ അയാള്‍ വന്നു. 
ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അയാള്‍ വന്നു. 
വിളിച്ചപ്പോള്‍ വന്നു. 

വിളിക്കുമ്പോള്‍ വന്നു. 


. വിളിക്കുമ്പോള്‍ വരും. 


വിളിക്കവെ വന്നു. 


. വിളിക്കവെ വരും. 
. വിളിക്കെ വന്നു. 
. വിളിക്കെ വരും. 


അവര്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നീ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 
അവര്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നീ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 


. ഞാന്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നാടകം തീര്‍ന്നു. 


ഞാന്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായപ്പോഴേക്കും നാടകം തീര്‍ന്നു. 


11. उदाहरण के अनुसार वाक्‍्यों को जोडकर लिखिए | 


उदा :1 


1. 
കം 
3. 


उदा :2 


അധ്യാപകന്‍ വന്നു. 

അപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചാടി ഏണിീറ്റു. 

അധ്യാപകന്‍ വന്നപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചാടി ഏണീറ്റു. 
അമ്മ പാട്ടു പാടി. കുഞ്ഞ്‌ ഉറങ്ങി. 

അച്ഛന്‍ എടുത്തു. കുഞ്ഞ്‌ അപ്പോള്‍ കരച്ചില്‍ നിര്‍ത്തി. 
കുട്ടികള്‍ കളികണ്ടു. അപ്പോള്‍ അവര്‍ കൈകൊട്ടി. 


ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
അപ്പോള്‍ വെറുതെയിരുന്ന്‌ സമയം കളയരുത്‌. 
ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോള്‍ വെറുതെയിരുന്ന്‌ സമയം കളയരുത്‌, 


1. ഞാന്‍ കാര്യം പറയാന്‍ തുടങ്ങും. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കില്ലേ ? 
2. കളക്ടര്‍ തീരുമാനം എടുക്കും. അപ്പോള്‍ കാര്യം നടന്നിരിക്കും. 


3. 


എല്ലാവരും എത്തും. അപ്പോള്‍ കാര്യം ചോദിക്കാം. 
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उदा : 3 

കുട്ടികള്‍ നല്ല നിലയിലാണ്‌. 
അങ്ങനെയിരിക്കെ പിന്നെ നമുക്ക്‌ ജോലി എന്തിന്‌? 
കുട്ടികള്‍ നല്ല നിലയിലിരിക്കെ നമുക്ക്‌ ജോലി എന്തിന്‌? 

1. അവര്‍ നല്ലവരാണ്‌. നമുക്കു പേടിക്കണ്ട. 

2 നോതാവ്‌ മ്ര്രിയാണ്‌. പാര്‍ട്ടിക്കു ര്രയാസം ഇല്ല. 

3. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. മകന്റെ കല്യാണം എന്തിനിത്ര വേഗം 
നടത്തണം ? 


111. उदाहरण जैसे वाक्य बदलिए । 
उदा :1 
അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
1. കുട്ടികള്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
2. ചേച്ചി ടി.വി. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
3, എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ 


उदा : 2 
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുക ഉണ്ടായി. 
അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നു. 
1. എല്ലാവരും കവിയുടെ പ്രസംഗം കേള്‍ക്കുകയുണ്ടായി. 
2. കൂട്ടുകാര്‍ സന്തോഷത്തോടെ അവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുകളണ്ടായി. 
3. ഞാന്‍ കോളേജിലെ ആള്‍ക്കാരോട്‌ കണക്കു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.. 


19५. कोष्टों स सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे: कीजिए ।॥। 


1. എല്ലാവരും ---------- ഞാന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു. 
(ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉണ്ടായിരിക്കെ.) 
2. അച്ഛന്‍, വരുന്നവരെല്ലാം ------ എന്നോട്‌ അങ്ങനെ പറയരുതേ. 
(കേട്ടു, കേള്‍ക്കെ. ) 
3, ധാരാളം പണം ------------ അസുഖം വന്നു മരിച്ചു. 
(സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട്‌, സമ്പാദിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കെ) 
4. ക്ലാസില്‍ പാഠം ----------- എന്നെ കാണാന്‍ ആരോ വന്നു. 
(പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ, പഠിപ്പിച്ചു). 
5. ആളുകള്‍ ------- കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക്ചിരി വന്നു. 


(പുകഴ്ത്തിയത്‌, പുകഴ്ത്തുമ്പോള്‍ ) 
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6. 
7. 


8. 


നന്നായി ------- നല്ല ഫലം കിട്ടി. ((പയത്നിച്ചപ്പോള്‍, പ്രയത്നിക്കുന്നത്‌) 
നാടു ടട നാട്ടുകാരുടെ നന്മ ഓര്‍മിക്കണം. 

(ഭരിക്കുമ്പോള്‍, ഭരിക്കുന്നത്‌). 
വായനശാല -------- പുസ്തകങ്ങള്‍ വയ്ക്കാന്‍ ധാരാളം ഷെല്‍ഫുകള്‍ 
വേണം. 


(നടത്തുമ്പോള്‍, നടത്തി.) 


9. उचित रूप से मिलाकर पठिए और लिखिए । 


1 


കൈകാലുകള്‍ക്ക്‌ ശക്തി ഉള്ളപ്പോള്‍ क. എല്ലാവരും വന്നു. 


2. രാത്രി തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ജ്‌. ഒന്നാലോചിക്കണം 

3. കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചപ്പോള്‍ ग. ഉറക്കം വന്നു. 

4. വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോള്‍ घ. എല്ലാവരും വന്നു. 

ട. രാത്രി തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ डा. ഒന്നാലോചിക്കണം 

6. കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചപ്പോള്‍ च. ഉറക്കം വന്നു. 

7. വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോള്‍ യ, ട്രെയിന്‍ പോയി. 

8. പാട്ടു കേട്ടു കിടക്കവേ ज. പല ഓര്‍മ്മകളും ശല്യപ്പെടു 
ത്തുന്നു 

9. അച്ഛന്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍. ഭി. അവര്‍ കളിയാക്കിയില്ല. 

10. ഞാന്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മി. ഒന്നാം ക്ലാസ്സോടെ ജയിച്ചു. 

11. തര്‍ക്കത്തരം പറയുമ്പോള്‍ ൪൭. രണ്ടു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 

12. എല്ലാവരും കളിയാക്കിയപ്പോഴേക്കും ठ. അന്യരെ ആശ്രയിക്കരുത്‌. 


५1. वार्तालाप के अनुसार उत्तर दीजिए । 


15 


अत ० कतऊ+ऊ ० 


ആരുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ്‌ ഈ സംഭാഷണം നടക്കുന്നത്‌? 

പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയപ്പോള്‍ മേനോന്‍ ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം നശിച്ചോ ? 
പണത്തിന്‌ വേണ്ടി അല്ലാതെ മേനോന്‍ ജോലിക്കു പോകുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌? 
ആര്‌ ആരെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല ? 

മേനോനും നായരും കൂടി എന്തിനെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചചെയ്തു? 

നായരുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ പ്രധാനസംസാരവിഷയമായത്‌ എന്താണ്‌ ? 
അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്താശയമാണ്‌ അവര്‍ക്കു 
തോന്നിയത്‌? 

എന്തു സ്വപ്നമാണ്‌ യാഥാർഥ്യമാക്കാം എന്നു നായര്‍ക്കു തോന്നിയത്‌ ? 
എങ്ങനെയായാല്‍ ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാം എന്നു നായര്‍ക്കു 
തോന്നി ? 

മേനോന്റെയും നായരുടെയും (പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്‌? 
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पढिए और समझिए | 
പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 


ഓദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുമ്പോള്‍ അച്ഛന്റെ മനസ്സുനിറയെ 
ആശകളായിരുന്നു. ജോലിയില്‍ ഇരിക്കവേതന്നെ പെന്‍ഷന്‍പറ്റിയ ശേഷമുള്ള 
ജീവിത കാലം അര്‍ഥപൂര്‍ണമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ അദ്ദേഹം ആവിഷ്‌കരിച്ചു 
വച്ചിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ കര്‍മ്മനിരതനായി ജീവിച്ച അച്ഛന്‍ 
ഇനിയുള്ള കാലം വിശ്രമമെടുക്കുകയാണ്‌ വേണ്ടതെന്ന്‌ എല്ലാവരും ഉപദേശിച്ചു. 
പക്ഷേ ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു നിമിഷംപോലും വെറുതെയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത 
ഒരാള്‍ക്ക്‌ ജോലിയില്‍ നിന്ന്‌ വിരമിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ വെറുതെയിരിക്കാനാവും? 

ഓഫീസിലെ മടുപ്പിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളില്‍ നിന്നും യാന്ത്രികമായ ജോലി 
യില്‍ നിന്നും മോചനം കിട്ടുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ അടക്കിവച്ചിരുന്ന നൂറു നൂറു നവീന 
ആശയങ്ങള്‍ ,്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള സുവര്‍ണാവസരമാണ്‌ വീണുകിട്ടുന്നതെന്ന്‌ 
അച്ഛന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്ച്ഛുന്ദവും ശാന്തവുമായിരുന്നപ്പോഴും സര്‍ഗാത്മകമായി 
രുന്നു. അച്ഛന്റെ പെന്‍ഷന്‍കാലം. സാകേതം അച്ഛന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായി 
രുന്നു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്‌കുളിനുവേണ്ടിയുള്ള തീധ്രപരിശ്രമത്തിന്റെ 
അന്തിമഫലം. 

ജീവിതത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയില്‍ ഉന്നിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി. 
മാതൃഭാഷയില്‍ തന്നെ അധ്യയനം നടത്തുക അച്ഛന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ തത്വശാസ്ത്ര 
മായിരുന്നു അത്‌. പഠനത്തിന്റെ മാനസികമായ അധ്വാനം ലഘുകരിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടി വിനോദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്‌ ഇവിടെ ചെയ്യു 
ന്നത്‌. സാധാരണ സ്‌കൂളുകളില്‍ സമയബന്ധിതവും വിരസവുമായ ക്ലാസ്സുകള്‍ 
കുട്ടികളുടെ മേല്‍ ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ 
അത്തരം ക്ലാസുകളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികള്‍ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന്‌ പാട്ടുകള്‍ പാടുന്നു, 
കഥകള്‍ പറയുന്നു. പ്രതമാസികകള്‍ വായിക്കുന്നു. പല പലകാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച 
ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികള്‍ ഇവയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവെ അധ്യാപകനും 
അവരിലൊരാളായി ചേര്‍ന്ന്‌ അവര്‍ക്കു മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. 
മണിക്കൂറുകളോളം അടഞ്ഞ മുറിയില്‍ അധ്യാപകന്റെ നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും 
ഇവിടെയില്ല. കഴിയുന്നതും ക്ലാസുമുറിക്കു വെളിയില്‍ മരച്ചുവട്ടില്‍ പാഠങ്ങള്‍ 
പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

വയലുകളിലും തൊടികളിലുമൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുക ഈ 
സ്‌കൂളിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്‌. പലതും നേരിട്ടുകാണുമ്പോഴാണ്‌ 
കുട്ടികള്‍ പെട്ടെന്ന്‌ പഠിക്കുക. അവിടെ വച്ചുതന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പി 
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സാകേതം വെറുമൊരു സ്‌കൂള്‍മാത്രമല്ല. അച്ഛന്റെ നീണ്ടകാലത്തെ 
ശ്രമഫലമാണ്‌ സാകേതത്തിലെ വിശാലമായ ലൈബ്രറി. സാകേതത്തിലെ നാടക 
വേദിയും ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ വിജയമായി 
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രുന്നു. ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതീകമാണ്‌ 'സാകേതം 
നാടകവേദി. പല ആധുനിക നാടകങ്ങളും ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ നാടിന്റെ പല 
ഭാഗങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ലോകസിനിമകളില്‍ പലതും ഇവിടെ പ്രദര്‍ശി 
പലിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒട്ടനവധി സംഗീതജ്ഞര്‍ ഇവിടെ സംഗീത പരിപാടികള്‍ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. ചിത്രരചന, സംഗീതം, നൃത്തം, അഭിനയം എന്നിവയെല്ലാം 
സാകേതത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആതുരസേവനം, തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്ത 
നങ്ങള്‍, ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ 
വയെല്ലാം നോക്കാന്‍ സാകേതത്തോടുചേര്‍ന്ന്‌ സെല്ലുകളുണ്ട്‌. തൊഴിലില്ലാത്ത 
ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി യുള്ള സഹായപദ്ധതികളും സാകേതത്തിലുണ്ട്‌. 

അച്ഛന്റെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ മൂര്‍ത്തരൂപമായിരുന്നു സാകേതം. ജോലിയിലി 
രിക്കുമ്പോഴത്തെക്കാള്‍ അച്ഛന്‍ മാനസികമായി സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ 
സാകേതത്തിന്റെ നിര്‍മാണഘട്ടത്തില്‍ തന്നെയാണ്‌. സാകേതത്തിന്റെ ഈ വളര്‍ച്ച 
അച്ഛന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ ആയിരുന്നു. 


शब्दार्थ 

ഓദ്യോഗികം उद्योग संबंधी, വിരമിക്കുക निवृत्त होना 

कार्यालयी 
ആശയം आशय കര്‍മ്മനിരതന്‍ कार्य में लगा हुआ 
വിശ്രമം विश्राम ഉപദേശിക്കുക उपदेश करना 
നിമിഷം निमिष, क्षण വെറുതെ योंही 
യാന്ത്രികം यात्रिक മോചനം मोचन, स्वतंत्रता 
നവീനം नवीन അടക്കിവയ്ക്കുക ണ്ണ 
പ്രാവര്‍ത്തികം प्रायोगिक സുവര്‍ണം सुवर्ण 
സ്ച്ഛുന്ദം स्वच्छंद , स्वतंत्र സര്‍ഗാത്മകം सृजनात्मक 
സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം स्वप्नसाक्षात्कार തീധ്ര പരിശ്രമം. कठिन प्रयत्न 
പ്രായോഗികത प्रायोगिकता ഉഈന്നുക बल देना 
അധ്യയനം अध्ययन തത്വശാസ്ത്രം दर्शन 
വിനോദം खेल, तमाशा ലഘൂകരിക്കുക सरलीकरण करना 
സമയബന്ധിതം समय बन्धित വിരസം नीरस 
അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുക दबाव डालना മാര്‍ഗദര്‍ശനം मार्गदर्शन 
നല്‍കുക देना വയല്‍ खेत 


തൊടി बाग ബന്ധപ്പെട്ട संबंधी 
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നീണ്ടകാലത്തെ कई दिनों का കൂട്ടായ്മ ऐक्य 
നാടകവേദി रगं मंच അവതരിപ്പിക്കുക प्रस्तुत करना 
പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക प्रदर्शन करना സംഗീതജ്ഞര്‍ संगीतज्ञ 
സംഗീതം संगीत ചിത്രരചന चित्ररचना 
നൃത്തം नृत्य അഭിലാഷം अभिलाषा 
മൂര്‍ത്തരൂപം मूर्त रूप വളര്‍ച്ച विकास 

अभ्यास 
1. पाठ भाग के आधार पर सही कथन चुन लीजिए । 


है 


2 


8. 


പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയപ്പോള്‍ അച്ഛനു വലിയ നിരാശയായിരുന്നു. 

കൂട്ടികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഇടപെടാനാണ്‌ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്‌. 

കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ അച്ഛന്‍ വിശ്രമം എടുക്കേണ്ട സമയം ആണ്‌ 

ഇത്‌. 

അച്ഛന്റെ പെന്‍ഷന്‍കാലം അര്‍ഥപൂര്‍ണമായിരുന്നു. 

. മാതൃഭാഷയില്‍ തന്നെ അധ്യയനം നടത്തുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌ എന്ന്‌ അച്ഛന്‍ വിശ്വ 
സിച്ചിരുന്നു. 
സാകേതത്തില്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടെമേല്‍ അടിച്ചേല്‍ 
പ്ലിക്കുന്നില്ല. 

. ദിവസവും സമയബന്ധിതമായ ക്ലാസുകള്‍ ആറോ ഏഴോ കാണും സാകേത 
ത്തില്‍. 

- കളികളിലൂടെയും കലകളിലൂടെയും ആണ്‌ സാകേതത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം. 

. സിനിമ കാണാന്‍ മാത്രം സാകേതത്തിലെ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കില്ല. 

; തൊഴിലാളിക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍വരെ സാകേതവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി 
യിലുണ്ട്‌. 


1. प्रत्येक वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाजे तीन शब्दों के साथ ओर दो 


1. 


2 


3. 


दो शब्द दीजिए । 
സാകേതം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ ഒരു ശക്തി ആയിരുന്നു. 
(വിട്‌, സ്വപ്നം, പ്രേരണ, -.---- പ चनाजननजजज5+ ). 
കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ അച്ഛന്‍ എന്തും ചെയ്തിരുന്നു. 
(തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍, പഠിപ്പിക്കാന്‍, സമാധാനിപ്പിക്കാന്‍). 
ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ പലതും ഓര്‍മ്മയില്‍ വന്നു. 
(നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍,വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍, 
ജോലിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍). 
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4. മനസ്സുനിറയെ സന്തോഷം ആണെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാനും മടിയില്ല. 
(ആശയം, തൃപ്തി, ആവേശം,, ------- പ प्ाजनन-+ज+-5 ). 
5. സാകേതത്തിന്റെ നിര്‍മാണഘട്ടത്തില്‍ അച്ഛന്‍ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. 
(ആരംഭഘട്ടത്തില്‍, വളര്‍ച്ചയില്‍, പ്രസിദ്ധിയില്‍ ) 
6. ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കു പല അവസരങ്ങള്‍ സാകേതം നല്‍കുന്നു. 
(ആശയങ്ങള്‍, പ്രതീക്ഷകള്‍, തൊഴിലുകള്‍ ) 
7. അച്ഛന്‍ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന. 
( ആശിച്ചിരുന്നു, ആശ്വസിച്ചിരുന്നു, (്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.) 


111. ഞ്ഞ്‌ अनुवाद कीजिए । 


वृद्दावस्था सचमुच दयनीय होती है | हमारे देश में पहले वृद्धावस्था इतना कठिन समय नहीं 
होता था । जब माता पिता बूढ़े होते थे तो बच्चे उनकी देखभाल के लिए होते थे। वृद्ध लोगों को 
संयुक्त परिवार से काफी सुरक्षा और संग मिलते थे। लेकिन अब परिवार एक छोटी इकाई बन गया 
है । जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो बच्चे व्यस्त हो जाते हैं | वे अपनी नौकरी के स्थान पर जाते हैं 
और घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। वृद्ध माता पिता के साथ बिताने केलिए उनके पास 
समय नहीं होता। अक्सर पोते पोतियों के देखभाल करने का काम वृद्ध लोगों के सिर पर 
पडता हैं | यह उनकी बात है जिनके बच्चे उन के साथ रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के 
बच्चे वृद्धावस्था में उन के साथ नहीं रहते। जीविका की तलाश में उन्हें घर से दूर अन्य स्थानों पर 
जाना पड़ता है । तब वृद्ध लोग पडोसियों और भगवान की दया पर जीते हैं। यह इतना सरल नहीं 
है जितना हम सोचते हैं। वृद्धावस्था की समस्या बड़ी गंभीर है और अब बहुत से वृद्धावस्था सदन 
बनाये जा रहे हैं। यद्यपि यह घर का स्थान नहीं ले सकता कुछ सुरक्षा तो मिलता है। प्यार और 
विश्वास जो अपने बच्चों से मिलना है वह और किसीसे मिलेंगे ? 








19. बूढे लोगों के देखरेख केलिए आप क्‍या करना चाहेंगे ?उसके बारे में पन्द्रह वाक्य लिखिए। 


टिप्पणियाँ 


1. इस पाठ में समय का बोध करानेवाले क्रिया विशेषण उपवाक्यों का परिचय दिया गया है | 
उदा : 


൯ നേരം വെളുത്തപ്പോള്‍ കളി തുടങ്ങി. जब सबेरा हुआ तब खेल शुरु हुआ। 
(2) നേരം വെളുക്കുമ്പോള്‍ കളി തുടങ്ങും. जब सबेरा होगा तब खेल शुरु होगा। 


(3) നേരം വെളുത്തപ്പോഴേക്കും കളി തുടങ്ങി. सबेरे होते ही खेल शुरु हुआ । 
(൭ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും കളി തുടങ്ങും. सबेरे होते ही खेल शुरु होगा । 
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2. क्रियाविशेषण उपवाक्यों के क्रिया रूप संबंध -वाचक कृदंत में - പോള്‍ लगाकर बनाये जाते 
हैं। പോള്‍ അ പൊഴുത്‌ 'समय' शब्द का छोटा और बद्ध रूप है। ऊपर के (1) (2) वाक्यों 
के പോള്‍ തരി ദീന (3) (4) ആതി के പോകേക്കും में, अंतर है। इन दोनों रूपों को क्रिया रूप 
में जोडने से क्या अंतर होता है उस की ओर ध्यान दीजिये | नीचे दिए गए और एक वाक्य युग्म 
पढिये और अभ्यास कीजिए । 

കൂട്ടി കരഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മ വന്നു. जब बच्चा रोया तब माँ आई | 

കൂട്ടി കരഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമ്മ വന്നു. बच्चा रोते ही माँ आयी | 


3. പോള്‍ को भूत और भविष्य के संबध वाचक कृदंत में लगाते हैं | वर्तमान के संबध वाचक 
कृदंत में ही नहीं। 
उदा : 
(1) പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയപ്പോള്‍ വേറൊരു ജോലി തുടങ്ങി. 
जब निवृत्त हुआ तब और एक नौकरी शुरु की | 
(2) പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുമ്പോള്‍ വേറൊരു ജോലി തുടങ്ങും. 
जब निवृत्त हो ऊँगा तब और एक नौकरी शुरु करूँगा । 


4. पाठ के निम्न लिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए | 

അന്വേഷിച്ച്‌ ഇറങ്ങാന്‍ പോകുകയാണോ ? 

दूँढें कर निकलते (निकल रहे) हो क्या? 

വരെ വരെ ചെറുപ്പമായി വരുകയാണോ? 

आते आते क्‍या जवान बनते आरहे हो । 

കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്‌. 

सुनने केलिए तैयार बैठ रही हूँ । 

इन का प्रयोग वर्तमान और अपूर्ण काल के बोध केलिए किया जाता है। പോകുക, 
വരുക जैसी क्रियार्थक संज्ञाओं में ആണ്‌, ആയിരുന്നു तथा ആയിരിക്കും संदर्भानुसार 
लगाकर ऐसे रूप बनाते हैं। इन का प्रयोग वर्तमान काल क्रिया तथा अपूर्ण काल क्रिया दोनों को 
बताने केलिए प्रयुक्त होता है। 


5. पाठ से लिए इन वाक्यों की ओर ध्यान दें । 
(0) വരെ വരെ ചെറുപ്പമായി വരുകയാണോ ? 
आवे आते क्या जवान बन रहे हो ? 
(2) പലതും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്നത്തെ നേഴ്‌സറി സ്‌കൂളുകളും 
അവയുടെ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷു ഭ്രാന്തും ഒക്കെ സംസാരവിഷയമായി. 
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ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


बातें करते करते आजकल के नेर्सरी स्कूल और उन के चलानेवालों की अंग्रज़ी पागलपना 
हमारे बातचीत का विषय बन गया | 

(3) അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവെ ഞങ്ങളുടെ മന 
സ്സില്‍ ഒരു ആശയം പൊന്തി വരുകയുണ്ടായി. 


उन सभी के बारे में चर्चा करते (करते हुए) हम लोगों के मन में एक विचार उभर आया। 
ऊपर के ആയി में रेखांकित क्रिया रूपों का प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्य बनाने केलिए किया जाता 
है और यह असमापिका क्रिया के रूप में होते हैं। ये रूप क्रिया के वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान रूप में 
7०0 या -&०601 लगाकर बनाए जाते हैं। यह समापिका क्रिया के पहले हुए कार्य का बोध कराते 
हैं । इस प्रकार के क्रिया रूप भी पूर्वकालिक क्रियाएँ हैं | 


र् 


സുനില്‍ : 


ഹരി 


സുനില്‍ : 


ഹരി 


സുനില്‍ : 


ഹരി 
സേതു 


ഹരി 





പാഠ 
നത | 8 


ആപദ്ബന്ധു 


ഹരീ, ഹരീ, ഒന്ന്‌ വേഗം എണീക്ക്‌. 
മണി നാലര ആയി. 


: എന്താ ഇത്ര വ്വെപാളം? നമ്മള്‍ 


എത്ര നേരം ചെന്നു വിളിച്ചാലും 
സേതുവിനെയും കൂട്ടി രാവിലെ 
ഓടുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്‌. 
അതുകൊണ്ട്‌ നീ ഇനിമുതല്‍ 

ഓടാന്‍ വരില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്‌? 


അല്ലല്ല, ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ 


ഉള്ളൂ. ആ തടിയനെയും ഉണര്‍ത്തി 
ഓടാന്‍ പോകുന്ന കാര്യം ആലോ 
ചിച്ചു പറഞ്ഞുപോയതാണ്‌. ശരി, വാ 
നമുക്കു പോകാം. നീ ഇതൊന്നും 
ചെന്ന്‌ അവനോടു പറയതുത്‌. 
എനിക്കതല്ലേ തൊഴില്‌ ? വേഗം ഒന്ന്‌ 
വാടോ. സേതു ഇന്ന്‌ നേരത്തേ തന്നെ 
എണീറ്റിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ്‌ എനിക്കു 
തോന്നുന്നത്‌. മുറിയില്‍ ലൈറ്റ്‌ കാണു 
ന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനിവിടെ നില്‍ക്കാം. 
ഏതായാലും നീ ചെന്ന്‌ വിളിക്ക്‌. 
അവന്‍ വരാതിരിക്കില്ല. 


४ സേതു, സേതൂ 
; ഗുഡ്മോണിംഗ്‌ ഹരീ. ഞാന്‍ 


നിങ്ങളെയും കാത്ത്‌ ഇരിക്കുകയായി 
രുന്നു. 


; ഗുഡ്മോര്‍ണിങ്‌. 
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आपदबन्धु 


हरी, हरी, जरा जल्दी उठो। साडे 
चार बज गये | 

इतनी जल्दबाजी क्यों?इतनी जल्दी 
जाकर बुलाने पर भी सेतु को साथ 
लेकर सबेरे दौडना कठिन है | 


इसलिए क्या कह रहे हो कि अभी 
तुम नहीं दौडने जा रहे हो ? 

नहीं नहीं सही बात कही, इतना ही 
उस मोटे को भी जगाकर दौडना 
है, यह सोचकर ऐसा कहा था।ठीक 
है, हम लोग चलें। तुम ये सब 
उससे मत कहना | 


क्या यही मेरा धन्धा है? अरे जल्दी 
आओ | मुझे ऐसा लगता है कि 
सेतु आज जल्दी उठ गया होगा। 
कमरे में रोशनी दिखाई दे रही है 
न? मैं यहाँ रहूँगा। जो भी हो, तुम 
जाकर बुलाओ। वह आये बिना नहीं 
रहता । 

सेतू, सेतू | 

गुडमार्निंग हरी । मैं तुम्हारी प्रतीक्षा 
में बैठा हुआ था | 


'गुडमार्निंग ' | 
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സേതു ; 


സുനില്‍ 


സേതു 


സുനില്‍ : 


ഹരി 


സേതു 
സുനില്‍ : 


ഇനി ഈ തടി കുറച്ചിട്ടേയുള്ളൂ 
വേറെകാര്യം. സുനില്‍ എവിടെ? 


४ ഹലോ സേതു. ഗുഡ്മോര്‍ണിംഗ്‌, 


ഞാനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടേ. ചെറിയ 
തോതില്‍ മഴ പെയ്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ 


വിചാരിച്ചു നീ വരില്ലായിരിക്കും എന്ന്‌. 


ഏതായാലും ഓടിയാല്‍ നിനക്കു 
തന്നെ കൊള്ളാം. വാ നമുക്ക്‌ 
പതുക്കെ ഓടിത്തുടങ്ങാം. 


: അയ്യോ അതാ, അങ്ങോട്ട്‌ ഒന്ന്‌ 


ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കു. ആ പോസ്റ്റിന്റെ 
അടുത്ത്‌ ഒരാളും സ്‌കൂട്ടറും കിട 
ക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലേ? വരു 
അങ്ങോട്ടുചെന്ന്‌ എന്താണെന്നു 
നോക്കാം. എന്തോ അപകടം 
സംഭവിച്ചതാണെന്നു തോന്നുന്നു. 
അതേ. അതേ. മുറിവില്‍ നിന്ന്‌ 
രക്തം ഇപ്പോഴും വാര്‍ന്നൊലിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഇനി 
ഇപ്പോള്‍ എന്താ ചെയ്യുക? 


: സേതു, നിനക്ക്‌ കാറോടിക്കാന്‍ 


അറിയില്ലേ ? നീ വീട്ടില്‍ പോയി 
കാര്‍ എടുത്തു കൊണ്ടു വാ. 
പെട്ടെന്നാകട്ടെ. വരുമ്പോള്‍ കുറച്ചു 
രൂപയും കൂടി എടുക്കണം. 


: ഞാനിതാ എത്തി. 


ഹരീ, നമുക്കിയാളെ ഒന്ന്‌ 
എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ച്‌ ഇരുത്താം, ഷര്‍ട്ടിന്റെ 
പോക്കറ്റിലെ ആ ഡയറി എടുത്തു 
നോക്കൂ. ചിലപ്പോള്‍ അയാളുടെ 
മേല്‍വിലാസം കണ്ടേക്കും. 





भारतीय भाषा ज्योति: मलयाव्ठम 


अभी इस मोटेपन को कम करने के 
बाद ही और कुछ करना है | सुनिल 
कहाँ है ? 

हलो सेतू । गुडमार्निंग। मैं यहाँ बैठा 
हूँ। थोडा पानी बरसने पर मैंने 
सोचा कि तुम नहीं आओगे। जो भी 
हो दौडना तुम्हारेलिए अच्छा होगा। 
आओ हम धीरे धीरे दौडना शुरुकरें। 


अरे देखो। उधर ज़रा ध्यान पूर्वक 
देखो। खंभ के पास एक आदमी 
और स्कूटर दिखाई देते हैं न? 
आओ चलकर देखें, क्‍या है?लगता 
है कि कोई दुर्धटना हो गई है। 


हाँ हाँ। हे भगवान चोट से खून 
अभी भी बह रहा है। अब क्‍या 
करें? 


सेतू, तुम कार चलाना जानते हो न? 
तुम घर जाकर गाडी ले आना | 
जल्‍दी करो ണി समय कुछ रुपये 
भी लेना | 


मैं अभी आया | 

हरी, हम इसे उठाकर बिठा दें। 
कमीज़ की जेब से वह डायरी 
निकालकर देखो। शायद उसका 
पता होगा | 





ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 


ഹരി 


; ഉണ്ട്‌. ഇതില്‍ വിലാസവും ഫോണ്‍ 
നമ്പരും ഒക്കെയുണ്ട്‌. മാഹീന്‍ 
എന്നാണ്‌ ഇയാളുടെ പേര്‌. വീട്‌ 
ഇവിടെ നിന്ന്‌ ഏകദേശം ഇരുപ 
തോളം കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ 
യാണല്ലോ. 


സുനില്‍ : സേതുവിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. 


ഹരി 


ഇനി വൈകിയാല്‍ ആപത്താണ്‌. 
നമുക്ക്‌ ഇയാളെ അടുത്തുള്ള 
ആ പ്രൈവറ്റ്‌ ആശുപ്ര്രിയിലേക്ക്‌ 
കൊണ്ടുപോകുന്നതാണു നല്ലത്‌. 
നൂക്ഷിച്ചു പിടിക്ക്‌. നമുക്കിയാളെ 
എടുക്കാം. 

; വേണ്ട, വേണ്ട. ആ ആശുപ്രതിയില്‍ 
വലിയ സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ല. 


സുനില്‍ : പിന്നെ? 


ഹരി 


സേതു 


ഹരി 


; ഓ, സേതു വരുന്നുണ്ട്‌. നമുക്കിയാളെ 
ജനറല്‍ ആശുപ്രതിയിലേക്കു തന്നെ 
കൊണ്ടു പോകാം. അവിടെ ആണെ 
ങ്കില്‍ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്‌. 
വാ നമുക്കിയാളെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാം. 

: വേഗം ആകട്ടെ. എന്താ ആളിന്‌ 
ബോധം ഉണ്ടോ ? 

: ഇല്ലെന്നാണ്‌ തോന്നുന്നത്‌. ഏതായാലും 
നീ വണ്ടി വിട്‌. ജനറല്‍ ആശുപത്രി 
യിലേക്കാണ്‌, കേട്ടോ ? 


സുനില്‍ : അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിനു മുമ്പില്‍ 


ഹരി 


വണ്ടി നിറുത്ത്‌. ഭാഗ്യം. ഡോക്ടര്‍ 
അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 

; ഡോക്ടര്‍, ഇദ്ദേഹം വഴിയില്‍ ബോധം 
കെട്ട്‌ കിടക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടര്‍ 
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हाँ । इसमें पता और 'फोननंबर' 
सब कुछ है। इसका नाम माहीन 
है। घर यहाँ से लगभग बीस किलो 
मीटर दूर | 


सेतु नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 
देर हो जाय तो मुश्किल है । हमें 
इसे नज़दीक के प्राइवेट अस्पताल 
में ले जाना अच्छा है। हम इसे 
सावधानी से उठा | 


नहीं नहीं | उस अस्पताल में अच्छी 
सुविधाएँ एक दम नहीं है । 

फिर? 

देखो, सेतु आ रहा है | हम इसे 
सर्वजनिक अस्पवाल ले चलें। वहाँ 
तो सभी सुविधाएँ हैं। आओ इसे 
सावधानी से उठा लें | 


जल्‍दी करो। क्‍या यह आदमी होश 
में है ? 

लगता है होश नहीं है। जो भी हो 
तुम गाडी चलाओ। सार्वजनिक 
अस्पताल की ओर, समझे ? 
आपतकालीन कक्षे के सामने गाडी 
रोकों। भाग्यवशत डाक्टर वहाँ बैठे 
हुए हैं । 

डॉक्टर, ये रास्ते में बेहोश होकर 
पडे हुए थे। लगता हैं स्कूटर 
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അപകടം ആണെന്നു തോന്നുന്നു. 
ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ പെയ്ത 
മഴയില്‍ തെന്നി വീണതാകാം. ഇദ്ദേഹ 
ത്തിന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്നെടുത്ത 
അഡ്രസ്സിതാ. 


ഡോക്ടര്‍ ; ശരി, നിങ്ങളുടെ പേരും മേല്‍ 


ഹരി 


സുനില്‍ : 


ഹരി 


സുനില്‍ : 


വിലാസവുംകൂടി ഇവിടത്തെ രജിസ്റ്ററില്‍ 
എഴുതണം. ഇയാളുടെ പേരില്‍ 

ഒരു ഓട്ട്‌ പേഷ്യന്റ്‌ ടിക്കറ്റ്‌ എടുത്തു 
കൊണ്ടു വരൂ. ഞാന്‍ അപ്പോഴേക്കും 
ഇയാളെ ഒന്നു പരിശോധിക്കട്ടെ. 


: സുനില്‍, നീ പോയി ഒ.പി.ടിക്കറ്റ്‌ 


എടുക്ക്‌. നീ വരുമ്പോഴേക്കും 
ഞാന്‍ ഡയറിയില്‍ കണ്ട ഫോണ്‍ 
നമ്പറില്‍ വിളിച്ചുവീട്ടുകാരെ അറി 
യിക്കാം. 
ശരി, വേഗം ആകട്ടെ. 

हु हर % है % 


: സുനില്‍, ഞാന്‍ അയാളുടെ വീട്ടി 


ലേക്ക്‌ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അയാള്‍ 
നിത്യേനെ രാവിലത്തെ ട്രെയിനില്‍ 
എറണാകുളത്ത്‌ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക്‌ 
പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്‌. 
ഏതായാലും വീട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ആരൊ 
ക്കെയോ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. താമസിയാതെ 
എത്തുമായിരിക്കും. 

എടോ സേതു. ഓട്ടം കൊണ്ട്‌ നിന്റെ 
തടിക്കു കുറവൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ 
ഇന്നു നീ ഓടാന്‍ തയ്യാറായി വന്നതു 
കൊണ്ട്‌ ഇയാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


आक्सिडेन्ट है। शायद सुबह हुई 
वर्षा के कारण फिसल गया 
होगा। जेब से प्राप्त पता यह है । 


ठीक है।अपना नाम औरपता भी यहाँ 
के रजिस्टर पर लिखिए।इस आदमी 
के नाम से एक बाह्य रोगी का पर्चा 
बनवा लाओ। तब तक मैं इसकी 
जाँच करूँ | 


सुनील, तुम जाकर बाह्य रोगी. का 

पर्चा लाओ। तुम्हारे लौटने तक॑ मैं 

डायरी से प्राप्त फोन नंबर बुलाकर 
घरवालों को बताऊँगा | 


ठीक है, जल्दी करो | 

१५ 2 

सुनील, मैंने इसके घर पर बुलाकर 
'कहा। वह प्रतिदिन सुबह की गाडी 
में नौकरी केलिए एरनाकुलम तक 
यात्रा करनेवाला आदमी है। जो भी 
हो घर से कुछ लोग चल पडे हैं। 
बिना देरी किये आ जाएँगे । 


रे सेतू, दौडने से तुन्हारा मोटापा 
ज़रा भी कम नहीं हुआ। लेकिनआज 
दौडने केलिए तैयार होने के कारण 
इसका जीवन बच गया | 
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സേതു 


സുനില്‍ 


ഡോക്ടര്‍ : 


സേതു 


സുനില്‍ 


ഡോക്ടര്‍ : 


സുനില്‍ 


ഡോക്ടര്‍ : 


ഹരി 


; തമാശ കള സുനില്‍. ഇപ്പോഴല്ല അതിനു 


സമയം. ഛെ! ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ 
ആരും വരാത്തതെന്ത്‌? ഡോക്ടറേയും 
കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അകത്തു 
പോയിട്ട്‌ അരമണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിരി 
ക്കുമല്ലോ. 


: നീ പറയാത്ത താമസം, നോക്ക്‌ അതാ 


ഡോക്ടര്‍ വരുന്നു. 

ഒ പോസിറ്റീവ്‌ ആണ്‌ രോഗിയുടെ 
രക്തത്തിന്റെ (ഗപ്പ്‌. നിങ്ങളുടെ 
ആരുടെയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ്‌ അതാണോ? 


; ഡോക്ടര്‍, എന്റേത്‌ അതേ ഗ്രൂപ്പാണ്‌. 
; ഞാനും ഒ പോസിറ്റീവുകാരനാണ്‌ 


ഡോക്ടര്‍. 

അതു നന്നായി. രണ്ടാളും 
അകത്തേക്കു വരു. കുറച്ച്‌ രക്തം 
അത്യാവശ്യമാണ്‌. 


: രോഗിയുടെ നില ഇപ്പോള്‍ ആശങ്കാ 


ജനകമാണോ ഡോക്ടര്‍? 

അല്പം സീരിയസാണ്‌. എന്നാലും 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അയാള്‍ 
രക്ഷപ്പെടും. നിങ്ങള്‍ അയാളെ 
തക്കസമയത്തുതന്നെ കൊണ്ടു വന്നു. 
അകത്തേക്കു വരൂ, ബ്ലഡ്‌ എടുക്കാം. 


: ശരി, നിങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും അക 


ത്തേക്കു പോകൂ. ഞാന്‍ രോഗിയുടെ 
വീട്ടുകാര്‍ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ 
എന്നു നോക്കാം. 
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सुनील मज़ाक छोडो। अभी इस 
का समय नहीं है। रे, इसके सगे 
संबन्धी लोग अभी तक क्‍यों नहीं 
आ रहे हैं? डाक्टर भी नहीं दिखाई 
दे रहे हैं। उनको अन्दर गए आधे 
घण्टे हो चुके हैं न? 

देखो, तुम्हारे कहते ही डाक्टर आ 
रहे हैं । 

रोगी के रक्त का ग्रूप 'पॉ'पाजिटीव 
है | क्‍या आप लोगों में किसी का 
यह ग्रूप है ? 

टाक्टर, मेरा वही ग्रूप है । 
डाक्टर साहब मैं भी ओ पाजिटिव 
ग्रूप का हूँ | 

यह तो अच्छा हुआ। दोनों अन्दर 
आओ । थोड़ा रक्त आवश्यक है। 


डाक्टर साहब, क्‍या रोगी की 

स्थिति इस समय खतरे में है ? 
कुछ गंभीर है। तो भी डरने की कोई 
बात नहीं। वह बच जाएगा आप लोग 
उसे सही समय पर ही ले आये। 
अन्दर आइए, शक्त ले लूँ | 


ठीक है। तुम दोनों लोग अन्दर 
जाओ। मैं देखूँ क्या रोगी के घरवाले 
आ रहे हैं? 
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എണീല്‍ക്കുക 
ബുദ്ധിമുട്ട്‌ 
തൊഴില്‍ 
മഴപെയ്യുക 
അപകടം 
മുറിവ്‌ 
വാര്‍ന്നൊലിക്കുക 
ആശുപത്രി 
ബോധം 
ചാറ്റല്‍ മഴ 
മേല്‍വിലാസം 
താമസിയാതെ 
ജീവന്‍ 
ബന്ധുക്കള്‍ 


उठना 
ത്തി 
धंधा 
बरसना 
दुर्घटना 
घाव 

बहना 
अस्पताल 
होश 

फुहार पड़ना 
पता 

बिना देर से 
जीवन 
रिस्तेदार 


1. वार्तालाप के अनुसार उत्तर दीजिए। 


1. ആരൊക്കെയാണ്‌ രാവിലെ ഓടാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്‌? 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


शब्दार्थ 
60/65/108० 
തടിയന്‍ 
തടികുറയ്ക്കുക 
ശ്രദ്ധിക്കുക 
സംഭവിക്കുക 
രക്തം 
ആപത്ത്‌ 
സൌകര്യം 
അത്യാഹിതവിഭാഗം 
തെറ്റിവീഴുക 
നിത്യേന 
തടിക്കുക 
രക്ഷപ്പെടുക 
ആശങ്കാജനം 
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2. ആര്‍ക്കാണു തടി കൂടുതല്‍ ഉള്ളത്‌? 


3. ഓടിത്തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണോ അതിന 


കണ്ടത്‌ ? 


3 ० ७ ३» 


जल्दबाज़ी 

मोटा 

मोटापन कम करना 
देना 

घटना, होना 
खून, रक्त 
आपत्ति 

सुविधा 

दुर्घटना विभाग 
फिसलना 

रोज़ 

मोटा होना 

बच जाना 
आशंकाजनक 


ുമുമ്പാണോ അവര്‍ അപകടരംഗം 


അപകടം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത്‌ ഓടിച്ചെന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ കണ്ടതെന്താണ്‌ ? 
. ആര്‍ക്കാണ്‌ അപകടം സംഭവിച്ചത്‌ ? 

. ആരാണ്‌ കാറുകൊണ്ടുവരാന്‍ പോയത്‌ ? 

. ഏത്‌ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോകാനാണ്‌ അവര്‍ 
പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ? 


ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചത്‌? 


8. ആശുപത്രിയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഡോക്ടര്‍ കാര്യമായി നോക്കിയോ ? 
൭. രോഗിയുടെ വീട്ടുകാരെ എങ്ങനെ വിവരം അറിയിച്ചു. മേല്‍ വിലാസം 


എങ്ങനെ കിട്ടി ? 


10. രോഗി എവിടെയാണ്‌ ജോലി ചെയ്യുന്നത്‌? 


11. രോഗിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ എന്തു ചെ 
സഹായിച്ചു ? 


യ്യണ്ടി വന്നു? ആരതിനു 
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11. 


उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए । 


उदा :1 അയാള്‍ ഒരു മാതൃകാ സ്‌കൂള്‍ നടത്തുകയാണ്‌. 


9 # ४० ७ :० 


അയാള്‍ ഒരു മാതൃകാ സ്‌കൂള്‍ നടത്തുന്നു. 
, കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുകയാണ്‌. 
. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും തോട്ടത്തില്‍ ചെടികളെ പരിപാലിക്കുകയാണ്‌. 
തടി കുറയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി സേതു രാവിലെ ഓടുകയാണ്‌. 
, മുറിവില്‍ നിന്നും രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
, അയാള്‍ അതിവേഗം കാറോടിച്ചു പോകുകയാണ്‌. 


उदा : 2. ഡോക്ടര്‍ മരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ്‌. 


9 + ७! - 


ഡോക്ടര്‍ മരുന്നു കൊടുത്തു. 
അവര്‍ ഓണം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. 
, കൂട്ടുകാര്‍ രമേശിനെ ആശുപ്രതിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. 
അച്ഛന്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.. 
, അമ്മ അടുക്കളയില്‍ പാചകം ചെയ്യുക ആയിരുന്നു. 
, കളിക്കാര്‍ മൈതാനത്തില്‍ എത്തുകയായിരുന്നു. 


उदा : 3 അയാള്‍ എന്നും ട്രെയിനില്‍ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 


छ़्मे ७9: 


അയാള്‍ എന്നും ട്രെയിനില്‍ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


. ചേച്ചി കോളേജില്‍ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 


ലതിക പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
വള്ളം കളികാണാന്‍ ആളുകള്‍ തള്ളിക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 


. ആളുകള്‍ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 


उदा : 4 അയാള്‍ കാര്യം പറയുകമാത്രമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 


[ന 
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അയാള്‍ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 
അദ്ദേഹം അവരോടു സംസാരിക്കുക മഠ്രതമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 
ഡോക്ടര്‍ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 
അവളെ ഞാന്‍ ഒന്നു നോക്കുക മാത്രമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 
. നിന്നോട്‌ ആ പുസ്തകം ചോദിക്കുക മാധ്രമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 


, അവരെ കാര്യം അറിയിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ചെയ്തത്‌. 


: प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले दो दो क्रिया से बननेवाले 
रूपों से वाक्य फिर से बनाइए । 
1. നീ പറയാത്ത താമസം ഡോക്ടര്‍ വരും. 
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9 क कफ 


भारतीय भाषा ज्योति: മത്ത 


നിങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ നിങ്ങള്‍ തന്നെ കയറി 
വന്നത്‌. 

വിടരുന്ന മൊട്ടുകളില്‍ ജീവന്‍ ഉണ്ട്‌, 

ആരും വരാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ ടങ്ങിപ്പോയി . 

ആക കുട്ടിയോടു പറയാന്‍ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല. 


. നാട്ടില്‍ പലരും വെറുതെ ഇരിക്കുക ആണ്‌. 


പറഞ്ഞ്‌ പറഞ്ഞ്‌ എനിക്കു മതിയായി.. 


- എന്റെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമാണ്‌ ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക്‌ കൊടുത്തത്‌. 
. പ്രയത്നിച്ചാല്‍ ഫലം കിട്ടും. 

. നന്നായി സമ്പാദിച്ചവര്‍ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. 

. നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്‌ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്‌ നല്ലതല്ല. 

- ആളുകള്‍ എല്ലാവരെയും പറ്റി ഓരോന്നു പറയുക ആണ്‌, 

, കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ പണി കിട്ടൂ. 


കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ 071 എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? 


. എന്നും അയാള്‍ എറണാകുളത്തേക്കു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

. അവിടെ വരെ പോയി പേപ്പര്‍ നോക്കാതെ മടങ്ങിവന്നവന്‍ നീയേ ഉള്ളൂ. 
: എല്ലാവരും എത്തുമ്പോഴേക്കും സദ്യ തുടങ്ങും. 

. ഇങ്ങനത്തെ പല ആള്‍ക്കാരേയും ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

. അവരൊക്കെ വരട്ടെ. എന്നിട്ടു നമുക്കു സംസാരിക്കാം. 

, ആരും സംസാരിക്കുനന്നില്ല . 

- വെറുതെ എന്തിന്‌ സമയം കളഞ്ഞു? 

. എനിക്കയാളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാന്‍ വയ്യ. 

. നല്ലവരല്ലാത്തവര്‍ ആയി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? 

. ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ്‌ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്‌. 

25. 
26. 
27. 
28. 


ചുമതല ഇല്ലെങ്കില്‍ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. 
ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്ക്‌ പെട്ടെന്ന്‌ ഒരു തലവേദന വന്നു. 
ശരീരം വളരുന്തോറും ബുദ്ധിയും വളരുന്നു എന്ന കാര്യം ശരിയാണോ ? 
ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്യരചനകള്‍ ഒക്കെ ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ? 


19५. उदाहरण जैसे दिए हुए ഞ്ഞി को छोटे छोटे वाक्‍्यों में लिखिए । 


उदा : 


ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നു വന്ന ആയിരക്കണക്കിനു ആള്‍ക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച 


ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മറ്റിയെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയതിനെപ്പറ്റി പ്രതത്തില്‍ വാര്‍ത്ത ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. 


(൩. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന്‌ ആയിരക്കണക്കിന്‌ ആള്‍ക്കാര്‍ വന്നു. 
(മ. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മറ്റിയെ വിളിച്പു 
കൂട്ടി. 
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(൫. അതിവെപ്പറ്റി പ്രതത്തില്‍ വാര്‍ത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു... 

എം.എ. പാസ്സായ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും ജോലിക്ക്‌ അവസരം നല്‍കാന്‍ 
സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്‌ എന്ന കാര്യം തന്നെ ആശാവഹമാണ്‌ എന്ന്‌ 
അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. 

നാട്ടുകാര്‍ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വീട്ടുകാര്‍ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ 
പെണ്‍കുട്ടിയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്‌ ജോണ്‍ തീരു 
നിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവനോട്‌ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 
പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ അവരോടു 
സംസാരിക്കണം എന്നു തോന്നുമെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ അതിഷ്ടപ്പെടില്ല 
എന്നുകരുതി അവള്‍ അവരുടെ അടുത്തേക്കുപോലും പോകില്ല. 
ആയിരമായിരം മൈലുകള്‍ക്കപ്പുറത്തു നിന്ന്‌ അച്ഛനെയും ര്അമ്മയെയും 
കാണാന്‍ ഓടിയെത്തിയ മകനെ കണ്ടപ്പോള്‍ നാട്ടുകാര്‍ വളരെ സന്തോഷ 
ത്തോടെ അവന്റെയടുത്തുപോയി സുഖവിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകളണ്ടായി. 
പഠിച്ചുപാസ്സായി ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട്‌ പണം ഒക്കെ സമ്പാദിച്ച്‌ 
നഗരത്തില്‍ ഒരു വീടുവാങ്ങി വീട്ടുകാരെയൊക്കെ (ഗാമത്തില്‍ നിന്ന്‌ നഗര 
ത്തിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണവന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും പണം ഇല്ലാ 
തിരുന്നതു കാരണം പഠിത്തം പോലും മുന്‍പോട്ടുതുടരാന്‍ സാധിച്ചില്ല. 


१. उदाहरण के अनुसार दिए हुए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य लिखिए । 


उदा : 


(൩ ശാരദ തനിക്കു തോന്നിയതുമാത്രം ചെയ്തു. 

(൭ അങ്ങനെ പരിചയിച്ചു. അവള്‍ക്കു പുതിയ ജോലി കിട്ടി. 

(൫ അപ്പോഴും അവള്‍ ആരോടും ചോദിക്കാന്‍ പോയില്ല. 

(൭ ആരോടും പറയാന്‍ പോയില്ല. 

(൫൭ പിറ്റേദിവസം തന്നെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു തിരിച്ചു. 

(൭ അതു വീട്ടുകാരെ വേദനിപ്പിച്ചു. 

തനിക്കു തോന്നിയതു മാത്രം ചെയ്തു പരിചയിച്ച ശാരദ പുതിയ ജോലി 


കിട്ടിയപ്പോഴും ആരോടും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ പോകാതെ പിറ്റേ ദിവസം 
തന്നെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു തിരിച്ചതു വീട്ടുകാരെ വേദനിപ്പിച്ചു. 


1६ 


(1) പലതരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
(൭ എന്നിട്ടും കുട്ടന്‍ പട്ടിണി കിടന്നു. 

(3) അങ്ങനെ നടന്നു. 

(൭ പലയിടത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങി . 

(൭ ആഹാരം ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ കണ്ടു. 
(७ അപ്പോള്‍ ആഹാരത്തോടു ബഹുമാനം തോന്നി.. 
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2. 


भारतीय भाषा ज्योति: ഞ്ഞ 


(൩. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ആകാശത്തും ചന്ദ്രനിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ 
പോകുന്നു. 

(മ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നു. 

(3) ദിവസം കഴിയുന്തോറും പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ രഹസ്യവും മനസ്സിലാക്കാന്‍ 
കഴിയുന്നുണ്ട്‌. 

(൭ എങ്കിലും അതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ 


ആണ്‌. 
(9 അതാണെന്റെ പൂര്‍ണ വിശ്വാസം. 


(൩. മൈസൂറിന്റെ മാദക സന്ദര്യം ഞാന്‍ കണ്ടു. 

(൭. ഞാന്‍ ആസ്വദിച്ചു. | 

(൫. ഞാന്‍ അങ്ങനെ നടന്നു. 

(൭. ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്കു വന്നതാണ്‌. 

(൭ എനിക്ക്‌ എന്റേതായ ചുമതലകള്‍ ഇതിനിടയില്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കാനുണ്ട്‌ . 
(० എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ആ കാര്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. 

(൩ അപ്പോഴാണ്‌ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തത്‌. 


(1. മകന്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു അമേരിക്കയിലേക്കു പോയി. 

(൭. അവിടെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി അവന്‍ സ്‌നേഹത്തിലായി. 
(൫. അച്ഛനമ്മമാര്‍ ആ ബന്ധത്തിനു എതിരായിരുന്നു. 

(൭. എങ്കിലും അവന്‍ അതു സാരമാക്കിയില്ല. 

(5) അവളെ കല്ല്യാണം കഴിച്ചു. 

(൭ അവളുടെ കൂടെ നാട്ടില്‍ വന്നു. 

(൩. അവര്‍ ഒരു പ്രത്യേകം വാടകവീട്‌ എടുത്തു. 

(൫ ആ വീട്ടില്‍ താമസം തുടങ്ങി. 


(1 
(൭. മക്കള്‍ക്ക്‌ ജോലി കിട്ടി കല്യാണവും നടന്നു. 

(൫ ഇനി ആരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ല. 

(൭ സുഖമായി ഒന്നു വിശ്രമിക്കാം. 

(൭ എന്നദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു . 

(൭ അപ്പോള്‍ അനിയന്‍ ഗള്‍ഫില്‍നിന്ന്‌ വെറും കയ്യോടെ വന്നു. 


പെന്‍ഷന്‍ പറ്റി . 


(൩ ഒരു വ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ ആള്‍ സഹായവും ധനസഹായവും ചോദിച്ചു. 
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पढ़िए और समझिए | 


മറക്കാനാവാത്ത സംഭവം 


ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ വയ്യാത്ത ഒരു കഥയാണ്‌ ഞാന്‍ പറയാന്‍ പോകുന്നത്‌. 
അന്നും കോളേജിന്റെ മുന്‍വശത്തെ സ്റ്റോപ്പില്‍ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചിലര്‍ 
ക്ലാസ്സില്‍ ഇരുന്നു ക്ഷീണിച്ചവര്‍, ചിലര്‍ ക്യാമ്പസില്‍ കറങ്ങിനടന്ന്‌ ക്ഷീണിച്ചവര്‍. 
എല്ലാപേരും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മാത്രം" എന്ന ബോര്‍ഡ്‌ തൂക്കിയ ബസ്സ്‌ (പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ 
നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ ബസ്‌ വന്നു. കാന്തവും 
ഇരുമ്പും പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളും ബസ്സും. നാലുവശത്തുകൂടിയും ഞങ്ങള്‍ 
അകത്തു കയറാന്‍ശ്രമം തുടങ്ങി. എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അവന്‍ ആശിച്ചതല്ലെങ്കിലും 
ചില പരോപകാരികള്‍ തള്ളി അകത്തേക്കിട്ടു. ചുറ്റും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി 
കളുമായി നിരങ്ങിനീങ്ങുന്ന ബസ്സുകണ്ടാല്‍ ഉറുമ്പിന്‍കൂട്ടം അരിമണി കൊണ്ടു 
പോകുന്നതാണെന്നേ തോന്നു. അകത്തു കയറിപ്പറ്റാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ഞാനും 
എന്റെ മറ്റു രണ്ടു കൂട്ടുകാരും ബസ്സിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഏണിയില്‍ തുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി 
രുന്നു . पु 
നിനക്കറിയില്ലേ കോളേജില്‍ നിന്നുള്ള ആ വഴി? രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം 
ഇറക്കമാണ്‌. ആ ഇറക്കം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നു രക്ഷി 
ക്കണേ. രക്ഷിക്കണേ. എന്നുള്ള നിലവിളികളും പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകളും ഉയര്‍ന്നു. 
പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം ഉച്ചത്തില്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ 
നെഞ്ചിടിപ്പും നിലവിളിയും കേട്ടാല്‍ ഒരു 'ഭജനസംഘം' പഫോകുന്നതാണെന്നേ 
തോന്നുമായിരുന്നുള്ളൂ. നിയന്ത്രണംവിട്ടാണ്‌ ബസ്സ്‌ പോകുന്നതെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍ 
ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. ഈ പോക്ക്‌ അപകടം വരുത്തിയേക്കും 
എന്ന്‌ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ തീര്‍ച്ചയായി. റോഡിനരികെയുള്ള ഒരു കുളത്തിനരികിലേക്ക്‌ 
ബസ്സ്‌ എത്താറായിക്കാണും. ഞങ്ങളുടെ നസ്സിലേക്ക്‌ ഭയത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ്‌ 
ആഞ്ഞടിച്ചു. ഞങ്ങളെല്ലാം മരണത്തിനു തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞാന്‍ നിന്നി 
രുന്ന ഏണി സ്വര്‍ഗ്ലത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയാണെന്ന്‌ എന്റെ മനസ്സ്‌ എന്നോട്‌ 
പറഞ്ഞു. ആ ഏണിയില്‍നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ പള്ളികളിലുംക്ഷേത്രങ്ങളിലും 
ദര്‍ശനം നടത്തി ഞാന്‍ തിരികെ വന്നു. ശൂന്യാകാശത്ത്‌ നില്‍ക്കുന്നതായുള്ള ഒരു 
തോന്നല്‍. ഞാന്‍ മെല്ലെ ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക്‌ ഒന്നു നോക്കി. കുളത്തിന്റെ കരയില്‍ 
കിടന്നു പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ നിസ്സഹായരായ ഒരു പറ്റം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. 
അവര്‍ സര്‍വമത പ്രാര്‍ഥന നടത്തുകയായിരുന്നു. 

ചെറിയ കുടുംബം 'സന്തുഷ്ട കുടുംബം' എന്ന വാക്യത്തോടൊപ്പമുള്ള 
ബസ്സിലെ ചിത്രത്തിലെ കുടുംബം പോലും ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥി 
ക്കുന്നതായി എനിക്കുതോന്നി. ഇതിനോടകം ബസ്സ്‌ നിരപ്പായ പാതയിലേക്ക്‌ എത്തി 
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ബസ്സ്‌ വയലിലേക്ക്‌ ഓടി 
ച്ചിറക്കി . ആ ഡ്രൈവര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം തന്നു. ചില്ലറ പരിക്കു 
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കളോടെ ഞങ്ങള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചവന്റെ കയ്യില്‍നിന്‌ 
രണ്ടുരൂപാ കളഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ 
ആ പരിക്കുകള്‍. മഴയത്ത്‌ മാമ്പഴം വീഴുന്നതു പോലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ബസ്സി 
നിന്ന്‌ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു പോലെ അടുത്ത ബസ്സില്‍ 
എങ്ങിനെ കയറിപ്പറ്റാം എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട്‌ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കവര്‍ 
നടന്നു നീങ്ങി. 


शब्दार्थ 
ക്ഷീണിച്ചവര്‍ थके हुए लोग കറങ്ങിനടക്കുക യൂണ 
കാന്തം चुंबक ഇരുമ്പ്‌ लोहा 
പരോപകാരി परोपकारी നിരങ്ങിനീങ്ങുക रेंगना 
ഉറുമ്പ്‌ चींटी കൂട്ടം समूह 
ഏണി सीढ़ी തൂങ്ങുക लटकना 
ഇറക്കം उतरना ശബ്ദം आवाज़ 
നെഞ്ചിടിപ്പ്‌ छाती का स्पन्दन ഫോക്ക്‌ जाना 
കുളം तालाब ഭയം भय, डर 
പള്ളി गिरजाधर ദര്‍ശനം दर्शन, देखना 
ശൂന്യാകാശം अंतरिक्ष തോന്നല്‍ सोच 
മെല്ലെ धीरे धीरे കര त्तट 
പിടി पकड സര്‍വ്വമത്രപ്രാര്‍ഥന सार्वधार्मिक प्रार्थना, 
സന്തുഷ്ടം खुश, संतुष्ट വാക്യം वाक्य 
നിരപ്പായ പാത समतल सड़क ജന്മം जन्म 
നിരപ്പായ समान, समतल മാമ്പഴം आम का फल (पका हुआ) 
വീഴുക गिरना ഇറങ്ങുക उतरना 
ചെളി कीचड़ കയറിപ്പറ്റുക चढजाना 
നീങ്ങുക चलना, हिलना 

अभ्यास 
1. उत्तर दीजिए । 


1. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്‌ ബസ്സു കാത്തുനിന്നത്‌? 
2. വിദ്യാര്‍ഥികളും ബസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു ? 
3. ചില 'പരോപകാരികള്‍!' ചെയ്തതെന്താണ്‌? 
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4. വിദ്യാര്‍ഥികളേയും കൂട്ടി നിരങ്ങിനീങ്ങുന്ന ബസ്സ്‌ കണ്ടാല്‍ എന്തു തോന്നും? 

5, ലേഖകനും കൂട്ടുകാരും ബസ്സില്‍ എവിടെനിന്നാണ്‌ യാത്രചെയ്തിരുന്നത്‌ ? 

6. ബസ്സ്‌ കോളേജില്‍ നിന്നുള്ള വഴിയിലെ ഇറക്കത്തിലൂടെ യാര്രആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ 
എന്താണ്‌ ബസ്സില്‍ നിന്ന്‌ ഉയര്‍ന്നുവന്നത്‌? 

7. ആരുടെ ശബ്ദമാണ്‌ കൂടുതല്‍ ഉറക്കെ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്‌ ? 

8. ഭജനസംഘം ഏതായിരുന്നു. ? 

9, ബസ്സ്‌ കുളത്തിനരുകില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ലേഖകന്‍ എന്തുതോന്നി? 

10. ലേഖകന്റെ മനസ്സ്‌ എന്താണ്‌ അപ്പോള്‍ മ്ര്ത്രിച്ചത്‌ ? 

11. ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക്‌ എത്തിനോക്കിയ ലേഖകന്‍ കണ്ടതെന്താണ്‌? 

12, അവസാനം ബസ്സിന്‌ എന്തുപറ്റി? ഡ്രൈവര്‍ എന്തു ചെയ്തു ? 

13. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ ബസ്സില്‍ നിന്ന്‌ ഇറങ്ങിയത്‌ ? എന്നിട്ട്‌ പിന്നെ 
യവര്‍ എന്തുചെയ്തു? 


11 परिचित शब्दों को पहचानिए | 


ദര്‍ശനം പാത സുന്ദരമായി, 
സ്വര്‍ഗം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ 
തമ്മില്‍ത്തല്ലുക ചീകിഒതുക്കുക നന്നായി 

മെല്ലെ രക്തം മറക്കുക 
കളിയാക്കുക കുടുംബം കയറിപ്പറ്റുക 
പതുക്കെ പ്രാര്‍ഥിക്കുക നടന്നുനീങ്ങുക 
സ്നേഹത്തോടെ ആലോചിക്കുക വ്വരപാളം 
മേല്‍വിലാസം വേഗം പരിക്ക്‌ 
ഒന്നാമതായി തടിയന്‍ കളയുക 
നല്ലവണ്ണം ശൂന്യാകാശം പ്രയാസം 


111. मलयाक्रम में अनुवाद कीजिए | 


वह दुर्घटना तब हुई जब गाँव के सभी लोग मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित 
हुए थे। वे वहाँ मंदिर के विषय में निर्णय लेने आथे थे। मंदिर की देखरेख करने वाला कोई नहीं 
था। कोई पुजारी नहीं था। मंदिर थोडी दूटी थी। मूर्ति कृष्ण की थी लेकिन उसमें बांसुरी और एक 
हाथ नहीं था। जो पूजा करने वाले आ रहे थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी। रामन्‌ कुटूटी और, 
जानकी नामक वृद्ध दंपति वहाँ हर शाम आते थे। पूजारी के न रहने की परवाह नहीं थी । वे हर 
शाम एक माला बनाते थे और लाते थे। वे मंदिर में आते, देवता के सामने माला रखते और मंदिर की 
तीन बार प्रदक्षिण करते और भंजन गाते थे। गर्मी हो या बरसात रामन्‌ कुदिटि और जानकी की 
दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ता था। उस शाम भी रामन्‌ कुट्टी और जानकी मंदिर में थे। गल्फ से 
लौटे दो तीन नवयुवक बाहर विचारविमर्श कर रहे थे। वे गल्फ से लाये पैसे से मंदिर का पुनरुद्धार 





പട പയ ७२०३० യ इसालए बड़ भाइन 
എന്നെ ഒരു പാട്‌ വഴക്കു പറഞ്ഞു. मुझे डॉटा। इसके बाद मेरी पुस्तकें 
എന്നിട്ട്‌ എന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ എടുത്ത്‌ लेकर दूर फेंक दिए | 

ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു . 
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करना चाहते थे। बरसात शुरु होनेवाली थी। सभा चल रही थी। अचानक बरगद की एक डाल 
झटके से टूट गई। वे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। लोग जब मंदिर के एक कोने में आए तो उन्होने 
आश्चर्य के साथ देखा कि रामन्‌ कुटिट और जानकी खड़े हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ समय 
बाद बड़ी कठिनाई से जानकी के मुँह से इतना निकला "देखिए, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ है !" 

बरगद पेड़. ആല്‍മരം बांसुरी ഓടക്കുഴല്‍ 

विचार विमर्श ചര്‍ച്ച कठिनाई പ്രയാസം / ബുദ്ധിമുട്ട്‌, 


19. किसी एक दुर्धटना में फँस गए लोगों के बचाव के प्रयत्न के बारे में 15 वाक्य लिखिए | 
(दुर्घटना देखे, सुने या काल्पित हो) 


രാധിക : 


വേണു : 


രാധിക : 


വേണു : 


രാധിക : 


രേണു 


പാഠ 
ന്‌ 1 9 


വേണുവും രേണുവും 


എന്താ വേണൂ, നീ അനിയത്തിയെ 
ഇങ്ങനെ കരയിക്കുന്നത്‌? 

ഞാന്‍ ആരെയും കരയിക്കുന്നി 
ല്ലല്ലോ. അവള്‍ തനിയെ ഇരുന്നു 
കരയുകയാണ്‌. 

നിങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി 
യാല്‍ ഒരു പത്തു നിമിഷം പോലും 
എന്നെ ഒരിടത്തിരുത്തുകയില്ല. അല്ലേ? 
അരമണിക്കൂര്‍ പോലും തമ്മില്‍ 
തല്ലാതെ ഇരുന്നുകൂടെ? 

ഞാന്‍ അവളെ തല്ലിയൊന്നും 
ഇല്ലമ്മേ. ഞാന്‍ ചേട്ടനായിപ്പോയതു 
കൊണ്ടല്ലേ അമ്മ എപ്പോഴും എന്നെ 
ത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്‌? ഞാന്‍ 
അവളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. വേണ 
മെങ്കില്‍ അമ്മതന്നെ വന്നു നോക്കി 
ക്കൊള്ളൂ. 

എന്താ രേണു ഇത്‌? ചേട്ടന്റെ കൂടെ 
വഴക്കുകൂടീട്ടിരുന്നു ചിണുങ്ങുക 
യാണോ? 


: ഞാന്‍ വഴക്കൊന്നും കൂടിയില്ല. ഞാന്‍ 


ചേട്ടന്റെ സ്റ്റാമ്പ്‌ ആല്‍ബം എടുത്തു 
നോക്കിപ്പോയി. അതിനു ചേട്ടന്‍ 
എന്നെ ഒരു പാട്‌ വഴക്കു പറഞ്ഞു. 
എന്നിട്ട്‌ എന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ എടുത്ത്‌ 
ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു . 
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वेणु और रेणु 


क्यों वेणू, तुम छोटी बहिन को इस 
प्रकार रुला रहे हो ? 

मैं किसी को रुलाता नहीं हूँ। 

वह अपने आप से रो रही है | 


साथ हो जाने पर दस क्षण मात्र 
क्रेलिए भी मुझे एक जगह पर बैठने 
नहीं देते हो।है न ?क्या आधे घण्डे 
भी बिना झगडा किए नहीं रह 
सकते? 

माँ, मैंने उसे नहीं मारा | बडा भाई 
होने के कारण ही आप हमेशा मुझे 
ही दोष देती है न? मैं ने उसे कुछ 
भी नहीं किया। यदि आप चाहे तो 
खुद आकर देख लें | 


रेणू यह क्‍या है? बड़े भाई से 
झगड़ा करके तुम क्‍यों सिसक रही 
हो? 

मैंने कोई झगडा नहीं किया। मैंने 
बडे भाई का स्टाम्प आल्बम लेकर 
देख लिया। इसलिए बडे भाई ने 
मुझे डाँटा। इसके बाद मेरी पुस्तकें 
लेकर दूर फेंक दिए । 
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രാധിക : 


വേണു : 


രാധിക : 


വേണു : 


രാധിക : 
വേണു : 


രാധിക : 


രേണു 


രാധിക : 
വേണു : 


രാധിക : 


വേണു : 


വഴക്കു കൂടിക്കൂടി പഠിക്കുന്ന പുസ്ത 
കങ്ങള്‍ എടുത്ത്‌ എറിഞ്ഞാണോ കളി 
ക്കുന്നത്‌? വേണു, ഇന്നു നിന്നെ 
ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്‌. 
നോക്കിക്കോളൂ. 

അമ്മാ! ഞാന്‍ പറയുന്നതു കൂടി 
അമ്മയൊന്നു കേള്‍ക്കണം. കേട്ടേ 
തീരു. എന്നിട്ടേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാവൂ. 
അതു നീയാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌? 


ദയവുചെയ്ത്‌ ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കൂ 
അമ്മാ. ഞാന്‍ പറയുന്നതു കൂടി ഒന്നു 
കേട്ടുകളയു . 

ഉം, വേഗം പറഞ്ഞു തുലയ്ക്ക്‌, 
അമ്മയല്ലേ എന്നോടു പറഞ്ഞത്‌, 
ഇവള്‍ക്കു കണക്കു പറഞ്ഞു കൊടു 
ക്കണം എന്ന്‌ ? 

അതിന്‌ ഇവളുടെ പുസ്തകം എടുത്ത്‌ 
എറിയണോ? 


: എനിക്ക്‌ ചേട്ടന്‍ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞു 


തന്നില്ലമ്മേ. 

നീ ഇടയ്ക്ക്‌ കയറി പറയണ്ട. 

ഞാന്‍ വലിയ കാര്യമായിട്ട്‌ കണക്കു 
പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ 
അവള്‍ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്റെ 
ആല്‍ബം എടുത്തു നോക്കികൊണ്ടിരി 
ക്കുകയായിരുന്നു. അതു കണ്ടിട്ട്‌ 
എനിക്കു ദേഷ്യം വന്നുപോയി . 
ദേഷ്യം വന്നാല്‍ പുസ്തകം എടുത്ത്‌ 
എറിഞ്ഞേ തീരു, അല്ലേ? 

അല്ലാതെ അവളെ രണ്ട്‌ അടിച്ചാല്‍ 
അമ്മ എന്നെ വിടുമോ? ദേഷ്യം വന്ന 
പ്പോള്‍ സഹിക്കാതെ എടുത്തെറിഞ്ഞു 
പോയി 
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वेणू, क्या झगडा करते करते पाठ्य 
पुस्तको को फेंक्कर खेलते हैं ? 
आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊँगी। 
देखना | 


माँ, मेरा कहना भी आपको सुनना 
चाहिए। ज़रूर सुनना है। बाद में 

ही सजा देना | 

क्या इसका निर्णय करने वाले तुम 
हो? 

कृपया बिना डाँट के बैठिए माँ । मेरा 
कहना भी कुछ सुन लीजिए । 


हुंड, जल्दी कह डालो | 
क्या आपने ही मुझसे नहीं कहा था 
कि इसे गणित सिखानी है | 


क्या इसीलिए इसकी पुस्तक फेंकनी 
है? 

माँ, बडे भाई ने मुझे गणित 

नहीं सिखाया | 

तुम बीच में मत बोलो | 

जब मैं इसे ध्यानपूर्वक गणित पढा 
रहा था तो यह बिना ध्यान दिए मेरा 
आलबम खोलकर देख रही थी। 

यह देखकर मुझे क्रोध आ गया। 


क्या क्रोध आने पर पुस्तक उठाकर 
फेंकनी है, न ? 

इसके अलावा क्‍या उसे मारने पर 
अम्मा आप मुझे छोड़ देंगी ? असह- 
नीय क्रोध आने पर, उठाकर फेंक 
दिया | 





ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 


രേണു : അമ്മാ, എത്ര പാടുപെട്ടാണെന്നോ വട 


രാധിക : 


വേണു : 


രാധിക : 


രേണു 
വേണു : 


രാധിക : 


വേണു : 


88 ആ കടലാസുകൊണ്ട്‌ എന്റെ 
പുസ്തകം പൊതിഞ്ഞ്‌ വച്ചിരുന്നത്‌! 
ചേട്ടന്‍ അന്നേ ആ കടലാസില്‍ ഒരു 
കണ്ണുവച്ചിരുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ 
കൊടുത്തില്ല.ആ വൈരാഗ്യമാണ്‌ ഇന്നു 
തീര്‍ത്തു കളഞ്ഞത്‌. അല്ലേ ചേട്ടാ? 
ചേട്ടനും കൊള്ളാം. അനിയത്തിയും 
കൊള്ളാം. പത്താംക്ലാസിലും എട്ടാം 
ക്ലാസിലും പഠിക്കുന്ന കട്ടികളാണ്‌. 
എന്നിട്ടും സദാ തമ്മില്‍ തല്ലുന്നു. 
നാണമില്ലല്ലോ? ഞങ്ങളും കുട്ടികളാ 
യിട്ടു തന്നെയാണ്‌ വലുതായത്‌. എത്ര 
സ്നേഹത്തോടെയാണെന്നോ എന്റെ 
ചേട്ടനും ഞാനും വളര്‍ന്നു വന്നത്‌? 
അമ്മ. ..... ഞാന്‍..... 

വേണ്ട വേണ്ട. എനിക്കിനി ഒന്നും 
കേള്‍ക്കണ്ട. നീ ആ പുസ്തകങ്ങ 
തൊക്കെ എടുത്ത്‌ ഇരുന്നിടത്തു തന്നെ 
വയ്ക്ക്‌. പിന്നെ രേണുവിന്‌ ആ കണ 
ക്കൊന്ന്‌ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക്‌. എന്നിട്ട്‌ 
ചിറ്റപ്പന്റെ വീടുവരെ ഒന്നു പോയിട്ടു 
വരണം. 


: ഞാനും കൂടി പോട്ടെ അമ്മാ! 


ആദ്യം നീ ആ കണക്കൊന്നു മനസ്സി 
ലാക്കി എടുക്ക്‌, പിന്നീടാവാം 
സര്‍ക്കീട്ട്‌. 

നിനക്കൊന്നു മിണ്ടാതെ ഇരുന്നുകൂടെ 
വേണൂ? 

ഞാന്‍ അവളെ ഒന്നു കളിയാക്കാന്‍ 
പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മാ ? അമ്മ ഇവിടെ 
ഇല്ലെങ്കില്‍ അവള്‍ എന്നെ എങ്ങനെ 


माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं ने 
उस तसवीरवाले कागज़ से मेरी 
पुस्तक पर 'कवर' चढाया था? उसी 
दिन से बडे भाई ने उस तस्वीर पर 
नज़र डाले थे । पूछने पर मैंने नहीं 
दिया। उस शत्रुता को आज चुका 
लिया है | ऐसा है न बडे भाई ? 
बडा भाई और छोटी बहिन दोनों 
ठीक हैं। दसवीं और आठवी कक्षा 
में पढनेवाले बच्चे हैं। तो भी सदा 
आपस में झगडा करते रहते हैं।क्या 
शर्म नहीं है ? हम लोग भी बच्चे 
होकर ही बडे हुए हैं | क्‍या जानते 
हो कि बडे भाई और मैं कितने प्यार 
स्नेह के साथ बडे हुए ? 

अम्मा.... मैं 

नहीं, नहीं।अब मुझे कुछ नहीं सुनना 
है। तुम उन सभी पुस्तकों को उठा 
कर उनके स्थान पर रख दो। फिर 
रेणू को गणित पढ़ाओ फिर तुम को 
चाचा के घर जाकर लौट आना 
चाहिए। 


माँ, कया मैं भी साथ जाऊँ | 
पहले तुम गणित समझ लो। बाद में 
यात्रा करना | 


वेणू, क्या तुम बिना कुछ बोले नहीं 
रह सकते ? 

माँ, मैं ने उसकी जरा मज़ाक उठाई 
थी न? आप यहाँ नहीं तो क्‍या 
जानती हैं कि वह मुझे कितने 
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ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നറിയാമോ? परेशान करेगी? और मुझसे क्‍या 
എന്നെക്കൊണ്ട്‌ എന്തൊക്കെ ചെയ്യി क्या बनवायेगी | 
ക്കുമെന്നോ? 

രാധിക : എനിക്കിനി ഒന്നും കേള്‍ക്കണ്ട. अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। 
എന്നെക്കൊണ്ട്‌ ഒന്നും പറയി मुझसे कुछ भी न कहलाओ। जैसा 
ക്കണ്ട. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ അടങ്ങി कह रही हूँ चुपचाप बैठकर सुनो। 
യിരുന്ന്‌ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടോളൂ. रेणू, तुम आधे घण्टे के अन्दर 
രേണു, നീ അരമണിക്കൂറിനകം കണ गणित करके रखना। मैं आकर 
ക്കൊക്കെ ചെയ്തുവയ്ക്കണം. ഞാന്‍ देखूँगी | 
വന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്‌. 

ചദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 

കരയിക്കുന്നത്‌ रुलाना തനിയെ अकेले 

ഇരുത്തുക बिढाना തമ്മില്‍ത്തല്ലുക സ്ര लड़ना 

ഇരുന്നുകൂടേ नहीं बैटोगे क्या തല്ലുക मारना 
കുറ്റപ്പെടുത്തുക आरोप लगाना വഴക്കുകൂടുക झगडा करना 
ചിണുങ്ങുക रोने का बहाना करना വഴക്ക്‌ झगडा 

ദുരെ दूर എറിയുക फेंकना 

ശിക്ഷിക്കുക दंड देना നിശ്ചയിക്കുക निश्चय करना 

ദയവുചെയ്ത്‌ दया करके ദേഷ്യപ്പെടുക गुस्सा करना 
അടി मार സഹിക്കുക सहन करना 
പാടുപെടുക അരി उठाना നിറമുള്ള रंगीन 

കടലാസ്‌ कागज़ പൊതിയുക किसी वस्तु से ढकना 

ചോദിക്കുക पूछना വൈരാഗ്യം गुस्सा, द्वेष, 

സ്‌നേഹത്തോടെ प्यार से വേഗം जल्दी 

ചിറ്റപ്പന്‍ चाचा കണക്ക്‌ गणित 

മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുക चुप रहना കളിയാക്കുക मज़ाक उडाना 

ബുദ്ധിമൂട്ടിക്കുക तकलीफ़ देना മണിക്കൂര്‍ घंटा 
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അഭ്യാസം 


1 മാതൃക അനുസരിച്ചു വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. 
ഉദാ :1 


[നി 


നീ അങ്ങോട്ടു പോ.. 
നീ അങ്ങോട്ടു പോയേ തീരു. 


, നീ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്ക്‌. 

, നിങ്ങള്‍ ഈ സാധനങ്ങള്‍ ഇവിടെ നിന്നു മാറ്റൂ. 

. നീ വേഗത കുറച്ച്‌ ഓടിക്ക്‌. 

, നിങ്ങള്‍ ഇതിനെങ്കിലും ഒന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. 

, നീ ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്ക്‌. 

. നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോട്‌ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ . 
കള്‍. 


കുട്ടികള്‍ നന്നായി പഠിക്കണം. 
കുട്ടികള്‍ നന്നായി പഠിച്ചേ തീരൂ. 
ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം. 


. ഇന്നു തന്നെ അവിടെ പോകണം. 
. അവനോട്‌ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണം. 
. ഉണ്ണിക്ക്‌ രണ്ടുമാസത്തിനകം തിരിച്ചുപോകണം. 


നീആ തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കൂ. 


11 യോജിച്ച (ക്രിയാ രൂപം തെരഞ്ഞെ ടുത്തെ ഴുതുക. 


1൦ 


. ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അയാളെ ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു വിട്ടേ. 


രഘു പറയുന്നതു കൂടി നീ ഒന്നു കേട്ടു ---------- ടു 
(കളഞ്ഞു, കളയും, കള, കളയാം. ) 





( തീരണം, തീരും, തീരു, തീരാം) 


. അമ്മയോട്‌ ചോദിച്ച്‌ എനിക്ക്‌ അത്‌ വാങ്ങിച്ചു. ------------- 


(തരാം, തരണം, തരും ) 


. എന്തൊക്കെ എനിക്കു പറഞ്ഞു ------------ കഴിയും ? 


(കൊടുക്കൂ, കൊടുക്കണം, കൊടുക്കാന്‍, കൊടുത്തു. 


» ഷീബാ ആ കണക്കു കൂടി ഒന്നു ചെയ്തു -------------- 


(നോക്കണം, നോക്കൂ, നോക്കും, നോക്കാന്‍ ) 
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111. യോജിക്കുന്ന വാക്ക്‌ തിരഞ്ഞെ ടുത്തു വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക. 
1. ആ ചോദ്യം കേട്ട്‌ എനിക്ക്‌ ദേഷ്യം വന്നു --- --- 
(തന്നു, കൊടുത്തു, തീര്‍ന്നു, പോയി, വിട്ടു) 
2. ആ ജോലി മധുവിനു കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി ഞാന്‍ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു ------ 
(തന്നു, തീര്‍ന്നു, കൊടുത്തു, നോക്കി, വിട്ടു). 
3. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്‌ അവന്‍ തള്ളി ----------- (५ 
(കൊടുത്തു, എടുത്തു, പോയി, കളഞ്ഞു ). 
4. അമ്മ പറയുന്നത്‌ അനുസരിച്ചേ ----------------. ु 
(കൊടുക്കൂ, വിട്ടു, നോക്കൂ, പറ്റൂ, കള ). 
6, എന്നെ ആരും വളര്‍ത്തിയതല്ല, ഞാന്‍ തന്നെ വളര്‍ന്നു ------- ആണ്‌. 
(കൊടുത്തത്‌, നോക്കിയത്‌, വന്നത്‌, വിട്ടത്‌.) 





1५, യോജിച്ച വാക്കു ചേര്‍ത്ത്‌ വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക. 
. അവള്‍ പുസ്തകത്തില്‍ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി ---------------- 
. ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍ അത്രയും പണം പിരിച്ചു 
. മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്ന ശില്പം പ്രദീപ്‌ എടുത്തു - 
. അമ്മ വരുമ്പോഴേയ്ക്ക്‌ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു ------------- ക 
. ഈ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചു ചം 











മമ ധാ. 


५. തന്നിരിക്കുന്ന (ക്രിയയുടെ യോജിച്ച ഭൂതകാലരൂപം ഉപയോഗിച്ചു വാക്യം 
പൂരിപ്പിക്കുക. 





ഉദാ: 
രാജന്‍ എനിക്കു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ----------- . (തരിക | 
രാജന്‍ എനിക്ക്‌ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയതു തന്നു. 
1. പ്രേരണയുടെ അച്ഛന്‍ അവള്‍ക്ക്‌ പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങി --.-. (കൊടുക്കുക) 
2, ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു --......- ശേഷം മീന കല്‍ക്കത്തയിലേക്ക്‌ പോയി. 
( തീരുക). 
3. അമ്മാവന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തു ----...... १? (കളയുക) 
4. ശ്രീജയുടെ അമ്മയ്ക്ക്‌ ദേഷ്യം വന്നപ്പോള്‍ എല്ലാം ദൂരെ എടുത്ത്‌ -........ ലം 
(എറിയുക). 
5. അയാളെ ഇവിടെ നിന്ന്‌ പറഞ്ഞു -------- അയാള്‍ തിരിച്ചു വരും. (വിടുക). 
6. അവന്‍ എറിഞ്ഞു ---------- പുസ്തകം ഞാന്‍ എടുത്തു -------- റ 


(കളയുക) (നോക്കുക) 
7. അമ്മ വാങ്ങിച്ചു ------- ഉടുപ്പ്‌ മൃദുലയ്ക്ക്‌ പാകമായില്ല . (കൊടുക്കുക) 
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जा. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ വാക്യം മാറ്റി എഴുതക. 


ഉദാ : എനിക്കു തോമസിനെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കാണണം 
എനിക്കു തോമസിനെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കണ്ടേ തീരു. 
1. എനിക്ക്‌ അച്ഛനോട്‌ എല്ലാം പറയണം . 
2, എനിക്ക്‌ ആശാന്റെ നാലഞ്ചു കവിതകളെങ്കിലും വായിക്കണം. 
3. തുളസിക്ക്‌ എന്നും ചെടികള്‍ക്ക്‌ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. 
4. ഭീഷ്മസാഹിനിയുടെ 'തമസ്സ്‌ നീ നാളെ കൊണ്ടു വരണം. 
5. എനിക്ക്‌ നാളെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നു രക്ഷപ്പെടണം. 


शा യോജിച്ച (കിയാരുപം തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക. 
(കൊടുത്തു, തീരൂ, പോയി, നോക്കി,. തന്നു) 

1. രമേശിനോട്‌ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല . എങ്കിലും ഞാന്‍ എല്ലാ കാര്യ 
ങ്ങളും പറഞ്ഞു ---------- [ 

2. രമേശിനോട്‌ ഒന്നും മറച്ചുവെച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞേ 

3. രമേശ്‌ ഒന്നും എന്നോടു മറച്ചു വച്ചില്ല . എനിക്ക്‌ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
പറഞ്ഞു -------------- हू 

4. രമേശ്‌ എന്നില്‍ നിന്ന്‌ എല്ലാം മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അറിയാതെ 
തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ------ हु 

5. രമേശിന്റെ തലയിലോട്ട്‌ ഒന്നും കയറില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാന്‍ 
പറഞ്ഞു -------- ല്‍ 


സ]. സഹായകക്രിയകളായ നോക്കുക, കളയുക, പറ്റുക, കൊടുക്കുക, 
പോകുക, തരുക എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്‌ തന്നിരിക്കുന്ന വാകൃത്തോടു 
ബന്ധമുള്ള അഞ്ചു വാക്യങ്ങള്‍ വീതം പുതുതായി നിര്‍മിക്കുക. 

ഉദാ: 

ഒരൊറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ടാണ്‌ അയാള്‍ വീടു വച്ചത്‌ . 

ഒറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ട്‌ അയാള്‍ വീടു വച്ചു കളഞ്ഞേ? 
ഒറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ട്‌ അയാള്‍ വീടു വയ്ക്കാന്‍ നോക്കി. 
ഒറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ട്‌ അയാള്‍ വീടു വച്ചു കൊടുക്കും. 
ഒറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ട്‌ അയാള്‍ വീടു വച്ചു തരുമോ? 

ഒറ്റ ആഴ്ചകൊണ്ട്‌ അയാള്‍ വീടു വച്ചു കഴിഞ്ഞു. 


1. നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവള്‍ ചെയ്തു. 
2. അവന്‍ ആ കുളത്തിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങി. 
3. വസന്ത വീട്ടിലേക്കു പോയി. 
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1%. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ ७०७७ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോഡി വാക്യങ്ങളില്‍ ആദ്യ 
ത്തെ വാക്യവുമായി ബന്ധം വരുന്ന രീതിയില്‍ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം 
പൂരിപ്പിക്കുക. 

ഉദാ : അയാള്‍ പെട്ടെന്നു തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി . 

അത്ര പെട്ടെന്ന്‌ അയാള്‍ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കളഞ്ഞോ? 
1, ഞാന്‍ ചോദിക്കേണ്ട താമസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എല്ലാം എനിക്ക്‌ 
എഴുതിത്തന്നു 
അത്‌ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാവര്‍ക്കും എഴുതി....... ? 
2. വന്ദനയ്ക്കു മാത്രം അച്ഛന്‍ കണക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 
എനിക്കു മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞു -------- ल्‍ 
3. നീ എന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിയില്ലേ ? അതെനിക്കു 
തിരിച്ചു തരൂ. 
ശരിക്ക്‌ ഓര്‍ത്തു - ---- . ഞാനത്‌ എന്നേ തിരിച്ചു ------- 
4. അന്ന്‌ നീ ആ സിനിമ കണ്ടില്ലേ ? 
ഇല്ല. ഞാന്‍ വളരെ താമസിച്ചു ----------- है 
5. നീ വിനുവിനെ അടിച്ചത്‌ ഞാന്‍ അച്ഛനോട്‌ പറഞ്ഞു -------. मर 
നീയൊന്നു പറഞ്ഞു -------- നിനക്കും ഞാന്‍ നല്ല അടിവച്ചു - 








വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. 
രണ്ടു നാടന്‍ കഥകള്‍ 
1. മണ്ടത്താനത്തുകാര്‍ 


അത്താഴം കഴിഞ്ഞ്‌ ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നതുവരെ മുത്തശ്സി ഓരോ കഥകള്‍ 
പറഞ്ഞു തരും. മുത്തശ്ശിക്ക്‌ ഒരായിരം കഥകളറിയാം. പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും 
തീരാത്ത കഥകള്‍. ചില ദിവസങ്ങളില്‍ കഥ മുഴുവനൊന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ പറ്റില്ല. 
പാതിയാകും മുമ്പേ ഞങ്ങള്‍ ഉറങ്ങിപ്പോകും. മുത്തശ്ശി കഥകള്‍ പറയുന്നത്‌ 
കേള്‍ക്കാന്‍ എന്തു രസമാണെന്നോ? കഥ മുഴുവന്‍ മുത്തശ്ശി അഭിനയിച്ചു 
കാണിക്കും. കഥയിലെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ പറയുകയും 
ചെയ്യും. മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുള്ള ഒന്നു രണ്ടു കഥകള്‍ പറയാം. എല്ലാവരും 
കേട്ടോളൂ. 

മണ്ടത്താനം വിഡ്ഡ്ജികളുടെ നാടാണത്രേ. മണ്ടത്താനത്തുള്ള അഞ്ചു പേര്‍ 
ഒരിക്കല്‍ ഒരു തീര്‍ഥയാത്രയ്ക്കു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ 
അക്കാലത്ത്‌ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. നടന്നുതന്നെ പോകണം. ആറേഴ്‌ ദിവസം 
കൊണ്ടേ മടങ്ങിവരാന്‍ പറ്റൂ. പോകുന്നതിനു മുമ്പ്‌ തന്റെ കൃഷിപ്പറമ്പുകളൊക്കെ 
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നോക്കികളയാം. ഒരാള്‍ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തി. പറമ്പില്‍ മരച്ചീനിയും, ഇഞ്ചിയും 
പയറുമൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മരച്ചീനിക്ക്‌ കിഴങ്ങു വരാറായോ എന്നറിയാന്‍ 
എല്ലാ മരച്ചീനിയും പറിച്ചുനോക്കി. ഇല്ല, പലതിലും വേരു വന്നു തുടങ്ങിയതേ 
യുള്ളു. എല്ലാം പറിച്ചുനോക്കിയപ്പോള്‍ തൃപ്തിയായി. പറിച്ചപോലെ തന്നെ തിരിച്ച്‌ 
കുഴിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

നിലത്തേയ്ക്ക്‌ ചാഞ്ഞുക്കിടക്കുന്ന പയര്‍ച്ചെടിയായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടത്‌. 
അത്‌ വള്ളി പടരാന്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ നാട്ടിവച്ചാല്‍ 
തി. അതു പടര്‍ന്നുകൊള്ളും. പക്ഷേ തീര്‍ഥാടനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോഴേക്ക്‌ 
പയര്‍വള്ളി വളര്‍ന്ന്‌ വലുതായിപ്പോയാല്‍ പടരാന്‍ ഈ ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ പോരാതെ 
വരാം. എന്താണൊരു പോം വഴി ? തലപുകഞ്ഞാലോചനയായി. അടുത്ത്‌ ഇല്ലി 
പടര്‍പ്പുകള്‍ വളര്‍ന്നു നില്ക്കുന്നുണ്ട്‌. ഒരു കൊമ്പ്‌ പിടിച്ചു വളച്ചു നോക്കി നന്നായി 
വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്‌. പിന്നെ സംശയിച്ചില്ല. പയര്‍ച്ചെടികളെല്ലാം ഇല്ലിവളച്ച്‌ അതി 
നോട്‌ ചേര്‍ത്തുകെട്ടി. പണിതീരും മുമ്പു തന്നെ ഒരു കാറ്റു വന്നു. വളച്ചുവച്ച ഇല്ലി 
ക്കൊമ്പുകളോടൊപ്പം പയര്‍വള്ളികളും വേരോടെ ആകാശത്തേക്ക്‌ പൊങ്ങിപ്പോകു 
കയും ചെയ്തു . എല്ലാവരും തീര്‍ഥാടനത്തിനുപുറപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശേഷം 
അവര്‍ തീര്‍ഥാടന സ്ഥലത്തെത്തിചേര്‍ന്നു. ദര്‍ശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്‌ തീര്‍ഥാടന 
സ്ഥലത്ത്‌ വിലക്കുറവില്‍ കിട്ടിയ സാധനമെല്ലാം വാങ്ങി. ഭാണ്ഡങ്ങളില്‍ 
നിറച്ചു.പലതും ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വാങ്ങി, വിലക്കുറവുള്ളതല്ലലേ! 
അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ വലിയ ഭാണ്ഡവുംപേറി ക്ഷീണിച്ച്‌ അവശ 
രായി അവര്‍ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി . വരുന്നവഴിക്ക്‌ അവര്‍ ഒരു നെല്ലിമരം കണ്ടു. 
എല്ലാവരും ചാടിക്കയറി മുഴുവന്‍നെല്ലിക്കയും കുലുക്കി താഴത്തിട്ടു. മൂന്നുനാ 
ലെണ്ണം തിന്നപ്പോഴേക്കു തന്നെ മടുത്തുപോയി. ഭയങ്കര ദാഹവും. പിന്നെ 
വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടായി. കുറേയന്വേഷിച്ചു നടന്ന്‌ ഒരു കിണര്‍ 
കണ്ടെത്തി. എല്ലാവരും ആര്‍ത്തിയോടെ വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കുടിച്ചു 
നോക്കിയപ്പോള്‍ നല്ല മധുരം. വയറുനിറയു വോളം കുടിച്ചു. ഇത്ര മധുരമുള്ള 
വെളളം ഇന്നുവരെ അവര്‍ കുടിച്ചിട്ടില്ല, അവര്‍ പരസ്പരം പറഞ്ഞു. മധുരജലം 
നിറഞ്ഞ ഈ കിണര്‍ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക്‌ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടു പോയേ 
തീരൂ. അവര്‍ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തി. കിണര്‍ എങ്ങനെ നാട്ടിലെ ത്തിക്കും. എല്ലാവരും 
തീധ്രമായി ആലോചിച്ചുനോക്കി. അവസാനം അവരില്‍ 'ബുദ്ധിമാനായ' ഒരാള്‍ക്ക്‌ 
ഒരുവഴി തോന്നി. കിണര്‍ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുക തന്നെ. അതിനു വേണ്ടി 
വലിയ ഒരു കയര്‍കൊണ്ടു വന്ന്‌ കിണര്‍ വരിഞ്ഞുകെട്ടി. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തു 
പിടിച്ച്‌ വലിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. വലിച്ചിട്ടും വലിച്ചിട്ടുമൊന്നും കിണറ്‌ വരുന്നില്ല. 
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ കൊണ്ടുപോയേ തീരു. വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചു. 
ഠേ ഒടുവില്‍ കയറ്‌ പൊട്ടി പ്പോയി. എല്ലാവരും ചടപടാന്ന്‌ മറിഞ്ഞു വീണു. ഈ 
കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട്‌ ഒരു വഴി പോകാന്‍ അതുവഴി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര 
ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈകിണര്‍ തങ്ങളുടെ കുടെ വരുന്നില്ലെന്ന്‌ ദുഃഖത്തോടെ അവര്‍ 
അയാളോട്‌ പറഞ്ഞു. നെല്ലിക്ക തിന്നതുകൊണ്ടാണ്‌ കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്‌ മധുരം 
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തോന്നിയത്‌ എന്ന്‌ അയാള്‍ പറഞ്ഞത്‌ അവര്‍ വകവച്ചില്ല. പിന്നെ അവര്‍ക്ക്‌ മനസ്സി 
ലാകുന്ന ഭാഷയില്‍ അയാള്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. “നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഈ കിണ 
റിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ. ഇതു ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ കിണറാണ്‌. അദ്ദേഹം 
ഇത്‌ ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നതാണ്‌ .ഇവിടങ്ങളില്‍ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കൂടു 
ലായതുകൊണ്ട്‌ ആണിയടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. വലിയ ആണിയാണ്‌ അടിച്ചു 
കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്‌. അതാര്‍ക്കും പറിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല.” 

"നമ്മള്‍ വിഡ്ഡ്ടികളാണെന്ന്‌ ആളുകള്‍ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ആണി പറി 
ക്കാതെ കിണറു കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ച മരമണ്ടന്മാര്‍ “. അവര്‍ തമ്മില്‍ത്തമ്മില്‍ 
പറഞ്ഞു . 


2. ആരാണ്‌ വിഡ്ഡി 


ആണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുവന്നപ്പോഴാണ്‌ മണ്ടത്താനത്തുള്ള ഒരാള്‍ 
ആണിയടിച്ച കഥ ഓര്‍മ വരുന്നത്‌. മരിച്ചുപോയ തന്റെ അച്ഛന്റെ ഛായാപടം 
ചുമരില്‍ തൂക്കാന്‍ അയാള്‍ ആണി അടിക്കുകയായിരുന്നു. ആണി തലതിരിച്ചാണ്‌ 
പിടിച്ചതെന്നു മാത്രം. അടിച്ചിട്ടും അടിച്ചിട്ടും ആണി കയറുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ അയാ 
ളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍ അവിടെ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. ആണി ചുവരില്‍ കയറാത്ത 
കാര്യം അയാള്‍ കൂട്ടുകാരനോട്‌ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരന്‍ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട്‌ 
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.നീ യഥാര്‍ഥ വിഡ്ഡി തന്നെ. ആ ആണി 
യുടെ മുനയിരിക്കുന്നതുകണ്ടില്ലേ ? അത്‌ ആ ചുവരിലടിക്കേണ്ട ആണിയാണോ? 
എതിര്‍ ഭാഗത്തെ ചുവരിലടിക്കേണ്ടതല്ലേ പമ്പര വിഡ്ഡി ?' 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


നാടന്‍കഥകള്‍ लोक कथाएँ അത്താഴം रात का खाना 
മുത്തശ്ശി नानी, दादी ആയിരം हज़ार 

പാതി आधा രസം मज़ा 
छा०८ी0000100)&. अभिनय करना വള്ളിപുള്ളി लकीर और बिंदु 
വിഡ്ഡി बेवकूफ़ വാഹനം वाहन, गाड़ी 
ടങ്ങിവരുക वापस लौटना കൃഷിപ്പറമ്പ്‌ खेत 

ഇഞ്ചി अद्रक പയര്‍ हरी मूँग 
നടുക पौधा लगाना, ഭി കിഴങ്ങ്‌ कंद मूल 
പറിക്കുക तोड़ना വേര്‌ जड, मूल 


തൃപ്തി तृप्ति തിരിച്ച്‌ वापस 
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കുഴിച്ചു വയ്ക്കുക खोदकर डालना നിലത്തേക്ക്‌ जमीन की ओर 
പയര്‍ച്ചെടി हरी मूँग का पौधा വള്ളി लता 
പടരുക फैलना ചുള്ളിക്കമ്പ്‌ सूखी टहनी 
നാട്ടുക गाड़ देना പോംവഴി मार्ग 
ഇല്ലി नस्कर, सरपत പടര്‍ച്ച फैलाव 
പുളയ്ക്കുക टेढा करना ചേര്‍ത്തുകെട്ടുക जोड़ कर बौधना 
പണി काम കാറ്റ്‌ हवा 
പൂര്‍വ്വസ്ഥിതി पूर्व स्थिति ആകാശത്തേക്ക്‌ आकाश की ओर 
ദര്‍ശനം दर्शन വിലക്കുറവില്‍ कम दाम पर 
പേറുക बोझलेना നെല്ലിമരം आँवला का पेड 
ചാടിക്കേറുക चढ कर जाना നെല്ലിക്ക आँवला 
മടുത്തുപോകുക ऊब जाना പുറപ്പാട്‌ खाना होना, शुरुआत 
കിണര്‍ कुआँ ആര്‍ത്തിയോടെ ഞ്ത്യില്‍്‌ 
ധുരജലം मीठा पानी തീര്‍ച്ചപ്പെടുക്കുക निश्चय करना 
(छी(01090७ी तीव्र रूप से ആര്‍ത്തി आशा, लालच 
ബുദ്ധിമാന്‍ बुद्धिमान കെട്ടിവലിച്ചു 
കൊണ്ടു പോകുക बाँध कर खींच ले चलना 
വരിഞ്ഞുകെട്ടുക . कसकर बाँधना ഒത്തു പിടിക്കുക . साथ साथ पकडना 
വലിക്കുക खींचना പൊട്ടിപ്പോകുക ടൂ जाना 
വഴിപോക്കന്‍ पथिक മധുരം मधघुरिमा 
ഗ്രാമമുഖ്യന്‍ ग्रामप्रमुख ആണി कील 
ആണി പറിക്കുക कील निकालना മരമണ്ടന്‍ महामूर्ख 
ഛായാപടം तस्वीर, चित्र മരിക്കുക मरना 
പൊട്ടിച്ചിരി ठहाका, अटूटहास മുന नोक 
എതിര്‍ഭാഗം विपक्षी भाग പമ്പരവിഡ്ഡി महामूर्ख 
(विपरीत दिशा के) 
അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരമെഴുതുക. 
1. ആരാണ്‌ കൂട്ടികള്‍ക്ക്‌ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്‌ ? 
2. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ കഥ മുഴുവന്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്തത്‌ ? 
3. എങ്ങനെയാണ്‌ മുത്തശ്ശി കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്‌ ? 
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4. മണ്ടത്താനത്തുള്ളവര്‍ എങ്ങോട്ടുപോകാനാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്‌ ? 
5. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ മണ്ടത്താനത്തുള്ളവര്‍ നടന്നു പോകുന്നത്‌ ? 

6. തീര്‍ഥയാത്രയ്ക്ക്‌ മുമ്പ്‌ എങ്ങോട്ടാണ്‌ അവര്‍ പോയത്‌ ? 

7. മരച്ചീനിക്ക്‌ കിഴങ്ങുവരാറായോ എന്നറിയാന്‍ എന്തു ചെയ്തു? 

8. പയര്‍ച്ചെടിയുടെ ആടുത്ത്‌ എന്തിനാണ്‌ ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ നാട്ടിവയ്ക്കുന്നത്‌ ? 
൭, എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അവര്‍ ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ നാട്ടിവയ്ക്കാതിരുന്നത്‌ ? 

10. പയര്‍ച്ചെടികളുടെ വള്ളിപടരാന്‍ അവര്‍ എന്തു ചെയ്തു ? 

11. കാറ്റു വന്നപ്പോള്‍ പയര്‍ച്ചെടികള്‍ക്ക്‌ എന്തു സംഭവിച്ചു ? 

12. തീര്‍ഥാടനസ്ഥലത്ത്‌ നിന്ന്‌ എന്തിനാണ്കുറേ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിച്ചത്‌ ? 

13. കിണര്‍ എങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ്‌ അവര്‍ തീരുമാനിച്ചത്‌ ? 

14. കിണര്‍ വലിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട്‌ എന്തു സംഭവിച്ചു ? 

15. വഴിപോക്കനോട്‌ അവര്‍ എന്താണ്‌ പറഞ്ഞത്‌ ? 

16. അപ്പോള്‍ വഴിപോക്കന്‍ എന്തു പറഞ്ഞു ? 

17. അവസാനം മണ്ടത്താനത്തുകാര്‍ എന്താണ്‌ തമ്മില്‍തമ്മില്‍ പറഞ്ഞത്‌ ? 

18. രണ്ടാമത്തെ കഥയിലെ പമ്പരവിഡ്ഡി ആരാണ്‌ ? 


11. മലയാളത്തിലേക്ക്‌ തര്‍ജുമ ചെയ്യുക. 


यह एक लोक कथा & | कण्णन और कुट्टन पडोसी थे और मित्र भी | एक बार कुट्टन 
को किसी दूर के गाँव में कुछ काम था। उसे चार-पाँच महीनों से अधिक जाना था। उसके पास एक 
चाँदी का बरतन था जो उसके पिता ने मरले समय उसे दिया था | वह उस बर्तन को अपने साथ 
नहीं लेजाना चाहता था। इसलिए उस ने उसे कुट्टन को दे दिया और कहा कि इसे ठीक से रखो | 

महीने बीत गये | कुट्टन वापस आ गया। पहला काम जो उसने किया वह कण्णन के घर 
जाना था। कण्णन ने ज्यों ही कुटूटन को देखा, पूछा-, "कुट्टन, तुम कैसे हो? तुम्हारी यात्रा कैसी 
रही?" "भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा | " कुट्टन ने उत्तर दिया और कण्णन से पूछा- 
തന്ന, मेरा बरतन कहाँ है ?' कण्णन ने हँसते हुए उत्तर दिया - "वह मेरे पास है। तुम्हारे लिए 
एक अच्छी खबर भी है।" यह कह कर वह भीतर गया और बरतन लाकर कुट्टन को दे दिया। 
कुट्टन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस बडे बरतन में एक छोटा बरतन भी था। कुट्टन 
कुछ पूछने के पहले ही कण्णन ने कहा-" आश्चर्य मत करो, यह छोटा बरतन भी तुम्हारा है । यह 
बडे बर्तन का बच्चा है | जब तुम नहीं थे तो बडे बरतन ने छोटे बरतन को जन्म दिया है।" कुट्टन 
ने सोचा कि कण्णन मूर्ख है और बरतन लेखर खुशी खुशी घर चला गया ।* 

अगली बार फिर जब कुट्टन को अपने गाँव से बाहर जाना था तो वह फिर कण्णन के पास 
आया और उस बरतन को रखने केलिए दे दिया | छोटा बरतन वह अपने साथ ले गया | महीने 
बीत गये। कुट्टन वापस आया और वह कण्णन के घर गया। वह एक और छोटे बरतन को पाने 
का स्वप्न देख रहा था। लेकिन उसने कण्णन का उदास चेहरा देखा | कण्णन ने कुट्टन से 
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कहा "कुट्टा, जब तुम नहीं थे तो तुम्हारे बरतन को एक बडा रोग लगा और वह मर गया। मैं 
सचमुच दुःखी हूँ कि तुमने अपना बरतन खो दिया।' कुट्टन को बहुत गुस्सा आया और वह 
चिल्ला पड़ा-'। "तुम क्‍या बात करते हो? बरतन मर गया ? क्‍या बरतन का जीवन होता है ? 
कण्णन ने उत्तर दिया 'क्यों नहीं? अगर बर्तन बच्चे को जन्म दे सकता है तो क्‍या वह मर नहीं 
सकता?' 


वा. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു നാടന്‍ കഥ എഴുതുക. 


കുറിച്ചുകശ്‌ 





1. पिछले पाठों में बहुत सी सकर्मक, अकर्मक प्रेरणात्मक और सहायक क्रियाओं के विषय में बताया 
गया है | 
इस पाठ में सहायक क्रियाओं के प्रयोग का परिचय दिया है । 
सकर्मक और प्रेरणात्मक क्रियाओं के बीच का अंतर करने केलिए भी इस पाठ में उदाहरण हैं । 
2. पाठ से लिए गए वाक्यों में सहायक क्रियाओं पर ध्यान दें | 
൫ വേണമെങ്കില്‍ അമ്മ തന്നെ വന്നു നോക്കിക്കൊള്ളൂ. 
चाहिए तो, माँ, आप ही, आकर, देख लीजिए। 
(൫) ഞാന്‍ ചേട്ടന്റെ സ്റ്റാമ്പ്‌ ആല്‍ബം എടുത്തു നോക്കിപ്പോയി. . 
मैं ने भाई का स्टाम्प आलबम्‌ लेकर लिया | 
(1) എന്നിട്ട്‌ ചേട്ടന്‍ എന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ എടുത്ത്‌ ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. 
फिर भाई ने मेरी किताबें लेकर दूर फेंक दीं | 
(५) അമ്മ ഞാന്‍ പറയുന്നതു കൂടി കേട്ടേ തീരു. 
माँ, आप को मेरा कहना भी ज़रा सुनना ही पडेगा | 
(७) അമ്മയല്ലേ എന്നോടു പറഞ്ഞത്‌ ഇവള്‍ക്കു കണക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം 
എന്ന്‌ ? 
माँ, क्या आप ने मुझसे कहा न कि मैं इस को गणित का पाठ पढा दूँ ? 
(४) ചേട്ടന്‍ അന്നേ ആ കടലാസ്‌ നോക്കി വച്ചിരുന്നു. 
भाई उस दिन ही वह कागज़ देख रखा था । 
(भा) ആദ്യം നീ ആ കണക്കൊന്നു മനസ്സിലാക്കി എടുക്ക്‌. 
पहले तू वह गणित समझ ले | 
3. सहायक क्रियाओं को जोड़ने से प्रधान क्रिया के अर्थ में बहुत सी अर्थ छायाएँ जुड जाती हैं। 
हिन्दी में सहायक क्रिया, क्रिया के मूल रूप में जोडी जाती है और मलयालम में उन्हें पूर्वकालिक 
कृदंत के साथ जोडते हैं | 
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ഉദാ : (1) നോക്കിക്കൊള്ളു में കൊള്ളുക सहायक क्रिया का प्रयोग आज्ञा देने के अतिरिक्त 
शिष्टता के भाव का बोध कराने के लिए भी होता है। हिन्दी के 'देख लो', 'देख लीजिए' 
रूप उस के कुछ समान हैं। 
ഉഭാ : (2) നോക്കിപ്പോയി में പോകുക सहायक क्रिया का प्रयोग ഞ്ഞ के बिना किये गये 
कार्य का बोध कराता है। यहाँ कर्ता को इस काम करने की इच्छा नहीं होती और उस के 
करने का उस को पश्चाताप होता है | 
ഉദാ : (3) എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു में കളയുക सहायक क्रिया कर्ता की उदासीनता का बोध 
कराता है ओर यह भी बोध कराता है कि कर्ता को कार्य के परिणाम की चिंता नहीं है । 
हिन्दी का 'फेंक देना' प्रयोग उस के समान है | 
ഉദാ : (4) ७७५३ തീരു प्रयोग कर्ता केलिए कार्य की अनिवार्यता का बोध कराता है | തീരുക 
के लिए തീരു रूप का जिस में बल देनेवाला ഈ लगा है, 'का प्रयोग किया गया है '| 
मुख्य क्रिया भूत काल में होती है | उस में ०७ लगा होता है । 
ഉദാ : (5) പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം का बोध होता है कि कार्य अन्य पुरुष केलिए किया गया है | 
इसी तरह प्रथम और मध्यम पुरुष के लाभ को बताने के लिए കൊടുക്കുക के स्थान पर 
തരുക क्रिया का प्रयोग किया जाता है जैसा कि नीचे के ഞ്ച്‌ में दिखाया गया है | 
ഉദാ : (6) നോക്കി വച്ചിരുന്നു का प्रयोग यह बोध कराता है कि काम पूरा हो चुका है और उस 
को भविष्य के लिए ध्यान में रखा गया हैं | 
ഉദാ : (7) മനസ്സിലാക്കി എടുക്ക്‌ से इस बात का बोध होता है कि कर्ता के लाभ केलिए 
कार्य समाप्त होता है। हिन्दी का 'समझ लेना' क्रिया रूप के अर्थ के समान होता है। 
കഴിയുക, തീരുക, തീര്‍ക്കുക, വരുക, നോക്കുക, വിടുക जैसी सामान्य सहायक 
क्रियाओं का प्रयोग नीचे लिखे ഞ്ഞ്‌ में क्रमशः कार्य की पूर्णता (കഴിഞ്ഞു, തീര്‍ന്നു,തീര്‍ത്തു) 
അഞ്ജ്‌, (വരുന്നു) प्रयत्न (നോക്കി) ओर उदासीनता (വിട്ടു केलिए किया गया है | 
() സരിത പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
सरिता ने पाठ पढ लिया (चुका) 
() മോഹനന്‍ ജോലി ചെയ്തു തീര്‍ന്നു. 
मोहनन ने काम कर लिया (चुका) 
(1) കൂട്ടികള്‍ എല്ലാം ചെയ്തു തീര്‍ത്തു. 
बच्चें ने सब कुछ कर चुके | 
(५) പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ മതക്കാരും നമ്മുടെ കേരളത്തില്‍ സ്നേഹ 
ത്തോടെ ജീവിച്ചു വരുന്നു. 


कई सदियों से हमारे केरल में सब धर्म के लोग प्रेम से जीते आ रहे हैं | 
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(७) രേണു തനിയെ കണക്കു ചെയ്തു നോക്കി. 

रेणु ने खुद गणित कर देखा | 

(0) അവള്‍ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വിട്ടു. 

उस ने कुछ लिख डाला । 

4. निम्न अकर्मक और सकर्मक क्रिया युग्मों पर ध्यान दीजिए और उन की रचना समझ लीजिए । 


ഇരിക്കുന്നു 
बैठना है 
നടക്കുന്നു 
चलता है 
ഉറങ്ങുന്നു 
सोता है 
ആകുന്നു 
होता है 
കയറുന്നു 
चढता है 
പിരിയുന്നു 
बिछौडना है 
അടയുന്നു 


बंद होता है 


ഇ രുത്ത ന്നു. 
बिढाता है | 
നടത്തുന്നു 
चलाता है 
ഉണര്‍ത്തുന്നു. 
सुलाता है 
ആക്കുന്നു 
बनाता है | 
കയറ്റുന്നു. 
चढाता है 
പിരിക്കുന്നു. 
अलग करना है 
അടയ്ക്കുന്നു 
बंद करता है 


വരുന്നു - വരുത്തുന്നു. 

आता है - आने को मज़बूर करता है 
ഉണരുന്നു - ഉണര്‍ത്തുന്നു. 

उठता है. - उठाता है 

തൂങ്ങുന്നു - തൂക്കുന്നു. 

लटकता है. - लटकाता है 

പാറുന്നു - പാറ്റുന്നു. 

തന്ന്‌ - उडाता है 
പൊഴിയുന്നു - പൊഴിക്കുന്നു. 
അന്ന്‌ - झडाता है 


അരയുന്നു - അരയ്ക്കുന്നു 
पिसता है - पीसता है. 


5. अन्य प्रकार की सभी अकर्मक क्रियाओं में -ഇ/ -ഇപ്പി जोडकर सकर्मक क्रियायें बनाई जाती हैं 
जो प्रेरणार्थक हैं। प्रेरणात्मक संरचना के निम्न उदाहरण देखिए । 


കരയുന്നു 
പറയുന്നു 
ഇടുന്നു 
വിളിക്കുന്നു 
പഠിക്കുന്നു 
ചിരിക്കുന്നു 


1 


കരയിക്കുന്നു 
പറയിക്കുന്നു 
ഇടീക്കുന്നു 


ടട കരയിപ്പിക്കുന്നു. 
न പറയിപ്പിക്കുന്ന. 
ഇടീപ്പിക്കുന്നു. 
വിളിപ്പിക്കുന്നു. 
ി പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

- ചിരിപ്പിക്കുന്നു. 


ध्यान दें कि जिन क्रियारूपों में - ४2 होता है उन का प्रेरणार्थक प्रत्यय - ഇപ്പി है | 


6. सभी प्रेरणार्थक क्रियायें सकर्मक होती हैं परंतु सभी सकर्मक क्रियायें प्रेरणार्थक नहीं होती | 
मलयालम के दोनों प्रकार के प्रेरणात्मक रूपों के अर्थ में बडा फरक नहीं है | 
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7. അര മണിക്കൂര്‍ പോലും തമ്മില്‍ത്തല്ലാതെ ഇരുന്നു കൂടേ ? क्‍या आधा घंटा 
भी बिना झगडते बैठ नहीं सकते ? 
इस वाक्य के रेखांकित क्रिया रूप में पूर्वकालिक (भूतकालिक) ണ്ട കൂട जोड़ने से 
वाक्य के अर्थ के समान निम्न वाक्य रचना का प्रयोग भी कर सकते हैं । 
जैसे - ആന്‍ क्रिया रूपों ൭ ണ്ട പാടില്ല जोडकर निषेधात्मक रूप होता | 
ഉദാ: ഇവിടെ ആരും വരാന്‍ പാടില്ല./ ഇവിടെ ആരും വന്നു കൂട . 
यहाँ कोई नहीं आना चाहिए या यहाँ किसी का भी आना मना है | 


र्रः 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 





പാഠം 
पाठ 2 


വിലക്കയറ്റം 


: മോനേ, ഇതിനൊക്കെകൂടി 


എത്രയായി? 

ആയിരത്തി എഴുനുറ്റിമുപ്പത്തി 
രണ്ടുരൂപ എണ്‍പത്തി അഞ്ചു 
പൈസ. 


: എന്റെ ഭഗവാനേ ! ഞങ്ങള്‍ക്കു 


രണ്ടുപേര്‍ക്കും പിന്നെ രണ്ടു 
കൊച്ചുമക്കള്‍ക്കും കൂടി ഓരോ 
സെറ്റു തുണിവാങ്ങിയതിനാണോ 
ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ടിവന്നത്‌? 
നിനക്കും ലളിതയ്ക്കും ഒന്നും 
വാങ്ങിയതുമില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്കും 
വേണ്ടായിരുന്നു മക്കളേ. 

അച്ഛാ പണ്ടത്തെ കാര്യമൊക്കെ 
അച്ഛന്‍ മറന്നു പോയോ? അച്ഛന്‍ 
എത്ര കഷ്ടപ്പട്ടിട്ടാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ക്കും 
അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമ്മയ്ക്കും ഓണ 
ക്കോടി വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്‌? 
അന്നൊന്നും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ 
ഒരു വിശേഷത്തിനും പുതിയ തുണി 
വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നില്ല. 


: പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ വിലകൊടുത്ത്‌ 


ഞാന്‍ ഒരിക്കലും തുണിവാങ്ങി 
ക്കാറില്ലായിരുന്നു. 

അതുപിന്നെ കാലം മാറിയില്ലേ അച്ഛാ? 
ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും 
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महंगाई 
बेटे, इन सब केलिए कितने हुए? 


एक हजार सात सौ रुपये और 
पचास पैसे | 


हे भगवान, हम दोनों और अपने 
पोतों केलिए एक एक जोड़ी कपडे 
खरीदने केलिए ही इतना देना पडा? 
तुम्हें और ललिता को कुछ खरीदा 
भी नहीं। हमें भी नहीं चाहिए था 

बेटे । 


पिताजी, क्या आप पुराने जमाने 
की बात भूल गये ? पिताजी आप 
कितनी बडी मुश्किल से ही हमारे 
लिए और दादा दादी केलिए 
ओणम में कपडे खरीदा करते थे। 
उस समय माँ - बाप (आप लोगों) 
केलिए किसी भी वित्योहार में नये 
कपड़े नहीं खरीदे जाते थे | 
लेकिन इतना अधिक दाम देकर 
कभी भी मैं कपडे नहीं खरीदता 
था। 

पिताजी समय बदल गया न ? 
आबादी के साथ साथ दाम भी 
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കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


സാധനങ്ങളുടെ വിലയും കൂടുക 
യില്ലേ ? 


: എന്നാലും ഇതൊരു അന്യായ വില 


തന്നെ. തീ വില. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക്‌ 
അടുക്കാന്‍ വയ്യാത്ത വില. 

അച്ഛന്‍ ഇത്‌ അന്യായവില എന്നു 
പറഞ്ഞല്ലോ.പക്ഷേ ഞാന്‍ ഇതൊരു 
ന്യായവില ഷോപ്പില്‍നിന്നാണ്‌ 
വാങ്ങിയത്‌. നെയ്ത്തുകാരുടെ ഒരു 
സഹകരണ സംഘം നടത്തുന്ന 
കടയില്‍ നിന്ന്‌. അവര്‍ ഒരിക്കലും 
കൊള്ളലാഭം എടുക്കാറില്ല. ഞാന്‍ 
പതിവായി വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്‌ 
അവിടെ നിന്നാണ്‌. അവര്‍ 
ആരെയും പറ്റിക്കാറില്ല. 


: അപ്പോള്‍ മറ്റുകടകളിലെ കഥ ഈഹി 


ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്റെ കുട്ടി 
ക്കാലത്ത്‌ ലോകയുദ്ധം നടന്നു 
കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍പോലും ഇങ്ങനെ 
യൊരു വില ഞങ്ങള്‍ കേട്ടിരുന്നില്ല. 
അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഒരി 
ക്കലും വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നില്ല. 
ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ വരുമ്പോഴേ 
യ്ക്കും സംഗതികളെല്ലാം ശരിയാകും, 
നാട്ടില്‍ തേനുംപാലും ഒഴുകും 
എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അന്നു വിവര 
മുള്ളവര്‍ പറയുമായിരുന്നത്‌. ഇപ്പോള്‍ 
കണ്ടില്ലേ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട്‌ 
വര്‍ഷങ്ങള്‍ എത്രയായി? 

അച്ഛാ, ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിനെയല്ല, 
ജനങ്ങളെയാണ്‌ കുറ്റം പറയേണ്ടത്‌. 
സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനുശേഷം 





भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


बढता जाएगा न ? 


यह बडा अन्याय ही है। बहुत 
महँगा। आम लोगों केलिए 
असहनीय दाम है | 

पिताजी आपने इसे बहुत महंगा 
कहा है न? बलिक मैं ने इसे एक 
न्याय दाम वाली दूकान से ही 
खरीदा था। एक बुनाई की सहकारी 
दूकान से। वे कभी भी अधिक लाभ 
नहीं लिया करते हैं। मैं अक्सर वहाँ 
से ही खरीदा करता हूँ। वे किसी 
को भी धोखा नहीं दिया करते हैं । 


तो मैं अनुमान कर सकता हूँ कि 
दूसरी दूकानों की स्थिति क्या 

होगी ? मेरे बचपन में जब विश्वयुद्ध 
चल रहा था उस समय में भी ऐसा 
दाम हम नहीं सुनते थे। उस प्रकार 
के सामान कभी भी हम नहीं खरीदा 
करते थे | जनता की सरकार के 
आते ही सब कुछ ठीक होंगे, राष्ट्र 
में समृद्धि ही समृद्धि होंगी- पढेलिखे 
लोग ऐसे ही कहा करते थे न? 
अभी देखा न ? आज़ादी मिलकर 
कितने साल हुए ? 


पिताजी, जनता की सरकार को 
नहीं, जनता पर ही आरोप करना 
है। सच कहूँ तो स्वतन्त्रता प्राप्ति 





ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കില്‍ 
ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്ത്‌ നമ്മള്‍ 
വളരെ അധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 
കൃഷി, വ്യവസായം എന്നീ രംഗ 
ങ്ങളില്‍ വളരെ കാര്യമായ രീതിയില്‍ 
തന്നെ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. 
അച്ഛന്‍ തന്നെ പറയണം പണ്ട്‌ ഇത്ര 
യൊക്കെ സൌകര്യങ്ങള്‍ കിട്ടുമായി 
രുന്നോ? നാട്ടിന്‍പുറത്തു പോലും 
വൈദ്യുതവിളക്കുകള്‍, പൈപ്പു 
തുറന്നാല്‍ കിട്ടുന്ന കുടിവെള്ളം, 
പാചകത്തിനു പലതരം അടുപ്പുകള്‍, 
ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും യോജിച്ച 
ഉടുപ്പുകള്‍, പലതരം സാകര്യങ്ങ 
8188 ആശുപ്രതികള്‍ അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം? 


: അതൊക്കെ ശരിതന്നെ മക്കളേ. 


പക്ഷേ സാധനങ്ങളുടെ തീവിലയെ 
പ്പറ്റിയാണല്ലോ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു 
വരുന്നത്‌. 

അത്യാവശ്യസാധനങ്ങളുടെ 
നിര്‍മാണം എത്രതന്നെ കൂടിയാലും 
ആവശ്യക്കാര്‍ ക്രമാതീതമായി 
കൂടിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ 
നിയന്ത്രിക്കാനാണ്‌? ജനസംഖ്യകൂടുത 
ലായതിനാലാണ്‌ ഈ സ്ഥിതി നമുക്ക്‌ 
കൈവന്നിരിക്കുന്നത്‌. പണ്ട്‌ അച്ഛന്‍ 
ഒന്ന്‌ റോഡിലിറങ്ങി നടന്നാല്‍ഇത്രയും 
ആളുകളെ കാണുമായിരുന്നോ? 
ഇപ്പോള്‍ ഓരോ റോഡും ഉത്സവ 
പ്ലറമ്പുപോലെയല്ലേ ? പിന്നെ 


എങ്ങനെ സാധനങ്ങളുടെ 
വിലകുറയാന്‍? 
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के बाद विज्ञान के क्षेत्र में हमारी 
बडी प्रगति हुई है। कृषि, उद्योग 
आदी क्षेत्रों में हम लोगों ने सुचारू 
रूप से प्रगति पाई है। पिताजी आप 
ही तो कहिए कि क्या पुराने ज़माने 
में इतनी सुविधाएँ मिल सकती थीं? 
देखिए गाँवें में भी बिजली, नल से 
मिलनेवाला पानी, पकाने केलिए 
कई प्रकार के चूल्हे, आबहवा के 
अनुसार के कपडे, सभी प्रकार की 
सुविधाएँ मिलने वाले अस्पताल 
जैसे कितनी चीज़ें ? 


बेटे वह सब ठीक है। लेकिन चीजों 
की महंगाई के बारे में ही मैं कहता 
जा रहा हूँ | 


ज़रूरी चीजों का निर्माण चाहे 
कितना भी बढें फिर भी ग्राहकों की 
संख्या में वृद्धि होने पर इसे कैसे 
रोक सकते हैं? बढती जनसंख्या के 
कारण ही हमारी ऐसी स्थिति हो 
गई है । पिताजी, पुराने जमाने में 
सडक से चलते समय क्या» आप 
इतने अधिक लोगों से मिलते थे? 
अब तो प्रत्येक सड़क, उत्सव के 
मैदान जैसे है न? फिर चीज़ों की 
कीमत में कैसी कमी आ जाएगी? 
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കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


: നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അര്‍ഥം ഓരോ 


ദമ്പതിമാര്‍ക്കും ഈരണ്ടു കുട്ടികള്‍ 
മാത്രം ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ 
ഒക്കെ ശരിപ്പെടുമെന്നാണോ ? 
ജനസംഖ്യകുറഞ്ഞാല്‍ സ്ഥിതി 
ഗതികള്‍ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടും. 
അതിനോടൊപ്പം പരിസര സംരക്ഷണം, 
കഠിന പ്രയത്നം. സത്യസന്ധമായി 
ജോലിചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഒക്കെ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം. 
എന്നാല്‍ അടുത്ത തലമുറകള്‍ 
ക്കെങ്കിലും സുഖമായി ജീവിക്കാം. 


: നീ പറയുന്നതും ശരിതന്നെയാണ്‌. 


പണ്ടൊക്കെ ജനങ്ങള്‍ മരങ്ങളെയും 
നദികളെയും ഒക്കെ പൂജിക്കാറുണ്ടാ 
യിരുന്നവരാണ്‌. അവയെ മലിനീ 
കരിക്കാനോ, നശിപ്പിക്കാനോ ധൈര്യ 
പ്പെടുമായിരുന്നില്ല. 

പിന്നെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയ 
തോടെ കാടുതെളിക്കല്‍ അതിരു 
കടന്നു. ആളുകള്‍ പലതരം ആവ 
ശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഫാക്ടറികള്‍ തുറന്ന 
തോടെ നദികളും അഴുക്കുചാലു 
കളായിത്തീര്‍ന്നു. നമ്മള്‍ പൂജി 
ച്ചിരുന്ന കാടുകള്‍ കാണാതെ ആയി , 
നദികള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായി. 


: ഞങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വീകര്‍ പറയാറു 


ണ്ടായിരുന്നു, കലികാലം വരുമ്പോ 
ഴാണ്‌. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്‌, 
കലികാലം തുടങ്ങാറായി എന്നാ 
ണെനിക്കു തോന്നുന്നത്‌. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह 
है कि प्रत्येक दंपतियों के दो-दो 
बच्चे होने पर सब कुछ ठिक हो 
जाएँगे ? 

जनसंख्या के कम हो जाने से 
स्थितियों में प्रगति होगी | उसके 
साथ पर्यावरण का संरक्षण,कठिन 
प्रयत्न, सच्चाई से नौकरी करने 
का स्वभाव सबको हमारे जीवन का 
भाग बनाना चाहिए | तो आनेवाली 
पीढियों के लोग सुखमय जीवन 
बिता सकते हैं | 

तुम्हारा कहना भी ठीक है। पुराने 
जमाने में लोग पेड़ों तथा नदियों की 
पूजा किया करते थे। उन्हें गंदा 
करने और नाश करने का घैर्य 
उन में नहीं होते थे | 


बाद में जब आबादी बढती गई तब 
से वन का नाश भी सीमा पार कर 
गया। विविध आवश्यकताओं केलिए 
जब लोग 'फैक्टरी' खोलने लगे 
तो नदियाँ भी कलुषित नाले बन 
गईं। जिन वनों की पूजा हम लोग 
करते थे वे नष्ट हुए। नदियाँ 
बिना उपयोग की हो गई | 

हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 
कलियुग के आते ही इस प्रकार 
होगा। मुझे लगता हैं कि कलियुग 
का आरंभ होने लगा है | 


ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


രാഘവന്‍ : 


കുറുപ്പ്‌ 


തുടങ്ങാറായി എന്നല്ല തുടങ്ങി 
ക്കഴിഞ്ഞു എന്നു തന്നെ പറയാം. 
പക്ഷേ ഇനിയും ഭീമമായ നാശ 
നഷ്ടങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനു മുമ്പ്‌ 
ജനങ്ങള്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി ശ്രമി 
ച്ചാല്‍ നമുക്കു രക്ഷപ്പെടാം. 


: അപ്പോള്‍ ഇങ്ങനയുള്ള കാര്യങ്ങ 


ളാണോ നീ സാക്ഷരതാക്യാമ്പു 
കളില്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത്‌? 
അതെ. അതെ. ശുചിത്വം, ആരോഗ്യം, 
തൊഴില്‍രംഗം, മുതലായ വിഷയങ്ങ 
ളോടൊപ്പം ഇന്നു നമ്മള്‍ നേരിടുന്ന 
എല്ലാ ശ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ലളിത 
മായ ഭാഷയില്‍ ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച 
ചെയ്യാറുണ്ട്‌. ജനപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ 
ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുമാ്തമല്ല യുദ്ധ 
ക്കെടുതികളെപ്പറ്റിവരെ ഞങ്ങളുടെ 
ക്ലാസുകളില്‍ സംസാരിക്കാറുണ്ട്‌. 
അല്ലാതെ വെറും അക്ഷരം പഠിപ്പി 
ക്കല്‍ അല്ല അവിടെ നടത്തുന്നത്‌. 
അച്ഛനും ഇന്നൊന്ന്‌ എന്റെ കൂടെ 
വന്നു നോക്കൂ. എത്രനാളായി ഞാന്‍ 
അധ്വാനിക്കുന്നു. ക്ലാസിനു സമയം 
ആകാറായി. ഞാനിതാ ഇറങ്ങുന്നു. 
അച്ഛന്‍ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്നു മാറ്റിയിട്ട്‌ 
ഉണ്ണിമോനെയും കൂട്ടിവന്നോളു. 


: വളരെ നല്ലത്‌. നീപൊയ്ക്കോളു. 


ഉണ്ണിമോന്‍ കുളികഴിഞ്ഞിട്ടു വരു 
മ്പോള്‍ ഞാനും അവനും കൂടി 
അങ്ങു വന്നേക്കാം. 
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आरंभ होने लगा यह नहीं, कह 

सकते हैं कि शुरू हुआ है | लेकिन 
अभी भयंकर नाश करने के पहले 

ईमानदारी से प्रयत्न करें तो हमारी 
रक्षा होगी। 


तो क्‍या साक्षरता क्लास में तुम 
ऐसी बात ही कह देते हो ? 


हाँ, हाँ। सफाई, स्वास्थ्य, नौकरी 
को क्षेत्र आदि विषयों के साथ 
आज हम जिन समस्याओं का 
सामना करते हैं उन पर भी सरल 
रूप से हम चर्चा किया करते हैं | 
केवल जनसंख्या की धमकी के बारे 
में भी नहीं, युद्ध के विनाशकारी 
परिणामों के बारे में भी हम कक्षों 
में चर्चा किया करते हैं | इसके 
बदले सिर्फ अक्षर मात्र पढाना वहाँ 
का काम नहीं | पिताजी आप भी 
आज मेरे साथ ज़रा आकर देखिए। 
किंतने दिनों से मैं कोशिरा कर 
रहा हुँ ! क्लास शुरु होने का वक्त 
हो गया। मैंजा रहा हूँ। पिताजी 
कपड़े बदलकर उण्णी बेटे के साथ 
आइए | 

बहूत अच्छा | तुम जाओ। जब 
उण्णि बेटा नहाकर आएगा तो 

मैं उसके साथ वहाँ आऊँगा | 
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വിലക്കയറ്റം 


महंगाई 
തുണി 
വിശേഷം 


കാലം മാറുക 
അന്യായവില 
തീ 
ന്യായവിലഷാപ്പ്‌ 
കൊള്ളലാഭം 
സംഗതി 


ഈഹിക്കുക 
വിവരമുള്ളവര്‍ 
കുറ്റം പറയുക 
വാസ്തവം 
സാങ്കേതികരംഗം 
പുരോഗമിക്കുക 
നേട്ടം 

കുഗ്രാമം 


വൈദ്യുതി 
വിളക്കുകള്‍ 
തുറന്നാല്‍ 
അടുപ്പ്‌ 
യോജിച്ച 
നിര്‍മാണം 
ക്രമാതീതം 
ജനസംഖ്യ 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


ആയിരത്തി എഴുനുറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടു രൂപ എണ്‍പത്തി അഞ്ചു 


ഓണക്കോടി 


നെയ്ത്തുക്കാര്‍ 


കുട്ടിക്കാലം 


വ്യവസായം 


तकलीफ उठाना 

ओणम के समय पहने जाने 
वाला कपडा 

संख्या 

चीज़ 

सामान्य लोग, आम लोग 
जुलाहा 

दूसरा 

मधु और दूध का बहना 
बहुत समृद्धि होना 
बचपन 

स्वातंत्र्य 

मिलना, कमाना 

विज्ञान 

अधिक 

उद्योग 


പൈസ 

एक बज़ार सात सौ बत्तीस रुपए तथा पच्चासी पैसे 

कपडे കഷ്ടപ്പെടുക 

त्योहार के दिन 

समय बदलना എണ്ണം 

बहुत अधिक दाम സാധനം 

आग സാധാരണകാര്‍ 

सामान्य लोग 

बडा लाभ മറ്റേ 

चीज़ തേനും പാലും 
ഒഴുകുക 

अनुभाव करना 

ज्ञानी लोग സ്വാതന്ത്യം 

शब्दों से दोष ണ്ടി സമ്പാദനം 

वास्तव ശാസ്ത്രം 

तकनीका क्षेत्र അധികം 

उन्नति, पाना 

सिद्धि സൌകര്യം 


बहुत दूर का गाँव- 
जहाँ प्रगति की झाँकी भी नहीं 
विद्युत शक्ति 


दीप പൈപ്പ്‌ 
खोलेंगे तो കുടിവെള്ളം 
चूल्हा കാലാവസ്ഥ 
अनुकूल ഉടുപ്പുകള്‍ 
निर्मिति ആവശ്യക്കാര്‍ 
क्रम से ज़्यादा 


जनसंख्या, आबादी 


നിയന്ത്രിക്കുക 
കൈവരുക 


सुविधा 


नल 
पीने का पानी 
हवामान, आब हवा 
कपड़े 

चाहनेवाले 
नियंत्रण करना 
पाना, मिलना 
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ഉത്സവപ്പറമ്പ്‌ 
ദമ്പതി 
ശരിപ്പെടുക 
മെച്ചപ്പെടുക 


സംരക്ഷണം 
ഭാഗമാക്കുക 
തലമുറ 

ആറ്‌ 
മലിനീകരിക്കുക 


മൈര്യപ്പെടുക 


അതിര്‌ 
ഉപയോഗശുന്യം 
കലികാലം 
ഭീമമായ 
ആത്മാര്‍ഥമായി 
സാക്ഷരത 
ആരോഗ്യം 
ജനപ്പെരുപ്പം 
യുദ്ധം 

മാറ്റുക 


മലയാളം 

उत्सव का मैदान അര്‍ഥം 

दंपति ഈരണ്ട്‌ 

ठीक होना സ്ഥിതിഗതി 

उन्नति होना, പരിസരം 

अच्छा होना 

संरक्षण കഠിനപ്രയത്നം 

हिस्सा बनाना സത്യസന്ധമായി 

पीढी കാട്‌ 

नदी പൂജിക്കുക 

मैला करना, നശിപ്പിക്കുക 

गंदा करना 

धीरज बाँधना കാടുതെളിക്കല്‍ 

सीमा അഴുക്കുചാല്‍ 

उपयोगशून्य പൂര്‍വ്വികര്‍ 

कलिकाल (തഅ) സംഭവിക്കുക 

बहुत बडा നാശനഷ്ടം 

आत्मार्थता % അ രക്ഷപ്പെടുക 

साक्षरता ശുചിത്വം 

आरोग्यं ലളിതമായ 

बढती जनसंख्या ഭീഷണി 

युद्ध കെടുതി 

बदलना കുളി 
അഭ്യാസം 


1. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. 


ഉദാ :1 


അച്ഛന്‍ ഓണക്കോടി വാങ്ങിക്കുന്നു. 
അച്ഛന്‍ ഓണക്കോടി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്‌. 
1. രമേശ്‌ അങ്ങനെ പലതും സംസാരിക്കുന്നു. 


മമാ 


, ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ എപ്പോഴും കലഹിക്കുന്നു. 

. ഇവിടെ എല്ലാ സൌകര്യവും കിട്ടുന്നു. 

. അച്ഛന്‍ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ഉത്തരം പറയുന്നു. 
. രേഷ്മയോട്‌ പ്രവീണ്‍ പലതും ചോദിക്കുന്നു. 
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अर्थ 
രിയി 
स्थितिगति 
माहौल 


कठिन प्रयत्न 
सचमुच, सच्चाई से 
वन 

पूजा करना 

नाश करना 


वन नशीकरण, वन को 
साफ करना 
गंदगी का नाला 
पूर्वज 

घटना, होना 
नाश नष्ट 

बच जाना 
शुचित्व 

सरल 

धमकी 
दुष्परिणाम 
स्नान 
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ഉദാ : 


മമ 


ഉദാ 


മക 


ഉദാ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


2 
അവര്‍ എപ്പോഴും കൊള്ളലാഭം എടുത്തിരുന്നു. 

അവര്‍ എപ്പോഴും കൊള്ളലാഭം എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 

. അച്ഛന്‍ ഉണ്ണിയെയും കൂട്ടി വന്നിരുന്നു. 

, അമ്മ വഴക്കുപറയുമ്പോള്‍ ലാലു കരഞ്ഞിരുന്നു. 

, നേതാക്കന്മാര്‍ പലതും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 

രാജന്‍ ഒന്നും മറച്ചുവച്ചിരുന്നില്ല. 

അധ്യാപകന്‍ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ? 


भ्ड 
കൂട്ടികള്‍ നന്നായി ചെയ്തേക്കും. 
കുട്ടികള്‍ നന്നായി ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും. 
അച്ഛനമ്മമാര്‍ അത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചേക്കും. 
സുധ അവിടെ നിന്നു വന്നേക്കും. 
ബാബുവിനോടു മാത്രം പറഞ്ഞേക്കും. 
തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ വച്ച്‌ അവളെ കണ്ടേക്കും. 
അവന്‍ അതൊക്കെ ഓര്‍ത്തേക്കും. 


4 
നിങ്ങള്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചാല്‍ പറയും. 
നിങ്ങള്‍ എന്നോടു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പറയുമായിരുന്നു. 


- തോമസ്‌ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. 
. ജോലി കിട്ടിയാല്‍ എന്തു ചെയ്യും? 


അദ്ദേഹം കഥകളെഴുതിയാല്‍ സമ്മാനം കിട്ടും. 
പണം കിട്ടിയാല്‍ ലോകം ചുറ്റും. 
പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ടു വന്നാല്‍ ആളുകള്‍ സന്തോഷിക്കും. 


11. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങള്‍ മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ സ്വന്തം വാക്കുകള്‍ 


ഉദാ 


മകള 


ചേര്‍ത്തു വലുതാക്കുക. 
:1 ആരും തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. 
അന്നൊക്കെ കാടുകള്‍ വെട്ടാന്‍ ആരും തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. 


. ശ്രീജ വരുമായിരുന്നില്ല. 
. ബാസു പാടുമായിരുന്നില്ല. 
അവര്‍ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. 


ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നില്ല. 
അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നില്ല. 
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ഉദാ :2 ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.. 
അയാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പലതും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. 
1. എപ്പോഴും വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. 
, സാധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 
കുറ്റം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 
കാര്യങ്ങള്‍ നസ്സിലാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 
ദൈവത്തെ പൂജിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.. 


മമ 


111. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോവാകൃത്തിനും മൂന്നു ജോഡി 
വാക്യം വീതം എഴുതുക. 
ഉദാ :॥ 

നീ പറയുന്നതെല്ലാം മുരളി അനുസരിക്കാറുണ്ടോ? 

തീരെ അനുസരിക്കാറില്ല. എനിക്ക്‌ അവനോട്‌ വെറുപ്പാണ്‌. 

എല്ലാം അനുസരിക്കാറുണ്ട്‌. എനിക്ക്‌ അവനോട്‌ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്‌. 

ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുസരിക്കാറുണ്ട്‌. ചിലപ്പോള്‍ തീരെ അനുസരിക്കാഠില്ല. 

1. നിങ്ങള്‍ ജയശ്രീയെ ഇപ്പോഴും ഓര്‍ക്കാറുണ്ടോ ? 

, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മരച്ചീനികൃഷി ചെയ്യാറുണ്ടോ ० 
കൃഷിക്കാര്‍ രാസവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ? 
അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ വായിക്കാറുണ്ടോ ? 
തോമസ്‌ നാട്ടിലേക്ക്‌ വരാറുണ്ടോ ? 


ഉദാ :2 

സഹപ്രവര്‍ത്തകരോട്‌ അയാള്‍ സംസാരരിച്ചിരുന്നോ ? 
എവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കു 
പറയും. 
എന്തൊരു ചേദ്യമാണിത്? അയാള്‍ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാറുണ്ടായി 
രുന്നല്ലോ.? 
അയാളോ സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടോ വീട്ടില്‍പോലുമോ അയാള്‍ ആരോടും 
സംസാരരിക്കാറില്ലായിരുന്നു. 

1.” അവിടെപോയി ഡയറക്ടറെ കണ്ടിരുന്നോ ? 

2, സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളില്‍ അയാള്‍ വന്നിരുന്നോ ? 

3. ഉത്സവപറമ്പുകളില്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്നോ ? 

4. പുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക്‌ അപ്പോഴും വിലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നോ ? 

5. അച്ഛന്‍ അവയൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നോ ? 


302 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


2989 :3 
പഴയ തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന്‌ പുക്കള്‍ പറിക്കാറുണ്ടോ ? 
പറിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആരെയും അങ്ങോട്ടു കടത്തിവിടാഠില്ല. 
മറ്റുള്ളവര്‍ പറിക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടൊന്നുംപോകാഠറില്ല. 
പറിക്കാറുണ്ട്‌. ഇനിയും പറിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം തീര്‍ന്നുപോകും. 
1. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ.? 
2, ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇപ്പോഴും കല്യാണം നടത്താറില്ലേ प्र 
3, വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടോ ? 
4. തൊഴിലാളികള്‍ ഇതൊക്കെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ ? 
5. മോഹന്‍ ഇപ്പോഴും ആള്‍ക്കാരെ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ ? 


1५, പതിവിനെ കാണിക്കുന്ന ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ച്‌ (വരാറുണ്ടോ, വരാറു 
ണ്ടായിരുന്നില്ല പോലുള്ള യോജിച്ചക്രിയാരൂപങ്ങള്‍) വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക. 
1. നീ അയാളുടെ വീട്ടില്‍ ഇപ്പോഴും 
2. രമേശ്‌ ---------- എന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. 
3. ഇരുട്ടുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അച്ഛന്‍ ---------- 
4. ഇപ്പോള്‍ 010७) ! പണ്ടൊക്കെ പത്തു പതിനഞ്ചു മൈല്‍ 
5. എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ -............._______ ५ 








1. തന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ പതിവിനെ കാണിക്കുന്ന ക്രിയാരൂപങ്ങള്‍ 
ഉള്ള വാക്യങ്ങള്‍ എഴുതുക. 
ഉദാ: അവന്‍, തോമസ്‌, കാണുക. 
അവന്‍ തോമസിനെ കാണാറുണ്ട്‌, 

1. അവര്‍, ഇപ്പോഴും, കാര്യങ്ങള്‍, ചര്‍ച്ച, ചെയ്യുക. 

2, ഞാന്‍ കത്തുകള്‍, എല്ലാവര്‍ക്കും, അയയ്ക്കുക. 

3. അവള്‍, നന്നായി, നൃത്തം, ചെയ്യുക. 

4. മുരളി, കുട്ടികളെ, ശിക്ഷിക്കുക. 

5. അമ്മ, നന്നായി, പാടുക. 


1/1. പതിവിനെ കാണിക്കുന്ന ക്രിയകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. 
ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. 

ഒരിക്കലും ആ വാതില്‍ തുറന്നിരുന്നില്ല. 

നദിയിലൂടെ മഴക്കാലത്ത്‌ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. 

ആരും അവിടെ നിന്ന്‌ സംസാരിക്കുന്നില്ല. 

എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ അര്‍ച്ചനകള്‍ നടത്തുന്നു. 

അച്ഛനോട്‌ എപ്പോഴും അവര്‍ പണം ചോദിക്കുന്നു. 


മമാ 
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സ]. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോവാക്ൃത്തിനും പതിവിനെ കാണി 
ക്കുന്ന ക്രിയകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ പല വാക്യങ്ങളില്‍ പ്രതികരിക്കുക. 
ഉദാ : നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടോ ? 


മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ട്‌. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറില്ല. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടല്ലോ. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടാവില്ല. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടാവും. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറില്ലായിരുന്നു. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരിക്കും. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറില്ലായിരിക്കും. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരിക്കില്ല. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ? 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകാറുണ്ടായിരിക്കണം. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുമായിരുന്നു. 

മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുമായിരുന്നില്ല. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുമായിരിക്കും. 
മുരളി നവാസിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുമായിരിക്കാം. 








1. അയാള്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും ജോലി ചെയ്തോ ? 
2. തോമസ്‌ ആ പുസ്തകങ്ങള്‍ മുഴുവനും വായിക്കാറുണ്ടോ ? 
3, മുത്തശ്ശി കഥകള്‍ പറയാറുണ്ടോ ? 


1,111. തന്നിരിക്കുന്ന വാകൃത്തിനോട്‌ ഏറ്റവും അടുത്ത വാക്യം അടയാള 
പ്പെടുത്തുക. 
ഉദാ : കൂട്ടുകാരികളോട്‌ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം രാധിക പറഞ്ഞു 
കൊടുക്കാറുണ്ട്‌. 
(0) രാധിക കൂട്ടുകാരികളോട്‌ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു 
കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. 
൭ രാധിക കൂട്ടുകാരികളോട്‌ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ പറഞ്ഞു കൊടു 
ത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടു 
ത്തേക്കാം. 
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൪ രാധിക കൂട്ടുകാരികളോട്‌ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ പറഞ്ഞു കൊടു 


ത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്‌. പക്ഷേ ഇനിയൊരി 
ക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. 


(൭ രാധിക കൂട്ടുകാരികളേട്ട്‌ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു 
കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്‌. 


1. പ്രേരണയ്ക്ക്‌ മധു ഇപ്പോഴും കത്തുകള്‍ അയയ്ക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. 
(൩ പ്രേരണയ്ക്ക്‌ മധു ഇപ്പോഴും കത്തുകളയ്ക്കുന്നു എന്ന കാര്യം 
തീര്‍ച്ചയാണ്‌. 
൭ പ്രേരണയ്ക്ക്‌ മധു കത്തുകളയച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കത്തുകള്‍ 
അയയ്ക്കാറില്ല. 
൪ പ്രേരണയ്ക്കു മധു കത്തുകളയച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അയയ്ക്കുന്നു. 
ഇനിയും അയച്ചേക്കും. 
(മ പ്രേരണയ്ക്ക്‌ മധു ഇപ്പോഴും കത്തുകളയ്ക്കുന്നു എന്ന കാര്യം 
സംശയമാണ്‌. 
2. തോമസ്‌ ധാരാളം മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 
(൯ തോമസ്‌ ധാരാളം മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം 
സംശയമാണ്‌. 
൭ തോമസ്‌ മുമ്പ്‌ ധാരാളം മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ കഴിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 
കഴിക്കുന്നോ എന്നത്‌ എനിക്കറിയില്ല. 
(3) തോമസ്‌ മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളു. 
൭ തോമസ്‌ മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ മുമ്പ്‌ കഴിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നു. 
ഇനിയും കഴിച്ചേക്കും. 
12%. യോജിച്ച രീതിയില്‍ സംഭാഷണം പൂരിപ്പിക്കുക. 
ക - നോക്കൂ ഇത്‌ നമ്മള്‍ ഓടിക്കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന കടപ്പുറമാണ്‌. 





ഖ - ഞാന്‍ എപ്പോഴും ഈ കടപ്പുറത്ത്‌ -.........._. ഇവിടെയിരുന്ന്‌ ആ 
പഴയ കാലങ്ങളെല്ലാം --. 

ക - നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കാലങ്ങളെല്ലാം -----.--- അതൊക്കെ ഞാന്‍ 
എന്നേ --------- 

൫-5 ടട ജാട 


ക - കുട്ടിക്കാലം ഓടിക്കളിക്കാനുള്ളതല്ലേ 2. ഇവിടെയല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരിടത്ത്‌ നാം 
ഓടിക്കളിക്കും അത്ര തന്നെ. 





മറക്കണമെന്നല്ല, ഞാന്‍ പറയുന്നത്‌ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയില്‍ പലതും 
നാം മറന്നുപോകുന്നു. 





ആ ഓര്‍മകളിലൊക്കെയാണ്‌ നാം ജീവിക്കുന്നത്‌. 
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വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക 


പ്രതാധിപകര്‍ക്കുള്ള രണ്ടു കത്തുകള്‍ 


ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതാധിപര്‍ സാറിന്‌, 2/2/2000 


കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡിലെ മാടക്കടയില്‍ വച്ച്‌ 
എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്‌ ഈ കത്തെഴുതാന്‍ എന്നെ ച്രേരിപ്പിക്കുന്നത്‌. 
ത്രാസ്‌ കൈയില്‍ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ കടക്കാരന്‍ സാധനങ്ങള്‍ തൂക്കി നല്‍കി 
ക്കൊണ്ടിരുന്നത്‌. ഇത്തരം കടകളില്‍നിന്ന്‌ നിത്യേന പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ വാങ്ങാറുണ്ടായി 
രുന്ന എനിക്ക്‌ തൂക്കത്തില്‍ സംശയം തോന്നി. ര്രാസ്‌ കൈയില്‍ വച്ച്‌ സാധനങ്ങള്‍ 
തൂക്കി നല്‍കാന്‍ പാടില്ലെന്ന്‌ നിയമം ഉണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ശരിയായി തുക്കി 
ത്തരണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക്‌ ലഭിച്ചത്‌ അസഭ്യവാക്കുകളാണ്‌. നിത്യേന 
ഇത്തരത്തി ലുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ പലര്‍ക്കും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്‌. പക്ഷേ പലരും 
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട്‌ തികഞ്ഞ അലംഭാവമാണ്‌ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത്‌. അധികാരി 
കളാകട്ടെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയും കാണിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ അലം 
ഭാവവും അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥയും മുലം ഈ പകല്‍ക്കൊള്ള അനുസ്യൂതം 
തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഒരു 
ഭാഗത്തു നിന്നും നഗരമധ്യത്തിലെ ഇത്തരം പിടിച്ചു പറികള്‍ മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്നും 
ജനങ്ങളെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കുന്നു. സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം വ്യക്തമായി എഴുതി 
യിട്ടുള്ള വിലവിവരപ്പട്ടിക എല്ലാ കടകളിലും നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്നും കൃത്യമായ 
തൂക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണ 
മെന്നും ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവകാശമുണ്ട്‌. അതുപോലെ 
കരിഞ്ചന്തക്കാരില്‍ നിന്നും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പുകാരില്‍ നിന്നും കൊള്ളലാഭക്കാരില്‍ 
നിന്നുംമെല്ലാം ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്‌ അധികാരികളുടെ കടമയാണ്‌. ഈ 
വിഷയത്തിലേക്ക്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 

8 

വ്യവസായികവല്‍ക്കരണത്തിന്റെയും നഗരവല്‍ക്കരണത്തിന്റെയും തിക്ത 
ഫലങ്ങള്‍ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്‍ പുരോഗതിയിലേക്ക്‌ 
വളരുംതോറും അവന്‍ സ്വന്തം മണ്ണിനെ വിസ്മരിക്കാറുണ്ട്‌. ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഈഷര 
യാകുന്ന കാര്യം അപ്പാടെ വിസ്മരിക്കാറുള്ളതാണ്‌ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ 
കളിലൊന്ന്‌. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം എപ്പോഴും ചര്‍ച്ചചെയ്യാറുണ്ട്‌. പക്ഷേ 
അവയൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിപഥത്തില്‍ എത്തിക്കാറില്ലെന്നതാണ്‌ പരമാര്‍ഥം. കാടുകള്‍ 
മുഴുവന്‍ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ നാം ഈ സംഹാരതാണ്ഡവം തുടരുന്നു. 
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അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ നാശത്തിന്റെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നു. ഭൂമിയിലെ വന 
സമ്പത്ത്‌ മുഴുവന്‍ നമുക്ക്‌ നഷ്ടമാകാറായി. ഭൂമുഖത്ത്നിന്ന്‌ പല ജീവികള്‍ക്കും 
വംശനാശം സംഭവിക്കാറായിക്കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ ഓഷധ സസ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ 
നശീകരണ ല്രരകിയയില്‍പെട്ട്‌ നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു ! വനനശീകരണത്തി 
ലൂടെ നാം നമ്മോടു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറകളോടും, ഭൂമിയുടെ 
അവകാശികളായ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരിക്കലും പൊറുക്കാന്‍ വയ്യാത്ത 
തിന്മചെയ്യുകയാണ്‌. അടിയന്തിരപ്രാധാന്യമുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഈ പത്ര 
ത്തില്‍ സജീവമായി ചര്‍ച്ചചെയ്തു കാണാറുണ്ട്‌. വനനശീകരണം, പരിസര 
മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ വിപത്തുകള്‍ക്കെതിരെ ഒരു ധര്‍മയുദ്ധത്തിനു 
സമയം വൈകിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ സജ്ജമാ 
ക്കാന്‍വേണ്ടി പ്രതത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ പേജുകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നു. 


എന്ന്‌ 

സരളകുമാരി 
സരളഭവനം 
തിരുവനന്തപുരം 10. 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


പ്രതാധിപര്‍ संपादक തിരക്കേറിയ भीड भरी 

മാടക്കട छोटी दूकान ദുരനുഭവം बुरा अनुभव 
പ്രേരിപ്പിക്കുക प्रोत्साहित करना ത്രാസ്‌ तराजू 

കടക്കാരന്‍ दूकानवाला പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ नाना फल 

തൂക്കം भार സംശയം संशय 

തൂക്കുക लटकाना, അട്ടി നിയമം नियम 
അനുഭവപ്പെടുക अनुभव होना തികഞ്ഞ पूरा 

അലംഭാവം उदासीनता . അധികാരി अधिकारी 

അനാസ്ഥ अनास्था പകല്‍ക്കൊള്ള दिन दहाडे की डकैती 
പിടിച്ചുപറി छीन लेना വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കുക साँस लेने को नहीं देना 
വിലനിലവാരം दाम या दर स्तर വിവരപ്പട്ടിക दाम या दर की भूमि 
നിര്‍ബന്ധമാക്കുക मज़बूर करता, हठ करना കൃത്യമായ कृत्य, समय पर 
അവകാശം अधिकार കരിഞ്ചന്തക്കാര്‍ काला बाज़ार करनेवाला 
പൂഴ്ത്തിവയ്പുകാര്‍ छिपाकर रहनेवाले കൊള്ളലാഭക്കാര്‍ अत्यधिक लाभ लेनेवाले 


കടമ कर्तव्य പൊതുജനങ്ങള്‍ ന്നേ जनता 
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അടിയന്തിരശ്രദ്ധ अवश्य ध्यान ക്ഷണിക്കുക निमंत्रण देना 
വ്യവസായവല്‍ക്കരണം . उद्योगमय करना നഗരവല്‍ക്കരണം नगरीकरण करना 
വിസ്മരിക്കുക भूल जाना മണ്ണ്‌ मिट्ठी 
ഈഷരഭൂമി सूखी भूमि, അപ്പാടെ कुल 
തിന്മ बुराई പ്രവര്‍ത്തി പഥം काम का मार्ग 
പരാമാര്‍ഥം परमार्थ സംഹാര 
താണ്ഡവം संहार तांडव 
വെട്ടിനശിപ്പിക്കുക काट डालना ശവക്കുഴി कब्र 
തോണ്ടുക खोदना വനസമ്പത്ത്‌ वन संपन्ति 
ഭൂമുഖത്ത്‌ जमीन की ത്ന ജീവി प्राणी 
വംശനാശം वंशनाश ഓഷധ സസ്യം औषधि का पौधा 
നശീകരണം विनाश പ്രക്രിയ प्रक्रिया 
നാമാവശേഷമാകുക सिर्फ़ नाम रहना അനന്തരം अनंतर 
അവകാശി हकदार ജീവജാലം जीवजाल, 
चरावर जगह 
പൊറുക്കുക क्षमा करना പ്രാധാന്യം प्राधान्‍्य 
61((० पत्र സജീവചര്‍ച്ച सजीव चर्चा 
സാമൂഹ്യവിപത്ത്‌ सामाजिक आपत्ति ധര്‍മയുദ്ധം धर्म युद्ध 
സജ്ജമാക്കുക तैयार करना താല്‍പ്പര്യപ്പെടുക. दिलचस्पी लेना 
അഭ്യാസം 


है, ഉത്തരം നല്‍കുക. 

ക. 1. എവിടെവച്ചാണ്‌ ലേഖകന്‌ ദുരനുഭവമുണ്ടായത്‌ ? 

എങ്ങനെയാണ്‌ കടക്കാരന്‍ സാധനങ്ങള്‍ തൂക്കിനല്‍കിയത്‌ ? 

ലേഖകന്‍ കടക്കാരനോട്‌ എന്താണ്‌ പറഞ്ഞത്‌ ? 

അതിന്‌ കടക്കാരന്റെ മറുപടിയെന്തായിരുന്നു ? 

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട്‌ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമെന്തായിരുന്നു ? 

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ ര്രതികരണമെന്താണ്‌ ? 

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഈ പകല്‍ക്കൊള്ള ഇങ്ങനെതുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌? 

എന്തൊക്കെയാണ്‌ ജനങ്ങളെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കുന്നത്‌? 

ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്‌ ? 
10. ആരില്‍ നിന്നെല്ലാമാണ്‌ അധികാരികള്‍ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്‌ ? 

ഖ. 1. എന്തിന്റെ യെല്ലാം തിക്ത ഫലങ്ങളാണ്‌ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ ? 
2. മനുഷ്യന്‍ പുരോഗതിയിലേക്ക്‌ വളരുംതോറും അവന്‍ എന്തിനെയാണ്‌ 

വിസ്മരിക്കാറുള്ളത്‌ ? 


9 का फरमे ० 
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3. നാം സംഹാര താണ്ഡവം തുടരുന്നതെങ്ങനെയാണ്‌ ? 
4. വന നശീകരണത്തിലൂടെ നാം ആരോടൊക്കെയാണ്‌ തിന്മ ചെയ്യുന്നത്‌ ? 


5. എന്തിനു സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്‌ ലേഖകന്‍ പറയുന്നത്‌ ? 


11. ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ചേരാത്ത വാക്ക്‌ കണ്ടുപിടിക്കുക. 


൩ മാടക്കട ൭ അധികാരി (3) കരിഞ്ചന്ത (4) അനുഭവം 
ത്രാസ്‌ പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ പുഴ്ത്തിവയ്പ്പ്‌ പൊതുജനം 
സാധനങ്ങള്‍ നിയമം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിര്‍ബന്ധം 
അനുഭവം പൊതുജനം പിടിച്ചുപറി അലംഭാവം. 

(5) വ്യവസായവല്‍ക്കരണം (൭ ജീവജാലങ്ങള്‍ 
വനനശീകരണം അവകാശികള്‍ 
പരമാര്‍ഥം വനസമ്പത്ത്‌ 
പരിസരമലിനീകരണം ഓഷധ സസ്യങ്ങള്‍ 


111. മലയാളത്തിലേക്ക്‌ തര്‍ജുമ ചെയ്യുക. 


वह अब बहुत बड़ा फिल्‍म निर्देशक और निर्माता हैं | यह सब है कि उनकी कोई भी फिल्‍म 
बहुत दिनों से हिट नहीं हुई है। उसका अपना पैसा भी वापस नहीं मिल रहा था। जब चीज़ों के 
दाम इतने बढ़ गये हैं तो फिल्म बनाने में जितना खर्च लगता है यह सोचने की बात है | जब 
उसके माता पिता जीवित थे तो वे कहा करते थे कि वह यह काम छोड़े दे और कोई नौकरी कर ले। 
लेकिन उसने उनकी बात कभी नहीं सुनी। बचपन से ही वह सारी फिल्में देखा करता था। वह बड़े 
ध्यान से देखा करता था कि किस प्रकार नायक छत से दौड़ती गाड़ियों पर कूद पडता था। 
रेगिस्तान में अपने कंधे पर नायिक, को ले जाले हुए नायक को वह बहुत पसंद करता था । वह भी 
कल्पना करता था कि नायिका के साथ वह नदी में तैर रहा है। फिल्‍म के अलावा तैरना भी उसका 
एक शैक था । इसीलिए वह नदियों ओर तालाबों का स्वप्न देखा करता था। अब, जब वह फिल्‍म 
बनाता है तो वह प्रत्येक फिल्‍म में निश्चय ही पानी में, पहाड़ पर या भीड अरीगली में दुर्घटनाओं 
को जोड़ देता है। इसीलिए उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर भी वह सोचता है कि वह 
एक बडा फिल्‍म निर्देशक बन जाएगा | 


11. കാലിക (പാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രതാാധിപകര്‍ക്ക്‌ ഒരു 
കത്തെഴുതുക. 


൪. നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയെപ്പറ്റി ഒരു ചെറുവിവരണം നല്‍കുക. 
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1. नीचे दिये गए उदाहरणो में रेखांकित क्रियाओं का प्रयोग, कार्य के आभ्यासिक अर्थ को बताने 
केलिए किया जाता है | 
() അച്ഛന്‍ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ക്കും അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമ്മയ്ക്കും 
ഓണക്കോടി വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്‌ | 
कितनी तकलीफें उठा कर पिताजी, आप हमें ओर दादा दादी को ओणम्‌ त्याहार के लिए 
नये कपडे खरीदा करते थे | 
() അന്നൊന്നും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒരു വിശേഷത്തിനും പുതിയ തുണി 
വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നില്ല. 
उन दिनों में आप केलिए या माँ केलिए किसी भी त्योहार पर नये कपडे नहीं खरीदा करते 
थे । 
(8) പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ വില കൊടുത്ത്‌ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും തുണിവാങ്ങിക്കാറി 
ല്ലായിരുന്നു. 
लेकिन इतने महंगे कपडे मैं कभी भी नहीं खरीदा करता था | 
(५) അവര്‍ ഒരിക്കലും കൊള്ളലാഭം എടുക്കാറില്ല. 
वे कभी भी अत्याधिक लाभ नहीं लेते । 
(५) ജനങ്ങള്‍ നദികള്‍ മലിനീകരിക്കാന്‍ മൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. 
लोग नदियों को गंदा करने का साहस नहीं दिखाया करते थे । 


2. भूतकाल पूर्वकालिक कृदंत में - ആറുണ്ട്‌, -ആറുണ്ടായിരുന്നു, -ആറുണ്ടായിരിക്കും 
लगाकर क्रमशः वर्तमान, भूत ओर भविष्यत के आभ्यसिक रूप बनाये जाते है , 
വണ്ടി സമയത്തിനു വരാറുണ്ട്‌. - गाड़ी समय സീ / आया करती है। 
വണ്ടി സമയത്തിനു വരാറുണ്ടായിരുന്നു - गाड़ी समय पर आती थी /आया करती थी। 
വണ്ടി സമയത്തിനു വരാറുണ്ടായിരിക്കും- गाड़ी समय पर आती होगी / 
आया करती होगी | 
3. निषेधात्मक आभ्यासिक रूप ഇല്ല, ഇല്ലായിരുന്നു, ഇല്ലായിരിക്കും क्रिया में -ആറില്ല, 
ആറില്ലായിരിന്നു, ആറില്ലായിരിക്കും. जोड़कर ഞ്ഞ जाता है | 
ഇവിടെ ആരും വരാറില്ല - यहाँ कोई नहीं आता है | / आया करता है। 
ഇവിടെ ആരും വരാറില്ലായിരുന്നു. -ത്ഭ്ത്ത नहीं आता था / आया करता था 
ഇവിടെ ആരും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല - यहाँ कोई नहीं आता था आया करता था 
ഇവിടെ ആരും വരാറില്ലായിരിക്കും - शायद कोई नहीं आएगा / आया करेगा | 
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4. भूत और भविष्यत के आभ्यासिक रूप, क्रिया के भविष्यत्‌ रूप में ആയിരുന്നു, ആയിരിക്കും 
ആയിരുന്നില്ല, അല്ലായിരിക്കും, തീ भी बनाये जाते हैं | 
ഞങ്ങള്‍ പുതിയ തുണി വാങ്ങുമായിരുന്നു. हम नये कपडे खरीदा करते थे | 
ഞങ്ങള്‍ പുതിയ തുണി വാങ്ങുമായിരുന്നില്ല / हम नये कपडे नहीं खरीदा करते थे | 
വാങ്ങില്ലായിരുന്നു. 
ഞങ്ങള്‍ പുതിയ തുണി വാങ്ങുമായിരിക്കും. അത്ത नये कपडे खरीदेंगे | 
ഞങ്ങള്‍ പുതിയ തുണി വാങ്ങില്ലായിരിക്കും. हम नये कपडे शायद नहीं खरीदेंगे । 


5. वाक्यों में रेखाँकित शब्दों पर ध्यान दीजिए । 


വണ്ടി വരാറാകുന്നു. गाडी आने का समय आता है | 
വണ്ടി വരാറായി. गाडी आने का समय आ गया | 
വണ്ടി വരാറാകും. गाडी आने का समय आएगा । 
വണ്ടി വരാറാകുന്നില്ല. गाडी आने का समय नहीं आता है | 
വണ്ടി വരാറായില്ല. गाडी आने का समय नहीं आ गया | 
വണ്ടി വരാറാകില്ല. गाडी आने का समय नहीं आएगा । 


ये रूप क्रिया पद में - ആറാകുന്നു, - ആറായി, - ആറായിരിക്കും, - ആറാകുന്നില്ല,- 
ആറായില്ല, - ആറാകില്ല लगाकर बनाए जाते हैं । ऐसे रूप क्रिया होने की निकट भविष्यता 
दिखाते हैं | 


ര 
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61000 
पाठ 2 ] 


ഫുട്ബാള്‍കള്‍ കണ്ടിട്ട്‌ 


അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കളിയും തീര്‍ന്നു. 


ഈ കളിക്ക്‌ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ 

വലിയ ഒരു നഷ്ടമായേനെ. വെറും 
ഒരു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മത്സരം ആയി 
രുന്നെന്ന്‌ പറയാനേ പറ്റില്ല. 


; അതേ, പയസിന്റെയും ജാഫറി 


ന്റെയും ഒക്കെ പ്രകടനം എടുത്തു 
പറയേണ്ടതു തന്നെ. 

എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ര്ശദ്ധിച്ചിരു 
ന്നെങ്കില്‍ നല്ലൊരു മാര്‍ജിനില്‍ 
ജയിക്കാമായിരുന്നു.അവസാനത്തെ 
ആ ഗോള്‍ ഗോളിയുടെ മഠ്രതം 
പിഴവുകൊണ്ടായിരുന്നു സംഭ 
വിച്ചത്‌. 


ഛേ ഛേ.. അങ്ങനെ പറയതുത്‌. 


എതിര്‍കക്ഷിയിലെ മുന്‍നിരക്കാരുടെ 
ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ശ്രമംകൊണ്ടു 
തന്നെയായിരുന്നു ആ ഗോള്‍. അതു 
നമ്മള്‍ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. 
എന്നാലും നമ്മുടെ രണ്ടു പിന്‍നിര 
ക്കാരും നോക്കിക്കൊണ്ടുനില്‍ക്കെ 
അവരത്‌ അടിച്ചുകളഞ്ഞല്ലോ. 


: അതിലിപ്പം എന്താ ഇത്ര വിഷമിക്കാ 


നുള്ളത്? കളിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗോളു 
വീഴും. അതു സ്വാഭാവികം 


फुटबाल मैच देखने के बाद 


उसी प्रकार आज का खेल भी समाप्त 
हो गया।यदि इस खेल देखने केलिए 
न आए होते तो बहुत अधिक हानि 
हुई होती। यह नहीं कह सकते कि 
यह केवल एक विश्व विद्यालय का 
ही मैच था । 

हाँ, हाँ, पयस और जाफर का 

प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा था । 


यदि थोडा अधिक ध्यान दिए होते तो 
अच्छे मार्जिन से विजयी हुए होते। 
अंत का वह गोल केवल रक्षक की 
गलती से ही हुआ । 


अरे, ऐसा मत कहो। विपक्षी टीम के 
अग्रीम पंक्ति के खिलाडियों के सामू 
हिक प्रयत्न का ही फल था। इससे 
हमें अवस्य सहमत होना चाहिए । 


तो भी पिछली पंक्ति के हमारे दो 
खिलाडियों को देखते रहने पर ही 
गोल किया था | 

तो इस में चिन्ता की क्‍या बात है ? 
खेल में तो दोनों पक्षों की ओर से 
गोल होंगे। यह तो स्वाभाविक ही है। 
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സ്വാഭാവികം തന്നെ. എന്നാലും 
നമ്മളൊന്ന്‌ കരുതലോടെ ചെറുത്തു 
നിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ഗോളു 
വീഴില്ലായിരുന്നു. 


: വീണു പോയില്ലേ? ഇനി എന്തു 


ചെയ്യാനാ? 
ഏതായാലും ഫൈനലില്‍ നമ്മുടെ 
51० തന്നെ കളിക്കും, അല്ലേ? 


: അതിനു സംശയം ഇല്ല. ഇതിനു 


മ്പ്‌ പല തവണ നമ്മള്‍ ഫൈനലില്‍ 
കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? അതിരിക്കട്ടെ. 
നമുക്കീ തിരക്കൊന്നു കുറഞ്ഞിട്ടു 
പോകാം. അങ്ങോട്ടു മാറി നില്‍ക്കാം. 
സുരേഷും (പ്രദീപും മറ്റും വരുന്നു 
ണ്ടെങ്കില്‍ കാണാം. 

ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കുകയാ 
ണെങ്കില്‍ ഫൈനലിലും നമ്മള്‍ 
തന്നെ ജയിക്കും. പക്ഷേ പലോസിനെ 
ഇറക്കാത്തതിനോട്‌ എനിക്ക്‌ പ്രതി 
ഷേധം ഉണ്ട്‌. 


: പൌലോസ്‌ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലം 


ഇതൊക്കെതന്നെയാകുമായിരുന്നില്ലേ? 
എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. പൌലോസ്‌ 
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ തമ്മുടെ കളി 
കെങ്കേമമായിരുന്നേനെ. നല്ല ഫോമില്‍ 
കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പെട്ടെ 
ന്നങ്ങ്‌ മാറ്റി നിറുത്തുന്നതിനോട്‌ എനി 
ക്കൊട്ടും യോജിപ്പില്ല. ഫൈനലില്‍ 
ഇന്നത്തെപ്പോലെ എല്ലാവരും കളിച്ചു 
കൊള്ളണമെന്നുമില്ല . 


: അതുകള. ഇന്ന്‌ നമുക്കെതിരേ 


നല്‍കിയ ആ പെനാല്‍ട്ടി ശരിയായി 
രുന്നെന്ന്‌ നിനക്ക്‌ തോന്നുന്നുണ്ടോ? 


भारतीय भाषा ज्योति; मलयाब्ठम 


स्वाभाविक है, फिर भी यदि हमने 
कुछ और रक्षात्मक रीती से खेला 
होता तो वह गोल भी न होते । 


गोल हो गया न? अब क्‍या करें | 


जो भी हो, फाइनल में हमारी टीम 
ही खेलेगी, है न ? 

इसमें कोई शक नहीं। इसके पहले 
भी कई बार हम फाइनल में खेल 
चुके हैं | छोड दो, हम भीड कम 
होने पर चलेंगे। उधर थोडा रुकेंगे। 
यदि सुरेश और प्रदीप आते हैं तो 
मिलेंगे । 


यदि इस तरह खेले तो फाइनल में 
भी हम लोग ही जीतेंगे | लेकिन 
पौलोस को न खिलाने से मेरा 
विरोध है । 


यदि पौलोस खेला होता तो भी 
परिणाम ऐसा ही होता न ? 

मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि पौलोस 
होता तो हमारा प्रदर्शन कुछ और 
अच्छा होता। अच्छे फार्म में तुरन्त 
निकाल देने से मैं ज़रा भी सहमत 
नहीं हूँ | फाइनल में भी सभी 
खिलाडी आज की ही तरह खेलेंगे, 
ऐसा नहीं है । 


उसे छोडो । क्‍या तुम सोचते हो 
कि आज हमारे विरुद्ध दी गयी वह 
നന്നി उचित थी ? 





ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


ജോണ്‍ : 


ഹരി 


ജോണ്‍ : 


ഹരി 


ജോണ്‍ : 


ഹരി 


ജോണ്‍ : 


ഹരി 


ജോണ്‍ ; 


ഇല്ല. പക്ഷേ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഭാഗ 
ത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടത്‌ ഗോളാ 
യില്ല. അതുഗോളായിരുന്നെങ്കില്‍ കളി 
യുടെ ഗതിയാകെ മാറുമായിരുന്നു. 


എന്നാലും പെനാള്‍ട്ടി തട്ടി അകറ്റിയ 


തില്‍ നമ്മുടെ ഗോളിയുടെ മികവാണ്‌ 
കൂടുതല്‍ പ്രകടമായത്‌. 
അതെന്തുമാകട്ടെ. ഏതായാലും 
നമ്മുടെ ടീം തന്നെ ജയിച്ചല്ലോ ? 


: ഈ വിജയമൊന്നും അത്ര വലിയ 


കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. അഖിലേന്ത്യാ 
നിലവാരത്തോളമെത്താന്‍ നാം 
ഇനിയും ബഹുദുരം മുന്നോട്ടു 
പോകേണ്ടതുണ്ട്‌ . 

നമുക്ക്‌ പല നല്ല കളിക്കാരുമുണ്ട്‌. 
മികച്ച പരിശീലനം കിട്ടിയിരുന്നെ 
ങ്കില്‍ അവരില്‍ പലരും നമ്മുടെ 
നാടിന്‌ അഭിമാനമായി വളര്‍ന്നേനെ. 


: മികച്ച പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന 


ല്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്‌? 
ഇല്ല. കൊടുക്കുന്നില്ല തന്നെ. ഇത്‌ 
ഫുട്ബാളിന്റെ മാത്രം കാര്യമൊന്നു 
മല്ല. മറ്റുഗെയിംസുകളിലും 

ഇതു തന്നെയാണ്‌ സ്ഥിതി. 


: അങ്ങനെ തീര്‍ത്തുപറയാന്‍ പറ്റുമോ? 


കായികലോകത്ത്‌ തിളങ്ങുന്ന താര 
ങ്ങളൊക്കെ നമുക്കില്ലേ ? 


ഉണ്ടുണ്ട്‌. പക്ഷേ അതൊക്കെ 
വിരലിലെണ്ണാന്‍ മാത്രമല്ലേയുള്ളു? 
ഒരു പി. ടി. ഉഷയുടെയോ, ഷൈനി 
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नहीं, लेकिन भाग्य हमारे पक्ष में 
था। अतः वह गोल नहीं हुआ। 
यदि वह गोल हो गया होता तो 
खेल की गति बदल हो जाति । 

तो भी पेनाल्‍टी को बचा लेने पर 
हमारे गोल रक्षक की योग्यता ही 
अधिक प्रकट हुई । 

वह कैसा भी हो । अन्त में हमारी 
टीम ही जीती न ? 

इस जीत को इतना बढ़ाकर बताने 
की कोई आवश्यकता नहीं। अखिल 
भारतीय स्तर तक पहुँचने केलिए 
अभी भी हमें बहुत उन्नति करनी है। 


हमारे पास कई अच्छे खिलाडी हैं | 
यदि उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिला 
होता तो उनमें से अनेक हमारे देश 
के गौरव बन गये होते | 

क्या तुम कह रहे हो कि अच्छा 
प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है ? 

नहीं, नहीं मिल रहा है। यह केवल 
फुटबॉल का ही मामला नहीं। अन्य 
खेलों की थी यही स्थिति है | 


क्या ऐसा निश्चय पूर्वक कह सकते 

हो? क्‍या खेल - कूद के क्षेत्र में 
अनेक प्रतिभावान खिलाडी हमारे 

पास नहीं है ? 

हैं, लेकिन वे मात्र ऊँगलियों पर 

गिनने के लिए हैं न? एक पी. टी. 

उषा, की या शैनी विल्सन की 


314 आरतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 
വില്‍സന്റെയോ, വിജയത്തില്‍ മാത്രം विजय मात्र में सीमित ടേ 
ഒതുങ്ങുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ അര്ലറ്റിക്സ്‌ ? हमारा खेल कूद ? 

०06. : വേണ്ട സമയത്ത്‌ വേണ്ട പരിശീലനം यदि सही समय पर सही प्रशिक्षण 
കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ നമ്മുടെനാട്ടില്‍ दिया गया होता तो हम अपने देश 
നിന്നു തന്നെ എത്ര മികച്ചകളിക്കാരെ से ही किंतने अच्छे खिलाडीयों को 
വാര്‍ത്തെടുക്കാമായിരുന്നു ! बना सकते थे ! 

ജോണ്‍ : ശരിയാണ്‌. കുട്ടിക്കാലത്തേ ഇത്തരം ठीक है | यदि बचपन से ही इस 
പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്കു प्रकार की प्रतिभावालों को दूँढकर 
വേണ്ട പരിശീലനവും &४101000%%७॥ ര്‌ अपेक्षित प्रशिक्षण और जीवन 
ങ്ങളും നല്‍കി അവരില്‍ അര്‍പ്പണ की सुविधायें देकर उन में समर्पण 
മനോഭാവം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ का भाव पैदा किया जाय तो हमारे 
കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ കായികരംഗം खेल कूद का क्षेत्र और भी उन्नत 
ഇനിയും വളരും . തീര്‍ച്ച. शील अवश्य, होगा | 

പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 

പ്രകടനം प्रकटन പിഴ गलती 

എതിര്‍കക്ഷി विपक्षी टीम മുന്‍നിരക്കാര്‍ अग्रिम पंक्तिवाले 

ഒത്തൊരുമിച്ച്‌ एक साथ പിന്‍നിരക്കാര്‍ पिछली पंक्तिवाले 
സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക सहमत होना അടിച്ചു കളയുക (गोल) कर डालना 
വിഷമിക്കുക अफ़सोस करना സ്വാഭാവികം स्वाभाविक 
കരുതലോടെ सावधानी से തിരക്ക്‌ भीड 

മാറി നില്‍ക്കുക दूर खडे हो जाना ഇറക്കുക उतारना, 

शामिल कराना 
പ്രതിഷേധം प्रतिषेध കെങ്കേമമായി आडंबर के साथ, 

टाट बाट से 
കളയുക खोना, छोडना ഗതി दिशा 

മികവ്‌ पूर्णता, उत्तमता വിജയം विजय 

അഖിലേന്ത്യാ अखिल भारतीय നിലവാരം स्थर 

ബഹുദൂരം वहुत दूर മുന്നോട്ടു പോകുക आगे जाना 
പരിശീലനം प्रशिक्षण അഭിമാനം अभिमान 





ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 


കായികലോകം खेल की दुनियाँ തിളങ്ങുക 
താരം नक्षत्र വിരലില്‍ 
എണ്ണുക गिनना ഒതുങ്ങുക 
വേണ്ടസമയത്ത്‌ उचित समय पर പ്രതിഭ 
വാര്‍ത്തെടുക്കുക रूप देना, 


आकार देना, बनाना 
അര്‍പ്പണ മനോഭാവം समर्पित भाव 


(608, 0000 


1. വാക്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പരിശീലിക്കുക. 
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चमकना 
ട്രി 
सीमित होना 
प्रतिभा 


1. കളിക്കു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ വലിയ നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. 


മം 


വളര്‍ന്നേനെ. 


11. മാതൃക അനുസരിച്ചു വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. 


ഉദാ :॥ അങ്ങോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കില്‍ കണ്ടേനെ. 
അങ്ങോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കില്‍ കാണാമായിരുന്നു. 


നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ജയിച്ചേനേ. 
, പ്രദീപ്‌ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ജോലി കിട്ടിയേനെ. 
, അയാളളെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. 


മമ. ०७9०७: 


കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ജയിക്കാമായിരുന്നു. 

കരുതലോടെ ചെറുത്തുനിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ഗോളു വീഴില്ലായിരുന്നു. 
കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലം ഇതൊക്കെ തന്നെയാകുമായിരുന്നില്ലേ ? 
പൌലോസ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ കളിയുടെ ഗതി ഇതാകുമായിരുന്നില്ല ? 
മികച്ച പരിശീലനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ പലരും നാട്ടിന്‌ അഭിമാനമായി 


. പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇതിലും ഭംഗിയായി വീടു വച്ചേനെ. 
. വേണ്ട്രത പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ അ൨ൻ വളര്‍ന്നു വന്നേനെ. 


ഉദാ :2 ആരൊക്കെ എതിര്‍ത്തിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചേനെ. 
ആരൊക്കെ എതിര്‍ത്തിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ വിവാഹം കഴിക്കു 


മായിരുന്നു. 


छा 9 ७४७ -:० 


, എന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തേനെ. 
, അമ്മ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അച്ഛന്‍ അനുവാദം തന്നേനെ. 

. നീ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും വന്നേനെ. 

. രാജേഷിന്‌ സുഖമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ജോലികളെല്ലാം തീര്‍ത്തേനെ. 
അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. 
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ഉദാ: 3 അമ്മാവന്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും. 

അമ്മാവന്‍ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നേനെ. 
അമ്മാവന്‍ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ നടക്കുമായിരുന്നു... 

1. വേണ്ട്ര വിശ്രമം എടുത്താല്‍ സുഖമാകും. 

2. രോഗം ഭേദമായാല്‍ പോകും. 

3. കൃഷികളെല്ലാം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നല്ല വിളവു കിട്ടും. 

4. സമയത്തുതന്നെ വിറ്റാല്‍ ലാഭം കിട്ടും. 

5. പണം ഉണ്ടായാല്‍ അവിടെ പോകാം. 


ഉദാ:4 നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ കേള്‍ക്കുമായിരുന്നു. 
നീ പറഞ്ഞാല്‍ കേള്‍ക്കും. 

- നാടു വിട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. 
. അച്ഛനാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ പറയുമായിരുന്നോ? 
നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ട്രെയിന്‍ കിട്ടുമായിരുന്നു. 
അപ്പോള്‍ തന്നെ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ സീറ്റ്‌ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. 
, ആന്റണിയെ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രസ്ഥാനം നന്നാകുമായിരുന്നോ? 
അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ നമുക്ക്‌ സുഖമായിരുന്നു. 
പിള്ളയുടെ കൂടെ താമസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ആകെ 

മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു. 
അന്നുതന്നെ നാട്ടിലേക്കു പോയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അച്ഛനെ കാണാന്‍ കഴിയു 
മായിരുന്നോ? 


9 कफ़ओ 9७9 


फ् 


111.. മാതൃക അനുസരിച്ചു വാക്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തെഴുതുക. 
ഉദാ : നീ വന്നില്ല. ഞാനും വന്നില്ല. 
നീ വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാനും വരുമായിരുന്നു. 
. ഞങ്ങള്‍ അശോകിനെ വിളിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ വന്നില്ല. 
2. സുധയ്ക്ക്‌ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ അവള്‍ അവിടെ പോയില്ല. 
3. വേണുവിനു വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയില്ല. അവന്‍ വലിയ ചിത്രകാരന്‍ 
ആയില്ല. 
. രാജന്‍ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ വിജയിച്ചില്ല. 
. തോമസ്‌ ശരിയായി എഴുതിയില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ആര്‍ക്കും വായിക്കാന്‍ 
കഴിഞ്ഞില്ല. 


മ മം 


1५. ഉദാഹരണ വാക്യവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വാക്യം അടയാള 
പ്പെടുത്തുക. 
1. അച്ഛന്‍ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ പോകുമായിരുന്നില്ല. 
അച്ഛന്‍ വന്നില്ല. ഞാന്‍ പോയി. 
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റ. ഒ 
എ 


जा 


അച്ഛന്‍ വന്നു. ഞാന്‍ പോയില്ല. 
അച്ഛന്‍ വന്നില്ല. ഞാന്‍ പോയില്ല. 
അച്ഛന്‍ വന്നു. ഞാന്‍ പോയി. 


നല്ല പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഫലം കാണുമായിരുന്നു. 
നല്ല പരിശീലനം കൊടുത്തു. ഫലം കണ്ടു. 

നല്ല പരിശീലനം കൊടുത്തു. ഫലം കണ്ടില്ല. 

നല്ല പരിശീലനം കൊടുത്തില്ല. ഫലം കണ്ടു. 

നല്ല പരിശീനലം കൊടുത്തില്ല. ഫലവും കണ്ടില്ല. 


നല്ല മഴപെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ചെടികളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയേനെ. 
നല്ല മഴ പെയ്തു. ചെടികളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. 

നല്ല മഴ പെയ്തില്ല. ചെടികളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. 

നല്ല മഴപെയ്തു. ചെടികള്‍ ഉണങ്ങിപ്പോയില്ല. 

നല്ല ഴപെയ്തില്ല. ചെടികള്‍ ഉണങ്ങിപ്പോയില്ല. 


നേരത്തെ പോയിരുന്നെങ്കില്‍ ഭക്ഷണം കിട്ടിയേനെ. 
നേരത്തെ പോയി. ഭക്ഷണം കിട്ടി. 

നേരത്തെ പോയില്ല. എന്നിട്ടും ഭക്ഷണം കിട്ടി. 
നേരത്തെ പോയി. ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല. 

നേരത്തെ പോയില്ല. ഭക്ഷണവും കിട്ടിയില്ല. 


ര 
കാടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോവാക്യവും അര്‍ഥം മാറ്റാതെ വേറെ രീതിയില്‍ മാറ്റി 
ഴുതുക. 

ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാല്‍ വഴി അറിയാം. 

. അല്പം വെള്ളം കിട്ടിയാല്‍ ദാഹം തീര്‍ക്കാം. 

നന്നായി ഉറങ്ങിയാല്‍ ക്ഷീണം തീരും. 

നേരത്തേ എഴുന്നേറ്റാല്‍ നേരത്തേ ചെന്നെത്താം 

ഇപ്പോഴേ കൊടുത്താല്‍ പരിഗണിക്കും. 

അവസരങ്ങള്‍ കിട്ടിയാല്‍ പലരും മുന്നോട്ടു വരും. 

കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലായാല്‍ ഞാനും അതു ചെയ്യാം. 


1. സംഭാഷണം പൂരിപ്പിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ സന്ദര്‍ഭ. 
ത്തിനു ചേരുന്ന രീതിയില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ക്ക 0०, 


3, 


(ക) സാര്‍ ഞാന്‍ അല്പം താമസിച്ചു പോയി. ക്ഷമിക്കണം. 
(ഖ) ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 
(ക) എന്തു പറയാനാണ്‌. /। 
(ഖ) നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍ ബസ്സുകിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ. 
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(ര) ഇല്ല, സാര്‍ ----------ടടടടടടടടടെ 

(ഖ) അതെന്താ അങ്ങനെ? 

(ക) വീട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ബസ്റ്റാന്‍ഡിലേക്കു പതിനഞ്ചു കിലോ മീറ്റര്‍ എങ്കിലും 
നടക്കണമായിരുന്നു. --------------------- 

(ഖ) അതെന്താ അച്ഛന്റെ സ്‌ക്കൂട്ടറിനു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചോ ? 


2. (കു) പീറ്റര്‍ വന്നിട്ട്‌ മടങ്ങിപോയോ ? 

പോയി, നിങ്ങള്‍ കുറച്ചു നേരത്തെ ------------- 

(ഖ) അയാളെ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യകാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ----------- 

(ക) എന്തൊരു ചൂട്‌ ! 

(ഖ) ഒരു ഫാന്‍ ----------------- 

(ക) ഞങ്ങള്‍ പാവപ്പെട്ടവരല്ലേ? എല്ലാ മുറികളിലും ഫാന്‍ പിടിപ്പിക്കാന്‍ 
ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ പറ്റുമോ ? 

(ഖ) പിന്നെ, പിന്നെ. വളരെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ തന്നെ --------------------- 
ചുമരിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്‌ ഒരു -----.-------------------- റ 


3. (ക) നോക്കൂ. ഞാന്‍ ഈ കട്ടിലില്‍ എത്രകാലമായി കിടക്കുന്നു. 
(ഖ) എന്നോട്‌ ---------------------- 
(ക) സ്‌നേഹമില്ലാത്തതു കൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. --......-...-..- 
(ഖ) സമയമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നോ? എന്റെ മക്കളെ എനിക്കറിയില്ലേ १ 





വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. 
ഒരു മുഖപ്രസംഗം 


കായിക രംഗത്ത്‌ കേരളത്തിന്റെ സംഭാവന മികവുറ്റതാണെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ 
അവകാശപ്പെടാന്‍ സാധ്യമാണെന്ന്‌ തോന്നുന്നില്ല. അത്ലറ്റിക്സിലും ഫുട്ബാളിലും 
വോളിബാളിലുമാണ്‌ അല്‍പ്പമെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ നമുക്ക്‌ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌. അതു കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഭാരതത്തിന്റെ കായിക 
ഭൂപടത്തില്‍ കേരളത്തിന്‌ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കായിക 
രംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും സര്‍ക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയെ 
പ്പറ്റിയും ഈ കോളത്തില്‍ മുമ്പും ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്‌. എന്നാല്‍ ഇത്തരം 
കാര്യങ്ങളോടുള്ള അവഗണനാഭാവം കൈവിടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയും തയ്യാറി- 
ല്ലെന്നതാണ്‌ വസ്തുത. 

കായിക രംഗത്തെ പിന്നാക്കവസ്ഥ പരിഹരിക്കാന്‍ ഈര്‍ജിതമായ നടപടികള്‍ 
സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ നാം ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന ദയ 
നീയാവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. വേണ്ടസഹായങ്ങളും പരിശീലന സാകര്യങ്ങളും 
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നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ മികച്ച താരങ്ങളെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ കേരളത്തിനു 
കഴിയുമായിരുന്നു. കായിക രംഗത്ത്‌ ഒട്ടേറെ പരാധീനതകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കു 
മ്പോഴും കേരളത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അര്‍്ലറ്റിക്സില്‍ അത്യുജ്വലമായ (പകടനം 
തന്നെ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌. കേരളത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെതന്നേയും അഭിമാന 
മായി തീരാന്‍ അങ്ങനെ ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ കഴിയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ 
കേരളത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മികവുറ്റ പ്രകടനമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അന്താ- 
രാഷ്ര്രമത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്നുപോലും തോന്നുന്നു. 
എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവരര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം 
നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകത്തത്‌ ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. 

താലൂക്കുകള്‍ തോറും ഓരോ സ്റ്റേഡിയമെങ്കിലും അനുവദിക്കുകയാണെ 
ങ്കില്‍ വളര്‍ന്നു വരുന്ന കായിക പ്രതിഭകള്‍ക്ക്‌ അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരു 
മായിരുന്നു. കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 
സ്ഥിതി ശോചനീയമാണ്‌. ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ കായിക 
വിദ്യാലയങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഉന്നതപഠനം നടത്താനുള്ള സാകര്യങ്ങളും ഇവിടെ 
കുറവാണ്‌. ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി 
രുന്നെങ്കില്‍ നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്‌ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആശ്രയി 
ക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. 

ട്രാക്കുകളിലും, മൈതാനങ്ങളിലും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങള്‍ രംഗം വിട്ടു 
കഴിയുന്നതോടെ തീരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ്‌ നമുക്ക്‌ കാണാന്‍ കഴി 
യുന്നത്‌. കായിക താരങ്ങള്‍ക്ക്‌ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അവരുടെ 
സ്ഥിതി അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടേനെ . 

കേരളത്തിന്റെ തനതു സമ്പത്തായ കളരിപ്പയറ്റ്‌ തുടങ്ങിയ ആയോധന കല 
കളും ഒട്ടേറെ നാടന്‍കളികളും നമുക്ക്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. 
ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും മാനസികമായ ആനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ 
കഴിവുള്ള ആ കളികളെ വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച്‌ അവയ്ക്കുവേണ്ട സംരക്ഷണം 
നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ കായികലോകത്തിന്‌, കേരളത്തിന്‌ ചില മികച്ച കളികള്‍ 
കൂടി സംഭാവന ചെയ്യാമായിരുന്നു. 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


സംഭാവന देन മികവുറ്റത്‌ परिपूर्ण 
അവകാശപ്പെടുക हक पूछना... &]०19० नकशा 
പിന്നാക്കം पिछडा അവഗണന अवगणना, 


गणना में मत लेना 
ഭാവം भाव കൈവിടുക छोडना 


320 भारतीय भाषा ज्योति: ഞു 
പരിഹരിക്കുക हल करना. പരാധീനത वैषम्य 

അത്യുജ്ജലം अत्युज्वल അന്താരാഷ്ട്ര ०७ा06०.. अंताराष्ट्रीय स्पर्धा 
അര്‍ഹിക്കുക രന 0 പ്രോത്സാഹനം प्रोत्साहन 

അര്‍ഹിക്കുക അഭീ താലൂക്ക്‌ तालूका 

ശോചനീയം शोचनीय ആധുനികം आधुनिक 
00०६४७७४१७७७॥7०..._ तैयारी കായികവിദ്യാലയം शारीरिक व्यायाम विद्यालय 
ആരംഭിക്കുക शुरुकरना, ഉന്നതപഠനം उच्च शिक्षण 

തുറക്കുക खोलना 

ിന്നിത്തിളങ്ങുക യ അവഗണിക്കപ്പെടുക अवगणित होना 

തനത്‌ സമ്പത്ത്‌ നി संपन्ति ആയോധനം युद्ध का प्रशिक्षण 
ആനന്ദം आनन्द വേണ്ടവണ്ണം अच्छी तरह 


അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരം പറയുക 
1. എന്തിലെല്ലാമാണ്‌ കേരളത്തിന്‌ അല്‍പ്പമെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച 


വെയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌ ? 


2. ആ പ്രകടനം കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു 


3. 


എന്നാണ്‌ പത്രാധിപര്‍ പറയുന്നത്‌ ? 

തന്റെ കോളത്തില്‍ എന്തിനെപ്പറ്റിയെല്ലഠം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്‌ പത്രാധി 
പര്‍ പറയുന്നത്‌ ? 

സര്‍ക്കാര്‍ എന്തു കൈ വിടാന്‍ ഭാവമില്ലെന്നാണ്‌ പ്രതാധിപരുടെ അഭിപ്രായം ? 
സര്‍ക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന ദയനീയാവസ്ഥ 
വരില്ലായിരുന്നു ? 

എന്തൊക്കെ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ കേരളത്തിന്‌ മികച്ച താരങ്ങളെ വാര്‍ത്തെ- 
ടുക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു ? 

ആരാണ്‌ അര്ലറ്റിക്ലില്‍ അത്യുജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്‌ ? 
കേരളത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ (പകടനമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തു 
സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്‌ പ്രതാധിപര്‍ പറയുന്നത്‌ ? 

വളര്‍ന്നു വരുന്ന കായിക പ്രതിഭകള്‍ക്കു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ 
മെന്നാണ്‌ പ്രതാധിപരുടെ ആഭിപ്രായം ? 

രംഗം വിടുന്നതോടെ കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു ? 


. കേരളത്തിന്‌ നഷ്ടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്തൊക്കെയാണ്‌ ? 
. എന്തുചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ കായികലോകത്ത്‌ കേരളത്തിന്‌ മികച്ച കളികള്‍ 


സംഭാവന ചെയ്യാമായിരുന്നു ? 
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11. പാഠഭാഗത്തുനിന്ന്‌ പത്തു വാക്കുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ ഹിന്ദിയില്‍ അവയുടെ 
അര്‍ഥം എഴുതുക. ഓരോന്നും സ്വന്തൂം വാക്യത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുക. 


111. മലയാളത്തിലേക്കു തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുക. 

गवर्नमेण्ट सिटी स्कूल के यूनियन के बच्चे स्कूल के प्रांगण में आम के पेड़ के चारों ओर 
इकट्टे थे । वे उत्साह से बात कर रहे थे । स्कूल के मंत्री विजयन बहुत गुस्से में थे । उन्होंने 
कहा यदि अच्छे निर्णायक होते तो इस स्कूल के बच्चे अवश्य ट्राफी जीत गये होते | वह अपने 
स्कूल के द्वारा किये गये चुनाव पर भी खुश नहीं था। अगर उन्होंने नृत्य प्रतियोगिता केलिए 
ललिता को नहीं चुना होता तो उस प्रतियोगिता केलिए अंक नहीं खोना पडता । यदि नृत्य केलिए 
सिन्धु स्कूल का प्रतिनिधित्व करती तो कम से कम उसे द्वितीय पुरस्कार अवश्य मिलता। विजयन ने 
जो कहा उससे सभी बच्चे सहमत थे । उन्होंने भी अनुभव किया कि वाद विवाद केलिए स्कूल को 
बषीर के स्थान पर स्टीफेन को भेजना था। अगर स्टीफेन गया होता तो स्कूल को वादविवाद में 
प्रथम पुरस्कार मिला होता। इसी तरह उनके पास बहुत से अगर और परंतु थे। अंत में उन्होने निर्णय 
लिया कि वे अपनी शिकायतें कहने केलिए प्रधानाध्यापक के पास जायेंगे | 


19. ' ढ9 ०७1७७ ता) ७168' , 'ഉം ആയിരുന്നു' വാക്യ മാതൃക ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു 
ചെറിയ ഖണ്ഡിക എഴുതുക.വിഷയം നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതു തിരഞ്ഞെ 
9196 ഠം. 

കുറിപ്പുകശ്‌ 
1. निम्न उदाहरणों में रेखांकित क्रिए गए रूपों पर ध्यान दें | 
() അതു ഗോളായിരുന്നെങ്കില്‍ കളിയുടെ ഗതി ആകെ മാറുമായിരുന്നു. 
यदि वह गोल होता तो खेल की गति ही बदल हो जाती | 
6) നമ്മളൊന്നു കരുത്തോടെ ചെറുത്തു നിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ആ ഗോളു 
വീഴില്ല. ധിരുന്നു. 
यदि हम होशियारी से मुकाबिला करते तो वह गोल नहीं होता था । 

2. ऊपर के वाक्यों के रेखांकित क्रियारूप अवास्तविक भूतकाल का बोध कराता है | असमापिक 
क्रिया के पूर्ण भूतकाल के रूप में എങ്കില്‍ लगाने से और समापिक क्रिया के भविष्यत्‌ काल के 
रूप में ആയിരുന്നു जोडने से ഞ്ഞ भूत का भाव मिलता है | 

सकारात्मक ഞ്ഞി में भविष्यत्‌ रूप में ആയിരുന്നു के स्थान पर - ഏനെ 

प्रत्यय भूतकाल रूप में जोड कर भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं | 

നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുമായിരുന്നു. या നീ പറഞ്ഞിരുന്നെ 
ങ്കില്‍ ഞാന്‍ കേട്ടേനെ. 

अगर तू बोलते तो मैं सुनता । 


र् 


മാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 
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पाठ 22 


മാഥുറിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ 


; ദാമോദരനെന്താ വായിച്ചു കൊണ്ടി 
രിക്കുന്നത്‌? ഒരു വലിയ പുസ്തകം 


ആണല്ലോ. 
മലയാളികള്‍ക്കു പ്രിയങ്കരനായ 


ചങ്ങമ്പുഴകവിതകളുടെ സമാഹാരം. 
: പ്രേമഗായകനായ ചങ്ങമ്പുഴ അല്ലേ? 
ദാാമോദരനപ്പോള്‍ കാറോടിക്കുകയും 


കവിതവായിക്കുകയും ചെയ്യും . 
അല്ലേ? 


കാറോടിക്കുമ്പോള്‍ കവിത വായി 
ക്കാറില്ല സാര്‍. മൂളിപ്പാട്ട്‌ പാടുകയേ 
ഉള്ളൂ. സാറും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ? 


പിന്നെ ഒഴിവുകിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ 
കവിതവായിക്കുക എന്നതാണ്‌ 
എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 
കാര്യം. കവിതവായിക്കാതിരി 
ക്കുകയും മൂളിപ്പാട്ടു പാടാതിരി 
ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നു 


പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെക്കാളും സങ്കട 


കരമായ ഒരു കാര്യം ഇല്ല 


: സാഹിത്യത്തില്‍ അത്ര വലിയ 


താല്‍പ്പര്യം ഉള്ള താന്‍ എന്താണ്‌ 
ഈ ഡ്രൈവര്‍ ജോലി തിരഞ്ഞെ 
ടുത്തത്‌? 

വിധിച്ചതല്ലാതെ കൊതിച്ചതു 
കിട്ടുമോ സാര്‍? 


: എന്നുവച്ചാല്‍? 


माथुर का ड्राइवर 


दामोदरन, तुम क्‍या पढ रहे हो ? 
एक बडी पुस्तक है | 


मलयालियों के लोकप्रिय कवि 
चंडपुषा की कविताओं का संग्रह है। 
प्रेम के गायक चंडंपुशा यही न? तो 
तुम कार भी चलाते हो और कविता 
भी पढते हो न? 


महोदय, कार चलाते समय कविता 
नहीं पढता हूँ। केवल गुनगुनाता हूँ। 
आपने भी सुन चुके हैं न? जब कभी 
पुरसत मिलता है तब कविता पढना 
ही मुझे सबसे अधिक पसन्द है। 
बिना कविता पढे और बिना गुनगुनाए 
रहना, इससे अधिक अफ़सोस 

की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। 


साहित्य में इतनी अधिक रुचि 
रखनेवाले तुम ने ड्राइवर का काम 
क्यों चुना है ? 


महोदय क्‍या भाग्य से अधिक इच्छा 
करने पर कुछ मिलेगा ? 
इसका मतलब ? 
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ദാമോദരന്‍ 


०9016 
ദാമോദരന്‍ : 


മാഥുര്‍ 
ദാമോദരന്‍ : 





: ഞാന്‍ പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിച്ചു 


കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ അച്ഛന്‍ 
മരിച്ചു. ഒറ്റക്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു 
പുരയിടത്തിലാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ താമസി 
ച്ചിരുന്നത്‌ . അവിടെ മാവ്‌, പ്ലാവ്‌, 
കമുക്‌, തെങ്ങ്‌ തുടങ്ങിയ മരങ്ങള്‍ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ 
നോക്കുകയും മരിച്ചീനിക്കൃഷി 
നടത്തുകയുമായിരുന്നു അച്ഛന്‍ 
ചെയ്തിരുന്നത്‌. അതിന്റെ കൂടെ 
ഒരു തയ്യല്‍ക്കടയും നടത്തിയി. 
രൂന്നു.അങ്ങനെ അച്ഛനും, അമ്മയും 
ഞാനും രണ്ടുസഹോദരിമാരു 
മുള്‍പ്പെട്ട കുടുംബം ഒരു വിധം 
കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു. 


: പിന്നെ ? 


അച്ഛന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം 
ഞങ്ങളെ അനാഥരാക്കുകയും 
എന്റെ തോളില്‍ ചുമതലകള്‍ 
കയറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 


: എപ്പോഴാണ്‌ ഡ്രൈവിംഗ്‌ പഠിച്ചത്‌? 


ഞാന്‍ അല്‍പ്പസ്വല്‍പ്പം രയ്യലും 
കൃഷിപ്പണിയും ചെയ്തുനോക്കി. 
പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും 
കുടുംബം പുലര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 
അമ്മ നെല്ലുകുത്തുക, കയറുപിരി 
ക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില പണി 
കള്‍ ചെയ്തുനോക്കി. അങ്ങനെ ഇരി 
ക്൭വേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള 
ഒരു പട്ടാളക്കാരന്‍ അമ്മാവന്‍ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


जब मैं दसवीं कक्षा में पढता था 
तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गयी। 
गिरवी में लिए जगह पर ही हम 
लोग रहते थे। वहाँ, आम, कटहल, 
सुपारी, नारियल आदि के वृक्ष थे। 
उन सब की देख भाल करना और 
टपिओका की कृषि करना ही मेरे 
बाप करते थे | उसके साथ एक 
सिलाई की दूकान भी चलाते थे। 
इस तरह पिताजी, माताजी, मैं और 
दो बहनों का परिवार चलता था । 


फिर ? 

पिताजी की अचानक मृत्यु ने हमें 
अनाथ बना दिया ओर मेरे ऊपर 
सारी जिन्मेदारियाँ आ पडी। 


तुम ने ड्राइविंग कब सीखा ? 

मैं ने थोडा थोडा सिलाई और 
कृषि का कार्य करके देखा। लेकिन 
उन सब से परिवार का परिपालन 
नहीं कर सका। माँ ने धान की 
पिटाई और रस्सी बनाने का कार्य 
किया। उसी समय हमारे रिश्ते के 
एक फौजी मामा ने छुट्टी पर आने 
पर मुझे कार चलाना सिखा दिया। 
बाद में मामा गाँव में स्थायी रूप से 
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ാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 


മാഥുര്‍ 


അവധിയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ എന്നെ रहने लगे और उन्हीं ने एक छोटी 
കാറോടിക്കുവാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക टेक्सी सेवा भी शुरू की ।कुछ वर्षों 
യുണ്ടായി. പിന്നെ അമ്മാവന്‍ के बाद सरकारी नौकरी मिली । 
നാട്ടില്‍ സ്ഥിരതാമസം ആക്കുകയും ഞ്ജ लोगों ने मुझे नौकरी दिलाने 
ഒരു ചെറിയ ടാക്സി സര്‍വീസ്‌ केलिए सहायता भी की । 


തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു,ഞഠനായിരുന്നു 
ഡ്രൈവര്‍. പിന്നെ കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ 
കഴിഞ്ഞ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ജോലി കിട്ടി. 
അതിന്‌ എന്നെ പലരും സഹായി 


ക്കുകയുണ്ടായി . 
: അപ്പോഴൊക്കെ ഈ സാഹിത്യ उस समय भी यह साहित्य प्रेम 
പ്രേമം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാ? बना रहा क्‍या ? 

'സാഹിത്യവും കലയും” എന്റെ 'साहित्य ओर कला 'मेरा जीवन 
പ്രാണനാണു സാര്‍. ഞാന്‍ വായി है महोदय सिर्फ़ पढता ही नहीं, 
ക്കുക മാത്രമല്ല ചെയുന്നത്‌, നാട്ടിലെ गाँव के मन्दिर के उत्सवों के कुछ 
അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവങ്ങള്‍ക്ക്‌ नाटकों में मैं ने अभिनय भी किया 
ചില നാടകങ്ങളില്‍ ഞാനഭിനയിക്കുക था। उस समय हमारे गाँव में कोई 
കൂടി ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനഭിനയി भी उत्सव मेरे अभिनय और गाने 
ക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യാത്ത के बिना नहीं होता था | 


ഒരുത്സവം അക്കാലത്ത്‌ ഞങ്ങളുടെ 
നാട്ടിന്‍പുറത്ത്‌ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 


: അപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിച്ച तो सरकारी नौकरी मिलते ही वे 


തോടെ അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ सभी कार्यक्रम बन्द हो गये न ? 
നിന്നു പോയി. അല്ലേ? 

ഇവിടെയും ചില അവസരങ്ങള്‍ यहाँ भी कुछ अवसर मिलते | 
കിട്ടുന്നുണ്ട്‌. ആഫീസിലാര്‍ക്കെങ്കിലും दफ्तर में किसी के स्थानान्तरण 
സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുകയോ പെന്‍ഷന്‍ തന്‌ होने की सभाओं में मैं 


പറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത്തരം कविता सुनाता हूँ।एकपात्राभिनय 
മീറ്റിങ്ങുകളില്‍ ഞാന്‍ കവിത भी करता हूँ । 
ചൊല്ലാറുണ്ട്‌. ഏക പാത്രാഭിനയവും 
നടത്താറുണ്ട്‌. 

: അതു നന്നായി. അടുത്തമാസം यह अच्छा ही हुआ । अगले महीने 
ദാമോദരന്റെ കഴിവുകള്‍ നേരിട്ടാ तुम्हारी योग्यताएँ नज़दीक से 


സ്വദിക്കാന്‍ എനിക്കൊരവസരം देखने का अवसर मिलने जा रहा 
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ദാമോദരന്‍ : 


ാഥുര്‍ 


ദാമോദരന്‍ : 





കിട്ടാന്‍ പോകുന്നു. നമ്മുടെ അര 
വിന്ദാക്ഷന്‍നായര്‍ പെന്‍ഷന്‍ഘ്റ്റി 
പോകുകയല്ലേ? അപ്പോഴും മീറ്റിങ്ങ്‌ 
ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ. അതിരിക്കട്ടെ. 
ദാമോദരന്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍ 


ഒന്നു ചൊല്ലാമോ? 
സാറുപറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ കേള്‍ 
ക്കാതിരിക്കുകയോ ? കവിത 
ചൊല്ലട്ടെ സാര്‍? 


: തനിക്കിഷ്ടമുള്ള കവികളുടെത്‌. 
താന്‍ മൂളിപ്പാട്ടു പാടാറുള്ള കവിത 


കള്‍തന്നെയാവട്ടെ. . 
ആശാന്‍, വള്ളത്തോള്‍, ഉള്ളൂര്‍, 


എന്നിവരുടെ കവിതകളുടെ ഓരോ 


ഭാഗം ചൊല്ലാം. 


ആദ്യം കുമാരനാശാന്റെ പൂക്കാലം 
എന്ന കവിതയില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു പദ്യം. 
പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി. 
പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്നശോകം. 


വായ്ക്കുന്നു വേലിക്കു 
വര്‍ണങ്ങള്‍ പൂവാല്‍ 


ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങള്‍- 


പോലെ. 


ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിതയില്‍ വള്ള 
ത്തോള്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ മുഖം 


വര്‍ണിക്കുന്നതു നോക്കൂ. 


"താമരത്താരിതള്‍ പോലെ നെടുതായി 


ത്തൂമയ്യെഴുതിയ കണ്ണിണയില്‍ 
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है | हमारे अरविन्दाक्षन नायर 
रिटायर हो जा रहे हैं न? रहने 
दो। अपनी मनपसन्द कुछ 
कविताएँ सुनाओगे ? 


क्या आपके कहने पर मैं सुनाये 
बिना रह सकता हूँ? 

महोदय क्या कविता सुनाऊँ? 
अपने प्रिय कवियों की कविताएँ 
जिन्हें तुम गुनगुनाते रहते हो । 


तो मैं आशान, वब्ल्कत्तोर, ഞ്ഞ 
आदि की कविताओं का एक भाग 
सुनाऊँगा | 

पहले कुमारनाशानं की 'वसंतकाल' 
नामक कविता से एक भाग | 
चमेली फूलता है, बकुल भी फूलता 
है । आम का पेड फूलता है। 
आशोक फूलता है। सब रंगों की 
शोभा बढाता है। वन संध्या बादल 
जैसा लाल हो जाता है। 


. അ चित्रम (एक चित्र) नामक 


कवित में वर्कत्तोर उण्णिकृष्ण के 

चेहरे का वर्णन कैसे दे रहे हैं देखिए 
उस के कमल लोचन में काजल 
नला है, यह सुंदर चेहरे पर प्रेम 


പ്രേമവും ഹര്‍ഷവുമുള്‍ക്കൊള്ളുമുണ്ണിത- तथा हर्ष है। यह कितना रम्य 


ന്നോമന വ്രക്തമിതെത്ര രമ $० ! 


मनोहर है | 


എമ്മട്ടെന്നോതുവാനേതും കഴിവില്ലാത്ത यह चेहरा कितना मनोहर है, वह 


-മധുരാനനമെ ന്നു കണ്ടാല്‍, 


कोई नहीं कह सकता। यह सुंदर 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ക്യോത? : മലയാളം 


326 


അമ്മയ്ക്കു മാത്രമല്ലാര്‍ക്കുമേ ചെന്നെടു चेहरे को देखने पर माँ ही नहीं 


ത്തുമ്മ വെച്ചീടുവാന്‍ തോന്നുമല്ലോ.” 
ഇനി ഉള്ളൂരിന്റെത്‌. കുട്ടിയെ 
ഉറക്കുന്ന പാട്ട്‌. 
ഓമനേ, നീയുറങ്ങാന്‍ മിഴി വണ്ടിണ- 
ത്തൂമലര്‍ത്തേന്‍ കുഴമ്പെന്റെ തങ്കം! 
ആടിയും പാടിയും ചാടിയുമോടിയും 


വാടിയും വീടും മുഖരമാക്കി. 
വാടി വിയര്‍ത്ത മുഖാംബുജത്തോടെന്നെ आनंदमय बनाकर, जब तुम मेरे 


തേടി നീയന്തിയില്‍ വന്ന നേരം, 
നിന്‍ കവിള്‍ത്തങ്കത്തകിട്ടിങ്കല്‍പ്പിഞ്ചുമ്മ 
യെന്‍ കണ്ണിലുണ്ണീ ! ഞാനെത്രവച്ചൂ. 


മാഥുര്‍ 


പ്രിയങ്കരന്‍ 
പ്രേമഗായകന്‍ 
മൂളിപ്പാട്ട്‌ 
സങ്കടകരം 
കൊതിക്കുക 
ഒറ്റിക്ക്‌ എടുക്കുക 


വ്‌ 

കമുക്‌ 

തയ്യല്‍ക്കട 

അനാഥര്‍ 

കുടുംബം പുലര്‍ത്തുക 


കയറു പിരിക്കുക 
പട്ടാളക്കാരന്‍ 


: ഭേഷ്‌ ദാമോദരന്‍, ഭേഷ്‌, 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


प्रिय 
प्रेमगायक 
गुनगुनाना 
दुःखभर 
आग्रह करना 
गिरवी में लेना 


आम का पेड 
सुपारी का पेड 
दर्जी का दूकान 
अनाथ 

संसार खानदान 
चलाना 

रस्सी बनाना 
जवान, सेनानी 


സമാഹാരം 
ഓടിക്കുക 
ഒഴിവ്‌ 
വിധിക്കുക 
മരിക്കുക 
പുരയിടം 


പ്ലാവ്‌ 


തെങ്ങ്‌ 


കഴിഞ്ഞു പോരുക 


തയ്യല്‍ 


നെല്ലു കുത്തുക 


ബന്ധം 


സാഹിത്യപ്രേമം 


किसी को भी चुंबन करने की 
आशा होती है | अब उन्ब्ढूर का 
है। बच्चे को सुलाने का गाना | 
अरे मेरे प्यारे दुलारे तू सो भ्रमर 
आँखों मे तुम कुसुम का मधु 
हो। खेल कूद और गाना गाकर, 
तुम घर को अपनी आवाज़ से 


पास आये तो तुम्हारे गाल पर 
कितने चुंबन मैं ने दे दिया मेरे 
औखों के तारे। 

बहुत अच्छा,. बहुत अच्छा | 


समाहार 
चलाना, भगाना 

मौका, छुट्टी 

विधि देना, निर्णय लेना 
मर जाना 

बाग, घर के चारों तरफ 
की जगह 

कटहल का पेड 
नारियल का पेड 

दिन काटना 

सिलाई 

धान पिटाता 


रिश्ता 
साहित्य प्रेम 
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പ്രാണന്‍ 

നാടകം 
ഏകപാത്രാഭിനയം 
മിഴി 

ഇണ 

മലര്‍ 

കുഴമ്പ്‌ 

ആടുക 
മുഖരമാക്കുക 


കവിള്‍ 
തകിട്‌ 


മുല്ല 


തേന്മാവ്‌ 
വേലി 


അന്തിമേഘം 
ഇതള്‍ 

മെയ്യ്‌ 
ഉള്‍ക്കൊള്ളുക 
വ്രക്തം 

എമ്മട്ട്‌ 

മധുരം 


1. വാക്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പരിശീലിക്കുക. 
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जीवन, प्राण അമ്പലം 

नाटक നാട്ടിന്‍പുറം 

एकपात्राभिनय ഓമന 

आँख വണ്ട്‌ 

जोडी തൂ 

पुष्प തേന്‍ 

मलहम തങ്കം 

फुलवारि വാടി 

कोलाहल से आवाज़ വാടുക 

करना 

गाल മുഖാംബുജം 

धातु की चद्पर ഉമ്മ വയ്ക്കുക 

चमेली ഇലഞ്ഞി 

मधुर आम ഒുരീണ്ത്‌। വായ്ക്കുക 

आम का पेड 

बाड़ा ചോക്കുക 
(ചുമക്കുക) 

[ का बादल താര്‌ 

पंखुडी നെടുതായി 

काजल ഹര്‍ഷം 

अंतरलीन करना ഉണ്ണി 

मुख രമ്യം 

कौन सी रीति ഓതുവാന്‍ 

मधुर ആനനം 

അഭ്യാസം 


मंदिर 

गाँव 
दुलारा 
भ्रमर 
परिशुद्ध 
शहद 

शुद्ध सोना 
फुलवारी 
मुरझाना 


मुखांबुज 
चुंबन देना 
बकुल 
बढाना 


लाल होना 
लाल होना, भार लेना 


फूल 


1. ദാമോദരന്‍ കാറോടിക്കുകയും മൂളിപ്പാട്ടു പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 
2. അയാള്‍ സ്‌ക്കൂളില്‍ പഠിക്കുകയും തയുല്‍ക്കടയില്‍ പണിയെടുക്കുകയും 


ചെയ്തിരുന്നു. 


3. അച്ഛന്‍ മരിക്കുകയും എന്റെ തോളില്‍ ചുമതലകള്‍ വന്നു വീഴുകയും 


ചെയ്തു. 
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10. 


കവിതകള്‍ വായിക്കുകയും ഏകപാത്രാഭിനയം നടത്തുകയും ചെയ്യും. 
തയ്യല്‍ക്കടയില്‍ പണി എടുക്കുകയും കൃഷിപ്പണി നോക്കുകയും ചെയ്തു 
കൊണ്ടിരുന്നു. 

സ്‌കൂള്‍ നാടകങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുകയും സമ്മാനം വാങ്ങുകയും ചെയ്യു 
മായിരുന്നു. 

ചന്തയില്‍ ആളുകള്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. 
അമ്മ അടുക്കളജോലി ചെയ്യുകയോ കടയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നു. 

നേതാവിനെ അനുസരിക്കുകയോ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്‌ 
പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യണം. 

ഒരു ചെറിയ വീടുവയ്ക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. 


11. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ ഉദാഹരണ വാക്യത്തോട്‌ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള 
വാക്യം അടയാളപ്പെടുത്തുക. 


ഉദാ : 


കലയും സാഹിത്യവും പ്രധാന തൊഴിലാക്കി നടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ട 
ത്തില്‍ വേണുവിന്‌ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന ആശ ഇല്ലാ 
തിരുന്നതിനാല്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവന്‍ കല്യാണം കഴി 
ക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. 
(1) കലയും സാഹിത്യവും കാരണം അച്ഛന്റെ ശ്രമം കൊണ്ട്‌ വേണുവിന്റെ 
കല്ല്യാണം നടന്നു. 
(൭) കലയും സാഹിത്യവും തൊഴിലാക്കിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ വേണു 
വിനായി അച്ഛന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു. 
(3) കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും മുഴുകിനടന്ന അവനെക്കൊണ്ട്‌ കല്ല്യാണം 
കഴിപ്പിക്കാന്‍ വീട്ടുകാര്‍ക്കുപോലും സാധിച്ചില്ല. 
(4) കലയും സാഹിത്യവും ജീവനായി കരുതിയ അവന്‍ അതേപോലെയുള്ള 
ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ കല്ല്യാണം കഴിച്ചു. 


വിലക്കയറ്റം കാരണം വലിയ ആഡംബരമൊന്നുമില്ലാതെ സാമാന്യരീതിയില്‍ 

വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രം ക്ഷണിച്ച്‌ ചെറിയ തോതില്‍ കല്ല്യാണം നടത്തിയാല്‍ 

മതി എന്നു കല്ല്യാണപ്പെണ്ണും ചെറുക്കനും തന്നെയാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്‌. 

(1) വിലക്കയറ്റം കാരണം കല്ല്യാണം തല്‍ക്കാലം വേണ്ടയെന്നു പെണ്ണും 
ചെറുക്കനും നിശ്ചയിച്ചു. 

(2) വിലക്കയറ്റം കാരണം ഉടനെ കല്ല്യാണം നടത്തേണ്ട എന്ന്‌ അച്ഛനമ്മമാര്‍ 
തീരുമാനിച്ചു. 
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(3) വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട്‌ ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാതെ മിതമായ രീതി 
യില്‍ കല്ല്യാണം നടത്താന്‍ പെണ്ണും ചെറുക്കനും നിശ്ചയിച്ചു. 
(4) വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട്‌ സാമാന്യം ആഡംബരത്തോടെ പത്തോ 
പ്രന്തണ്ടോ പേരെ, വിളിച്ചു കല്ല്യാണം നടത്താം എന്നു രണ്ടു കുടുംബ 
ക്കാരും തന്നെയാണ്‌ നിശ്ചയിച്ചത്‌. 


2. സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങള്‍ വായിക്കുകയോ, സാഹിത്യചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കു 
കയോ, സാഹിത്യരൂപങ്ങളെ കലാരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യ 
ങ്ങളില്‍ മുഴുകിയാണ്‌ മേനോന്‍ സാര്‍ പെന്‍ഷന്‍കാലം കഴിക്കുന്നത്‌. 

(1) മേനോന്‍ സാറിന്റെ പെന്‍ഷന്‍കാലം സാഹിത്യസംബന്ധിയായ കാര്യ 
ങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റിയാണ്‌. 

(2) മേനോന്‍സാറിന്റെ പെന്‍ഷന്‍കാലം സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ 
പ്രത്യേകിച്ചും കവിതയെഴുത്തില്‍ മുഴുകിയാണ്‌ പോകുന്നത്‌. 

(3) പെന്‍ഷന്‍കാലം സാഹിത്യത്തെച്ചുറ്റിപ്പറ്റി ചെലവഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചോ 
മോനോന്‍ സാര്‍ ? 

(4) പെന്‍ഷന്‍കാലത്രെപ്പറ്റിയുള്ള സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെയും കഥകളുടെയും 
സൃഷ്ടിയിലാണ്‌ മേനോന്‍സാറിപ്പോള്‍. 


3. ഗ്രാമീണരെ മുഴുവന്‍ വഞ്ചിച്ച്‌ കൊള്ളലാഭം എടുത്ത്‌ തന്റെ സമ്പാദ്യം വര്‍ദ്ധി 
പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അബുബേക്കറെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ മൊയ്തീന്റെ 
കുഞ്ഞുമോന്‍ ഷെരീഫുകുട്ടി മാര്തം മതിയായിരുന്നു. 

(1) ഷെരീഫുകുട്ടി (ഗ്രാമീണരെ പറ്റിച്ച അബുബേക്കറെ ഒരു പാഠം 
പഠിപ്പിച്ചു. 

(2) ഷെരീഫുകുട്ടി വഞ്ചകരായ ഗ്രാമീണരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. 

(3) ഷെരീഫുകുട്ടിയും ഗ്രാമീണരും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന്‌ അബൂബക്കറെയും 
മൊയ്തീനേയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. 

(4) ഷെരീഫ്കുട്ടി മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഗ്രാമീണരെ വഞ്ചിച്ച്‌ അവരെ ഒരു 
പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍. 

4. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ക്കെല്ലാം നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സമയാസമയ 
ങ്ങളില്‍ പ്രായോഗികം ആക്കുന്നത്‌ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ക്ക്‌ അനുകൂലമായും ചില 
വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചും ആണ്‌ എന്നുള്ളതാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ 
അഴിമതിക്കു പ്രധാന കാരണം. 

(1) ഉള്ള നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാം സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ഒരേ പോലെ പ്രായോഗിക 
മാക്കാത്ത കാരണം ആഫീസുകളില്‍ അഴിമതി കാണുന്നു. 

(2) ഓഫീസുകളിലെ അഴിമതിക്കു കാരണം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത, 
സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങളാണ്‌. 
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(3) നിയമവും അഴിമതിയും ഒരേപോലെ മാറ്റാന്‍ വയ്യാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്‌ 
എല്ലാരുടെയും ജീവിതത്തില്‍. 

(4) എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും നിയമമോ അഴിമതിയോ ഒരു പങ്കുവഹി 
ക്കാന്‍ കാരണം പണം ഇല്ലായ്മ ആണ്‌. 


5. ആരോടും പറയുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ്‌ ദാസ്‌ കമ്പനി ഡയറ 
ക്ടറുടെ മുറിക്കകത്തു കയറിയത്‌ എന്ന്‌ കുമാര്‍ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. 

(1) കുമാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ആരോടും പറയാതെയും ചോദിക്കാ 
തെയും ദാസ്‌ ഡയറക്ടറുടെ മുറിക്കകത്തു വന്നു. 

(2) കുമാറിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയാണ്‌ ദാസ്‌കുമാറിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ 
വീട്ടില്‍ കയറിപ്പോയത്‌. 

(ദ)കുമാറിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ദാസ്‌ വീട്ടില്‍ പോകുകയുംകയറുകയും 
കയും ചെയ്തു. 

(4) കുമാറും ദാസും എന്റെ മുറിക്കകത്തു കയറിയത്‌ ആരുടെയും അനു 
വാദം ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു. 


111. മാതൃക അനുസരിച്ചു വാക്യം പിരിച്ചെഴുതുക. 
ഉദാ: രമേശ്‌ അച്ഛന്റെ വ്യാപാരം നോക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. 
രമേശ്‌ അച്ഛന്റെ വ്യാപാരം നോക്കിയില്ല. 
രമേശ്‌ പഠിച്ചില്ല. 
(1) അച്ഛന്‍ കുട്ടിയെ വഴക്കു പറയുകയോ അടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. 
(2) രാധ പഠിത്തം തുടരുകയോ കല്ല്യാണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. 
(3) മല്ലിക അമ്മ പറഞ്ഞതു കേള്‍ക്കുകയോ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ 
പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. 
(4) അവര്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വായിക്കുകയോ മറ്റു മഹാന്മാരെപ്പറ്റി 
അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. 
(5) മോഹനന്‍ പാഠം പഠിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തില്ല. 
ഉദാ :2. നാട്ടിനു വെളിയില്‍ ജോലിക്കു പോകാനോ നാട്ടിനു വെളിയില്‍ നിന്നുള്ള 
हि പെണ്‍കുട്ടിയെ കല്ല്യാണം കഴിക്കുവാനോ വാസുദേവന്‍രതയ്യാറായിരുന്നില്ല. 
വാസുദേവന്‍ നാട്ടിനു വെളിയില്‍ ജോലിക്കു പോകാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല 
വാസുദേവന്‍ നാട്ടിനു വെളിയിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ കല്ല്യാണംകഴിക്കാന്‍ 
തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 
(1) വീട്ടുജോലിചെയ്യാനോ സ്വയം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനോ രാധിക 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 
(൭) സ്ര്രീധനം വാങ്ങാനോ പണക്കാരുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന്‌ കല്ല്യാണം 
കഴിക്കാനോ ഗോപു സമ്മതിച്ചില്ല. 
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ഉദാ 
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അയാളോടു സംസാരിക്കാനോ കുട്ടികളെ വഴക്കു പറയാനോ അയാള്‍ അഗ്ര 
ഹിച്ചില്ല. 

തൊഴില്‍ ചെയ്തു ജീവിക്കാനോ വേറെ തരത്തില്‍ പണമുണ്ടാക്കാനോ 
അയാള്‍ക്ക്‌ അറിയുമായിരുന്നില്ല. 


. അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അനിയനെ സങ്കടപ്പെടുത്താനോ അവള്‍ക്കു 


കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 


3. പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കുകയും 


ആണ്‌ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത്‌. 
അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചു. 
അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിച്ചു. 


. അനിയനെ വളര്‍ത്തുകയും, അനിയത്തിയുടെ കല്ല്യാണം നടത്തുകയും 


ചെയ്തത്‌ ലതികയായിരുന്നു. 

സിനിമാപ്പാട്ടുകള്‍ എഴുതുകയും, കലാമേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ആണ്‌ 
അന്നൊക്കെ ശ്രീരാമന്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്‌. 

സന്ധ്യാസമയങ്ങളില്‍ വീട്ടിനുചുറ്റും വിളക്കു കൊളുത്തുകയും ദേവീദേവ 
ന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍ മാലകെട്ടിയിടുകയുമാണ്‌ അമ്മൂമ്മ ചെയ്യാറു 
ണ്ടായിരുന്നത്‌. 


. പാഠം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയും സരശയങ്ങള്‍ അച്ഛനോട്‌ ചോദിക്കു 


കയും ആണ്‌ ഗോപന്‍ ചെയ്യുന്നത്‌. 


. വാക്കുകളുടെ അര്‍ഥം സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുകയും നിഘണ്ടുവില്‍ നോക്കി 


മനസ്സിലാക്കുകയും ആണ്‌ രാഘവന്‍ ചെയ്തത്‌. 


1५, മാതൃക അനുസരിച്ചു വാക്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തെഴുതുക. 


ഉദാ 


1. ഞാന്‍ വായിക്കുന്നു . ഞാന്‍ എഴുതുന്നു. 


ഞാന്‍ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. 
അവന്‍ പഠിക്കുന്നു. 
അവന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 
ഡ്രൈവര്‍ കവിത വായിക്കുന്നു . 
അവന്‍ നാടകത്തില്‍ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . 
മാഥുര്‍ ഓഫീസ്‌ ഭരിക്കുന്നു 
മാഥുര്‍ സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. 
അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. 
അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 


എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നു. എല്ലാവരും സ്വയം സന്തോഷി 
ക്കുന്നു. 
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2. പ്രതീക്ഷ പാട്ടുപാടും. അല്ലെങ്കില്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കും. 


ഉദാ :2. 


ഉദാ 


ഉദാ 


പ്രതീക്ഷ പാട്ടുപാടുകയോ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുയോ ചെയ്യും. 
ഞാന്‍ നിന്റെ വീട്ടില്‍ വരും. 
അല്ലെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ വിളിക്കും. 
മുകുന്ദന്‍ കഥകള്‍ എഴുതും. 
അല്ലെങ്കില്‍ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ വരയ്ക്കും. 
കവിത പൂക്കള്‍ തലയില്‍ വയ്ക്കും. 
അല്ലെങ്കില്‍ മാല കെട്ടി ദേവീ ചിത്രത്തില്‍ ഇടും. 
ധു ഒന്നാംക്ലാസ്സില്‍ പാസ്സാകും. 
അല്ലെങ്കില്‍ റാങ്കു മേടിക്കും. 
അവര്‍ കഥ പറയും. 
അല്ലെങ്കില്‍ കവിത എഴുതും. 


:3. അയാള്‍ ഇന്നലെ മുതല്‍ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല. 


അയാള്‍ ഇന്നലെ മുതല്‍ ആഹാരം കഴിച്ചില്ല. 
അയാള്‍ ഇന്നലെ മുതല്‍ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ 
ചെയ്തില്ല. 
വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ അവന്‍ ക്ലാസ്സില്‍ കയറിയില്ല. 
പാഠം പഠിച്ചില്ല. 
വലുതായാല്‍ ഞാന്‍ വക്കീല്‍ ആകില്ല. 
ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കില്ല. 
ഡോക്ടര്‍ ഇപ്പോള്‍ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. 
'ചികിത്സിക്കുന്നില്ല. 
ഈ നിരൂപകര്‍ കവിതകളിലെ ഗുണങ്ങള്‍ ആസ്ിക്കുന്നില്ല. 
കുറ്റങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. 
അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും (്രശംസിക്കില്ല. 
മറ്റു ചിലരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. 


44. നല്ല നിരൂപകര്‍ സാമാന്യതയിലെ അസാമാന്യത കാണുന്നു. 


അസാമാന്യതയിലെ സാമാന്യത വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടു വരുന്നു. 


നല്ല നിരൂപകര്‍ സാമാന്യതയിലെ അസാമാന്യത കാണുകയും അസാമാന്യ, 
തയിലെ സാമാന്യത വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടു വരുകയും ചെയ്യുന്നു. 


1 


പെണ്‍കുട്ടി പൂവിനെപ്പോലെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. 
വിളക്കിനെപ്പോലെ പ്രകാശം പരത്തുന്നു. 
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2. അയാള്‍ ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ വന്നു. 
അയാള്‍ അവളുടെ ഹൃദയം മോഷ്ടിച്ചു. 

3. ദേവകി അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. 
അനിയത്തിമാരെ വളര്‍ത്തി എടുക്കുന്നു. 

4. അവര്‍ ഉപ്പു ധാരാളമായി തിന്നും. 
അവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കും. 

5. അദ്ദേഹം മതതത്വങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. 
അദ്ദേഹം മത്രഭ്രാന്തരെ വെറുക്കുന്നു. 


൪. മാതൃകാ വാക്യങ്ങള്‍ വായിച്ച്‌ അതേപോലെ ഈരണ്ടു വാക്യങ്ങള്‍ 
കൂടി എഴുതുക. 
ഉദാ :॥ 
1. കവി പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുകയും (്രകൃതിയെപ്പറ്റി കവിത എഴുതുകയും 
ചെയ്യുന്നു. 
2. മഹേശ്‌ സുമയെ സ്‌നേഹിക്കുകയും അവള്‍ക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. 
ഉദാ:2 
1. ആരോടും വര്‍ത്തമാനം പറയാതിരിക്കുകയും അവരെ കൂട്ടുകാരാക്കാതെ 
യിരിക്കുകയും ആണ്‌ അവന്‍ ചെയുന്നത്‌. 
2. എല്ലാവരേയും സ്‌നേഹിക്കുകയും എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും 
ആണ്‌ അവള്‍ ചെയുന്നത്‌. 
289 :3 
1. മാഥുര്‍ കേരളീയരെ ബഹുമാനിക്കുകയും കേരളീയരുടെ ജീവിത 
രീതികള്‍ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 
2. ഞാന്‍ ആ പുസ്തകം വായിക്കുകയും അതിവെപ്പറ്റി ഒരു നിരൂപണം 
എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 


1. തുഴക്കാര്‍ വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അമരക്കാരന്‍ വള്ളം നിയ 
(്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

2. കാണികള്‍ കളി ആസ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കളിക്കാര്‍ കളിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. | 

ഉദാ:ട 

1. അയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ ഉപ്രദവിക്കുകയും അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും 
ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. 

2. അവര്‍ ഗ്രാമീണരെ സ്‌നേഹിക്കുകയും അവര്‍ക്കു വേണ്ട സൌകര്യങ്ങള്‍ 
ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. 
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ഉദാ 


ഉദാ 


ഉദാ 


ഉദാ: 


ഉദാ: 


ഉദാ: 


ഉദാ :6 


1. നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അവന്‍ കേള്‍ക്കുകയും ഇവിടെ വരുകയും 
ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

2. അമ്മൂമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കല്യാണം നടത്തുകയും പണം കൊടുക്കുക 
കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 


7 


1. ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍നീ വരാതിരിക്കുകയോ കേള്‍ക്കാതിരിക്കുകയോ 


ചെയ്യുമോ ? 
2. പണം സമ്പാദിച്ചാല്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയോ അന്യരോടു ചോദിക്കുകയോ 


ചെയ്യുമോ ? 


1. നീ ഇതുവരെ ഇത്ര ദുരം നടക്കുകയോ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയോ 
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? 

2. അവര്‍ ഇതുപോലൊരു വീടുകാണുകയോ അതില്‍ താമസിക്കുകയോ 
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? 


४9 


1. കള്ളനെ കണ്ടിട്ടും പട്ടി കുരയ്ക്കുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലേ ? 

2. അധ്യാപകനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അയാള്‍ തൊഴുകയോ മിണ്ടുകയോ 
ചെയ്തില്ല. ? 

10 

1. കുട്ടിക്കാലത്ത്‌ കഥാകൃത്ത്‌ പഴങ്കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുകയും രാജാക്കന്മാരേം 
റാണിമാരേം സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

2. പണ്ടൊക്കെ കൂട്ടുകാരുമായി കൂടി നടക്കുകയും വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു 
വരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

॥॥|। 

1. ആരെയെങ്കിലും അവര്‍ കുറ്റം പറയാതെയോ ഉപ്ദ്രവിക്കാതെയോ 
ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? 

2. അവന്‍ നിങ്ങളില്‍ ആരെയെങ്കിലും വഞ്ചിക്കാതെയോ കഷ്ടപ്പെടുത്താ 
തെയോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? 

12 

1. നീ ഒരിക്കല്‍പോലും കള്ളം പറയാതെയും അന്യരെ വേദനിപ്പിക്കാതെയും 
ഇരുന്നിട്ടില്ലേ? 

2. കൂട്ടികളെ അടിക്കാതെയും ഭാര്യയെ വഴക്കു പറയാതെയും ഇരുന്നിട്ടില്ലേ ? 





335 भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 
വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക 
മലയാളത്തിലെ കവിത്രയങ്ങള്‍ 


ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ്‌ മലയാളത്തില്‍ കാല്‍പ്പനിക 
കവിത പിറവി എടുക്കുന്നത്‌. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ കുമാരനാശാന്‍, വള്ളത്തോള്‍ 
നാരായണമോനോന്‍, ഉള്ളൂര്‍ എസ്‌.പരമേശ്വരഅയ്യൂര്‍ എന്നീ മൂന്ന്‌ അപൂര്‍വ 
പ്രതിഭകള്‍ മലയാള കവിതയുടെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളായി വര്‍ത്തിക്കുകയും 
അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ കാവ്യസരണി മലയാള കവിതാചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റി- 
ത്തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. വസ്തുക്കളുടെ ബാഹ്ൃയസൌന്ദര്യത്തെ വര്‍ണിക്കുകയോ 
നിരര്‍ഥകമായ പദങ്ങള്‍കൊണ്ട്‌ വിളയാടുകയോ അല്ല കവിതയെന്ന്‌ ഇവരുടെ 
വരവോടെ അനുവാചകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കവിമനസ്സിലെ അനുഭൂതികളെ സമര്‍ഥ 
മായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഭാവരൂപങ്ങളെ സമമ്വയിപ്പിക്കുക 
യുമാണ്‌ വേണ്ടതെന്ന്‌ കാവ്യ ലോകം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ആത്മാവിഷ്കാര- 
ത്തിനു പ്രാധാന്യമുള്ള ഭാവഗീതങ്ങളിലേക്ക്‌ മലയാളകവിത കടന്നെത്തുകയും 
ചെയ്തു. ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന ഭാവസങ്കുലമായ 
ശബ്ദമാണ്‌ നമുക്കവിടെ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയുക. 

പരമ്പരാഗത കാവ്യകലയില്‍ ശിക്ഷണം നേടുകയും ഭാരതീയ സാഹിത്യ 
ത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തെ ബംഗാളിയിലൂടെ തൊട്ടറിയുകയും ചെയ്ത ആശാനില്‍ 
കവിതയെപ്പറ്റി വിപ്ലവകരമായ പല സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും തെളിഞ്ഞുവന്നു. “സ്നേഹമാണ്‌ 
അഖിലസാരമുഴിയില്‍” എന്നദ്ദേഹം പാടി. സ്‌നേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം 
പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവന്‍ കാണുകയും സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം പാടുകയും 
ചെയ്ത കവിയാണ്‌ ആശാന്‍. സ്‌നേഹം എന്ന ഉദാത്തഭാവത്തിനുമുന്നില്‍ ആത്മാര്‍ 
പ്പണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളാണ്‌ ആശാന്റെ കൃതികളില്‍ കാണാനാവുന്നത്‌. 
സ്നേഹം ത്യാഗമാണെന്നും സ്‌നേഹം സത്യമാണെന്നും സ്‌നേഹം സ്വാതന്ത്യ 
മാണെന്നും സ്‌നേഹം ശക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

സാര്‍വലൌഈകികവും സാര്‍വകാലികവുമായ സ്‌നേഹത്തിനു മുന്നില്‍ മറ്റെല്ലാം 
പരാജയപ്പെടുകയും എപ്പോഴും സ്നേഹം മാത്രം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
എന്ന്‌ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്കൊണ്ട്‌ മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്തില്‍ 
നിന്നകറ്റുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹം വെറുക്കുകയും അവയ്ക്കെതിരെ ശക്ത 
മായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ കാലത്തിന്റെ ശാപമായിരുന്ന 
ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും പോരാടാന്‍ തയ്യാറായി. 

മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക ഭാവങ്ങളെ സമര്‍ഥമായി ആവിഷ്കരിക്കാന്‍ മനുഷ്യ 
ഭാഷ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന്‌ ഈ കവി വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കു 
കളിതാ- 

ഇന്നുഭാഷയിത പൂര്‍ണ മിങ്ങഹോ 
വന്നുപോം പിഴയുമര്‍ഥ ശങ്കയാല്‍. 
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വാക്കുകള്‍ സമര്‍ഥമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ (പയോഗിക്കുകയും കുറഞ്ഞ വാക്കുകളി 
ലൂടെ വിശാലമായ ഒരാശയലോകം തുറന്നിടുകയും ആണ്‌ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്‌. 
നളിനി, ലീല, ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ചണ്ഡാലഭിഷുകി, കരുണ, ദുരവസ്ഥ 
തുടങ്ങിയ കവിതകള്‍ ആശാന്റെ കാവ്യവ്യക്തിത്വത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ്‌. 
കാല്‍പ്പനിക കവിതയുടെ വൃത്യസ്ഥമായ മറ്റൊരു മുഖമാണ്‌ വള്ളത്തോള്‍ 
കവിതകളില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യഹൃദയത്തിലുമുള്ള 
മൃദുലഭാവങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിയുകയും കോമള പദാവലിയിലൂടെ അത്‌ അനു 
വാചകന്റെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കവിയാണ്‌ വള്ളത്തോള്‍. 
ശബ്ദ സുന്ദരനെന്നപേര്‍ ഈ കവിക്ക്‌ എന്തുകൊണ്ടും യോജിച്ചതുതന്നെ. ദേശാഭി 
മാനം, (പകൃത്യാരാധന എന്നിവയാണ്‌ വള്ളത്തോള്‍ കവിതകളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ 
(പ്രമേയങ്ങള്‍. അവയെല്ലാം തന്നെ സ്ച്ഛസുന്ദരമായ ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്ക്കരി_ 
ക്കുകുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌ അദ്ദേഹം. മാതൃഭൂമിയോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹ 
ബഹുമാനം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന കവിതകള്‍ വള്ളത്തോള്‍ ഒട്ടേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌ 
ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാനകാലത്ത്‌ കവിതകളിലൂടെ ദേശീയബോധം വളര്‍ത്തി 
യിട്ടുള്ള കവികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നാമമാണ്‌ വള്ളത്തോളിന്റേത്‌. 
ബന്ധുര കാഞ്ച നകൂട്ടിലാണെങ്കിലും 
ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരില്‍. 
എന്ന്‌ സ്വാത്ന്ത്യമോഹിയായ ആ കവി നിരന്തരമായി പാടുന്നു. ബധിരവിലാപം, 
രാമായണം, സാഹിത്യമഞ്ജരി യുടെ വിവിധഭാഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
കൃതികള്‍ മലയാളഭാഷയ്ക്ക്‌ വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ്‌, 
അര്‍ഥചമല്‍ക്കാരത്തിനും ശബ്ദഭംഗിക്കും (പാധാന്യം കൊടുക്കുകയും 
പരമ്പരാഗതമായ കാവ്യാനുശീലനത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്ത കവിയാണ്‌ 
ഉള്ളൂര്‍. ഭാഷയിലെ കോമളത്തത്തിന്‌ ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകളില്‍ അത്ര പ്രാധാന്യം 
ഇല്ല. വര്‍ണനകള്‍ കൊണ്ടും അലങ്കാരങ്ങള്‍കൊണ്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ കവിത 
കളെ സസ്പന്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. കല്‍പ്പനകള്‍കൊണ്ട്‌ മാലകോര്‍ക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന 
ഈ കവിയുടെ കവിതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനാവിശാലതയെയും ആശയ 
സമ്പന്നതയെയും സൂൌന്ദര ബോധത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്‌. 
ഒരുദാഹരണ മിതാ - 
ഒരൊറ്റമത മുണ്ടുലകിന്നുയിരാം 
പ്രേമമതൊന്നല്ലോ 
പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും 
പാര്‍വണ ശശിബിംബം. 
ജീവിത ചിന്തകള്‍, ധര്‍മോപദേശങ്ങള്‍, ചരിത്രകഥകള്‍, സമകാലികജീവിത 
ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകളില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണാം. കര്‍ണ 
ഭൂഷണം, പിംഗള, ഭക്തിദീപിക, കിരണാവലി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും 
ഉമാകേരളം" എന്ന മഹാകാവ്യവുമാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനസംഭാവനകള്‍. 
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ഇരുപത്‌ 

ആരംഭം 

പിറവി എടുക്കുക 
ശക്തിസ്രോതസ്സ്‌ 
സൃഷ്ടിക്കുക 
ചരിത്രം 
ബാഹ്യസൌന്ദര്യം 
നിരര്‍ഥകം 
വിളയാടുക 
തിരിച്ചറിയുക 
സമര്‍ഥമായി 
ഭാവരൂപം 
ആത്മാവിഷ്കാരം 
കടന്നെത്തുക 
സ്പര്‍ശിക്കുക 
പരമ്പരാഗത 
നേടുക 
തൊട്ടറിയുക 
സങ്കല്പം 
അഖിലം 

ഈഴി 
ആത്മാര്‍പ്പണം 
ആന്തരികം 
വിശ്വസിക്കുക 
മൃദുലം 

പ്രമേയം 
ബഹുമാനം 
ശ്രദ്ധേയം 
ബന്ധുരം 
ബന്ധനം 


പദങ്ങളുടെ തഅര്‍ഥം 


बीस 

आरंभ 

जन्म लेना 
शक्ति स्नोत 
सृजन करना 
इतिहास 

बाह्य सौद॑र्य 
अर्थरहित 
खेलना 
पहचानना 
समर्थ रूप से 
भावरूप 
आत्माविष्कार 
जा पहुँचना 
छूना 
पारंपरिक 
लेना 

छूकर पहचानना 
भावना 

अखिल 

भूमि 

आत्म समर्पण 
आन्तरिक 
विश्वास करना 
मृदुल 

विषय 

सन्मान 

ध्यान देने योग्य 
मनोहर 

बंधन 


നൂറ്റാണ്ട്‌ 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


शताब्दी 


കാല്‍പനിക കവിത काल्पनिक कविता 


ശക്തികായന്മാര്‍ 
വര്‍ത്തിക്കുക 
കാവ്യസരണി 
മാറ്റിത്തീര്‍ക്കുക 
വര്‍ണിക്കുക 
വദം 
അനുവാചകര്‍ 
അനുഭൂതി 


अतिकाय, असाधारण मनुष्य 
बर्ताव करना 

काव्य सरणी 

बदल डालना 

वर्णन करना 

शब्द 

अनुवाचक 

अनुभूति 


ആവിഷ്ക്കരിക്കുക प्रस्तुत करना 


സമന്വയിപ്പിക്കുക 
ഭാവഗീതം 
അഗാധത 
ഭാവസങ്കുലം 
ശിക്ഷണം 
നവോത്ഥാനം 
വിപ്ലവകാരം 
സ്നേഹം 
സാരം 
ഉദാത്തം 
ത്യാഗം 
പര്യാപ്തം 
വ്യത്യസ്തം 
പദാവലി 
അകമഴിഞ്ഞ 


समन्वय करना 
भावगीत 
अगाघता 
भावसंकुल 
प्रशिक्षण 
नवोत्थान 
विद्रोही 
स्नेह 

सार 

श्रेष्ठ 

त्याग 
पर्याप्त 
व्यत्यस्त 
शब्दावली 
पूरा का पूरा 


നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുക बह जाना 


ദേശീയബോധം 
കാഞ്ചന 
പാര്‌ 


राष्टीय भावना 
कांचन 
भूमि 
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അര്‍ഥ ചമത്കാരം अर्थ का चमत्कार ഉക്തിവൈചിത്ര്യം അ वैचित्र्य 
പ്രാണവായു प्राण वायु അനുശീലനം अनुशीलन 

മടി आलस കോമളത്തം कोमलता 
സമ്പന്നം सम्पन्न കല്പന कल्पना 

ഭാവനാ വിശാലത कल्पना विस्तार ആശയ സമ്പന്നത विचारों की संपन्नता 
സൌന്ദര്യബോധം सौंदर्य बोध ചി്രീകരിക്കുക ആമീ] करना 
സമകാലികം समकालीन ഖണ്ഡകാവ്യം खण्डकाव्य 
സംഭാവന देन പ്രേമസംഗീതം प्रम संगीत 

മതം धर्म പരക്കെ सब कहीं 

പാല്‍ दूध അമൃത്‌ अमृत 


പാര്‍വണശശിബിംബം. ന്ത്‌ चंद्रबिंब 


അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരം പറയുക. 


1. 


ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ എന്തു 
സംഭവിച്ചു? 

അക്കാലത്ത്‌ മലയാളകവിതയുടെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളായി വര്‍ത്തിച്ച 
കവികള്‍ ആരെല്ലാം ? 

അവരുടെ കാവ്യസരണിയിലൂടെ വായനക്കാര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്താണ്‌? 
അവരുടെ കവിതകളില്‍ നിന്നു കാവ്യലോകം പഠിച്ച പാഠം എന്താണ്‌ ? 
എന്തുശബ്ദമാണ്‌ അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ നമുക്ക്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ 
കഴിയുന്നത്‌? 

കുമാരനാശാന്‍ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ ? 
ആശാന്റെ കൃതികളില്‍ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെയാണ്‌ നമുക്ക്‌ 
കാണാന്‍ കഴിയുക ? 

സ്‌നേഹം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്‌ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്‌ ? 
സ്‌നേഹത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമെന്താണ്‌ ? 

ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വള്ളത്തോള്‍ എന്താണ്‌ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത്‌ ? 
എങ്ങനെയാണ്‌ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രമേയങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടെ മുമ്പില്‍ 
അവതരിപ്പിച്ചത്‌ ? 

ഏതു കൂട്ടത്തിലാണ്‌ വള്ളത്തോളിന്റെ നാമം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്‌ ? 
എന്തിനൊക്കെയാണ്‌ ഉള്ളൂര്‍ തന്റെ കവിതകളില്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്‌ ? 


എന്തില്‍ നിന്നു വിട്ടുപോകാനാണ്‌ ഉള്ളൂര്‍ മടികാണിച്ചത്‌ ? 


എങ്ങനെയാണ്‌ ഉള്ളൂര്‍ തന്റെ കവിതകളെ സമ്പന്നമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌? 
എന്തുചെയ്യാനാണ്‌ ഉള്ളൂര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌ ? | 
്ളൂര്‍ക്കവിതകളില്‍ നമുക്ക്‌ എന്താണ്‌ തെളിഞ്ഞുകാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്‌ ? 
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11. തന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകള്‍ നാലു കൂട്ടത്തിലാക്കുക. മാതൃക അനുസരിക്കുക. 


1. കവി 2. സൌന്ദര്യം 3, സുന്ദരമായി 4. നല്‍കുക. 
സൌന്ദര്യം കവി സുന്ദരമായി ഭക്തി 
വിദഗ്ധമായി വിശ്വസിക്കുക ഭംഗി എളുപ്പത്തില്‍ 
സ്നേഹഗായകന്‍ ഭാവന സ്വാത്രനത്യമോഹി മെല്ലെമെല്ലെ 
എഴുന്നേല്‍ക്കുക നിരൂപകര്‍ ധാരാളമായി വിശാലത 
സമ്പന്നത സൌഭാഗ്യം കാഥിക സമകാലിനര്‍ 
ഒന്നൊന്നായി തെളിയുക പെരുമാറുക ചിത്രകാരന്മാര്‍ 
ലാളിത്യം സ്നേഹം അലങ്കാരം അനുവാചകന്‍ 
ദര്‍ശിക്കുക ചിത്രീകരിക്കുക വ്യക്തമാക്കുക ആരാധന 
ആസ്വാദക രചയിതാവ്‌ ആലോചിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക 
ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിച്ച്‌. 


111. മലയാളത്തിലേക്കു തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുക. 


वयलार रामवर्मा मलयालम के क्रांतिकारी कवि के रूप से जाना जाता है। उनका जन्म १९२८ 
में हुआ था और उनकी मृत्यु १९७५ में हुई | उनकी कविता का गान साधारण और विद्वान सभी लोग 
करते हैं । उनकी सैकडों कविताओं को मलयालम फिल्मों और नाटकों केलिए लिए गए हैं। 
साम्यवादी आंदोलन ने वयलार को प्रभावित किया और उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कविताएँ लिखी। 
पार्टी के कार्यकर्ता इन गीतों को गाया करते थे | वयलार हमेशा विश्वास करते थे कि सभी लोगों के 
लिए सब कुछ सुन्दर और सुखद होगा। स्वयं वयलार के अनुसार वब्व्वत्तोल, जी शंकरकुरुप और 
चंगमपुषा . वयलार पर बहुत प्रभाव डाला है और उसे काफी प्रोत्साहन दिया है | चंगमपुषा से शब्दों 
की सुन्दरता संगीतात्मकता उन्हें मिली | 

वयलार की कविताएँ काम करने वाली जनता के लिए नये युग का आह्वान करती हुई केरल 
में सब कहीं फैल | उनके गीत हजारों काम करनेवालों के ओठों पर और हृदय में बस गये हैं। 
मलयालम के बाद के फिल्म गीतकारों केलिए वयलार नमूना है | 


19५, സമൂഹത്തിലെ അനീതിക ളോടു പോരാടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദി കവിയെ 
പ്പറ്റി ഒരു ഖണ്ഡിക എഴുതുക. 
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കുറിപ്പുകള്‍ 


1. इस पाठ में संयुक्त ഞ്ഞി का परिचय दिया गया है | 

ഉദാ : 
ദാമോദരന്‍ അപ്പോള്‍ കാറോടിക്കുകയും കവിത വായിക്കുകയും ചെയ്യും. 
അല്ലേ? 
दामोदरन तुम कार चलाते भी हो और कविता भी पढ़ते हो । क्‍या नहीं ? 
കവിത വായിക്കാതിരിക്കുകയും ൂളിപ്പാട്ടു പാടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നു 
പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെക്കാളും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ഇല്ല. 
कविता पढते बिना रहना और गाते गाने बिना रहना माने उस से ज्यादा दुःखदायक बात मेरे 
लिए नहीं है | 


2. संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक प्रत्यय ഉം को क्रियार्थक संज्ञा रूप -2७ में जोड़कर और 
ചെയ്യുക ' करना ' क्रिया के समापिका रूपों को जोड़कर बनाया जाता है | 
ഉദാ : 
1. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. लोग आते और जाते हैं | 
1. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്തു. लोग आये और गये | 
॥. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്യും. लोग आयेंगे और जायेंगे । 
४. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ടീ आते नहीं और जाते नहीं | 
४. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്തില്ല. യന और गये नहीं | 
ഗി. ആളുകള്‍ വരുകയും പോകുകയും ചെയ്യില്ല. लोग आयेंगे नहीं और जायेंगे नहीं। 


3. അമ്മാവന്‍ അവധിയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ എന്നെ കാറോടിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക 
ഉണ്ടായി. 


जब चाचा छुट्टी पर आये तब मुझे അ चलाना सिखाया । 


इस वाक्य में -ഉക वाले क्रियार्थक संज्ञा और ഉണ്ടാകുക क्रिया का भूतकालिक रूप जोड़कर 
सामान्य भूत का बोध होता है | 


4. पाठ एक से आप ने देखा कि मलयालम में എന്നു शब्द जोड़कर ആയ്‌ को मिला सकते 
हैं। नीचे दिये गए सभी प्रकार के वाक्यों में എന്നു का प्रयोग हिन्दी 'के' के समान है | 
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1. ഇദ്ദേഹം മലയാളി ആണ്‌ എന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ ? 
क्या तुम जानते हो कि ये मलयाढ्ही हैं । 
॥.എനിക്ക്‌ പുതിയ ജോലി തരാം എന്ന്‌ അദ്ദേഹം' പറഞ്ഞു. 
उन्हों ने कहा कि वे मुझे नया काम देगे | 
॥. പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ജയിക്കും എന്നാണു സാധാരണ ആളുകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌. 
साधारणतः लोग विश्वास करते हैं कि पढनेवाले बच्चे पास होंगे । 
४५. പുതിയ സിനിമ കൊള്ളാം എന്നാണ്‌ ഞാന്‍ പേപ്പറില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്‌. 
मैं ने पत्रिका से जान लिया कि नया सिनिमा अच्छा है | ५ 
४. എല്ലാവരും സന്തോഷകരവും, സുഖ്രപ്രദായകവും ആയ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ 
എന്നദ്ദേഹം ആശിർവദിച്ചു. उन्होंने आशीर्वाद दी कि सब लोग संतोष और सुख से 
जीवन बिताएँ 
ध्यान दें कि मलयालम में मुख्य क्रिया का प्रयोग अंत में है और हिन्दी में मुख्य क्रियावाला 


वाक्य पहले होता | 





ടക: 


പ്രകാശ്‌ 
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പാഠം 
पाठ 2 3 
ആരതീഗുപ്ത आरती गुप्ता कलामण्डलम में 
കലാമണ്ഡലത്തില്‍ 


: മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കാന്‍ വന്നിട്ട്‌ 'मोहिनियाट्टम'पढ़ने केलिए आकर 


ആരതിക്കിപ്പോള്‍ തുള്ളലിനോ आरती, आप की रुचि क्या अब 
ട്രായോ പ്രിയം ? "ദ്യസുഞ്ഞ്‌ से हो गयी है ? 

ആരതീഗുപ്ത : അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്കേറെ ऐसा कुछ नहीं। मेरा सबसे अधिक 
യിഷ്ടം മോഹിനിയാട്ടം തന്നെ. लगन ओट्टनतुब्ब्छल से ही है | 
പക്ഷേ തുള്ളലിനോടും ഒരുപ്രത്യേക लेकिन तुब्ब्ठहल सेमेरा भी एक विशेष 
മമത തോന്നുന്നു. ഒരു രസികന്‍ रुचि है । एक आनन्ददायक कला 
കല തന്നെ. എനിക്കത്‌ വല്ലാതങ്ങ്‌ ही है। मुझे वह बहुत अच्छी लगी। 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 


പ്രകാശ്‌ 


' കല്യാണസൌഗന്ധികം! മാത്രമല്ലേ केवल 'कल्याणसौगन्धिकम्‌' ही 
കണ്ടുള്ളൂ? അതിനുള്ളില്‍ തുള്ള യോനി उतने में റൂട്ടര്‍ 
ലിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു बारे में राय प्रकट करने लगे ? 
തുടങ്ങിയോ ? 


ആരതീഗുപ്ത : അതെന്താ എനിക്കു പറഞ്ഞു കൂടേ? क्या मैं यह नहीं कह सकती?अच्छी 


നല്ല കലാരൂപങ്ങളെ. തിരിച്ചറിയാന്‍ . कलाओं को पहचानने में सहृदय 
ഹൃദയമുള്ള ഒരാള്‍ക്ക്‌ അത്ര സമയ को अधिक समय नही चाहिए । 


മൊന്നും വേണ്ടല്ലോ? है न? 

പ്രകാശ്‌ : പ്രത്യേകിച്ച്‌ ആരതിയെപ്പോലൊരു അയ; आरती जैसे एक कलाकार 
കലാകാരിക്ക്‌, അല്ലേ? केलिए है न ? 

ആരതീഗുപ്ത : ഒരു കലാകാരിയെന്നു വിളിക്ക एक कलाकार के नाम से पुकारे 
പ്പെടാന്‍ മാത്രമൊന്നുമുള്ള जाने की योग्यता मुझ में नहीं है । 


യോഗ്യത എനിക്കില്ല. 
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പ്രകാശ്‌ 


ആരതീഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 
ആരതീഗുപ്ത : 
പ്രകാശ്‌ 
ആരതീഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 


ആരതിഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 


ആരതീഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 





: അതു വെറുതെ. എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു 


കഥക്‌ കലാകാരിയായി ആരതി 
എന്നേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞി 
രിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നതു 
കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ എനിക്കു വല്ലാത്ത 
സങ്കോചം തോന്നുന്നു. 


; ആത്‌ ആരതിയുടെ വിനയം 


കൊണ്ടാണ്‌. 
അല്ല. ഒരിക്കലുമല്ല. 


: തര്‍ക്കത്തിനു ഞാനില്ല. നാം പറഞ്ഞു 


തുടങ്ങിയത്‌ തുള്ളലിനെ കുറിച്ചാണ്‌. 


ശരിയാണ്‌. തുള്ളല്‍ ഒരു 
നാടോടിക്കലാരൂപമാണല്ലേ? 


1 അല്ലല്ല. ഒരു നാടോടി കലാരൂപ 


മായിട്ടല്ല തുള്ളല്‍ പരിഗണിക്ക്‌ 
പ്പെടുന്നത്‌. 

പക്ഷേ നാടോടി അംശങ്ങളും 
ഇതില്‍ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. 


: തീര്‍ച്ചയായും.എല്ലാക്ഷേത്രകല 


കളിലും നാടോടി അംശങ്ങള്‍ 
കാണാം. അതുകൊണ്ടു മാത്രം 
അത്‌ നാടോടിക്കലയായി ഗണിക്ക 
പ്പെടുകയില്ലല്ലോ. കഥകളിയില്‍ 
നിന്നും നാടോടിക്കലകളില്‍നിന്നു 
മൊക്കെ ധാരാളം അംശങ്ങള്‍ 
തുള്ളലില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. 
ഒരു ജനകീയ കലാരൂപമെന്ന നില 
യിലല്ലേ തുള്ളല്‍ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്‌? 


; അതെ. ആ അര്‍ഥത്തില്‍ തുള്ളല്‍ 


ഒരു നാടോടിക്കലാരൂപം തന്നെ. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


ऐसा तो नहीं। एक गिने-चुने कथक 
कलाकार के रूप में आरती कब से 
विख्यात हो चुकी है | 


ऐसी प्रशंसा किए जाने पर मुझे 
बडी लज्जा आती है | 


वह तो आरती की विनम्नता के 
कारण । 

नहीं, कभी भी नहीं । 

मैं तर्क वितर्क नहीं करता। हम 
രൂത്ത്‌ के बारे में ही शुरू किए 
थे । 

ठीक है। तुब्छल एक लोक 

कला का रूप है न ? 

नहीं नहीं। ദത്ത एक लोक 
कला के रूप में गिनती नहीं की 
जा रही है | 

लेकिन लोककला के अंश भी इस 
में दिखाई देते हैं । 

निश्चय ही। सभी मन्दिर कलाओं 
में लोककला की झलक दिखाई 
देगी। सिर्फ उस कारण से वह 
लोककला के रूप में गिनती नहीं 
की जाती | "कथकली " और लोक 
कथाओं से भी कुछ अंश इसमें 
शामिल किए गए हैं | 


एक जन साधारण कला के रूप में 
ही इसका प्रचार किया गया है न ? 
हाँ। उस अर्थ में तुब्कलल एक 
लोककला का रूप हैं |तुब्ठल, 


സമൂഹത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങള്‍ക്കു समाज के खोखलापन पर व्यंग 


ഭാരതീയ ഭാഷാ മജ്യോത? : മലയാളം 


നേരെയുള്ള ഒരു പരിഹാസച്ചിരി-- 
അതായിരുന്നു തുള്ളല്‍. അങ്ങനെ 
ഇതൊരു ജനകീയ കലാരൂപമായി 
പരിഗണിക്കപ്പെടാം. പക്ഷേ അതിനും 
അതിന്റെതായ ചട്ടവട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. 


ആരതീഗുപ്ത : എന്നാലും കഥകളിയോളം സാങ്കേ 


പ്രകാശ്‌ 


തിക ബദ്ധമല്ല തുള്ളലെന്നാണ്‌ 
എനിക്ക്‌ തോന്നുന്നത്‌. 


: ശരിയാണ്‌. സാധാരണ ജനങ്ങളെ 


ഉന്നം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കലാ 
രൂപത്തിനും അത്ര സാങ്കേതിക 
ബദ്ധമാവുക സാധ്യമല്ലല്ലോ. 


ആരതീഗുപ്ത ; തുള്ളലിനും കഥകളിക്കും 


പ്രകാശ്‌ 


തമ്മില്‍ വലിയ വ്ൃത്യാസമുണ്ട്‌ 
അല്ലേ? 


: സംശയമെന്താ? ആനയും ആടും 


തമ്മില്‍ ഉള്ളതിനെക്കാള്‍ വലിയ 
വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട്‌. 


ആരതിഗുപ്ത : ഇവിടെ വരുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ 


പ്രകാശ്‌ 


ഞാന്‍ കഥകളിയെപ്പറ്റിയും കൂത്തി 
നെപ്പറ്റിയും ധാരാളം കേള്‍ക്കുകയും 
വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 
തുള്ളല്‍ എനിക്കു തികച്ചും പുതിയ 
താണ്‌. ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തില്‍ 
വന്നതിനുശേഷമാണ്‌ ആദ യമായി 
തുള്ളല്‍ കാണുന്നതു തന്നെ. 


: കഥകളി ആസ്വദിക്കുവാന്‍ നല്ല 


പാണ്ഡിത്യം വേണം. സാഹിത, യ, 
അഭിനയം, വേഷാലങ്കാരം തുടങ്ങിയ 
എല്ലാത്തിലും നല്ല ആഴമുള്ള അറിവ്‌ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുദ്രകള്‍ മനസ്സി 
ലാക്കാതെ ഒരാള്‍ക്ക്‌ കഥകളി 
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की एक हँसी था । उस प्रकार 
यह एक लोक कला के रूप में 
गिना जा सकता। लेकिन उसे भी 
अपना नियमावली है | 


तो भी मुझे लगता है कि कथकल्ही 
जैसी जटिलता तुन्कल में नहीं है। 


ठीक है | साधारण जनता को 
लक्ष्य में रखकर चलनेवाली किसी 
भी कला को उतना जटिल बनना 
ഞ്ഞ नहीं हैं | 

ത്മ और कथकली के बीच 
बडा अन्तर है न ? 


क्या शक्‌ है? हाथी और बकरी में 
जो अन्तर है उस से ज़्यादा | 


यहाँ आने के पहले से ही मैं ने 


“कथकली और कृत्तु" के बारे में 


बहुत अधिक ഞ്ഞ और पढा था। 
तुब्ठल मेरेलिए बिलकुल नया है। 
यहाँ, कलामण्डलम में आने के 
बाद ही पहली बार देख रही हूँ | 


कथकली का आनन्द लेने केलिए 
बहुत पाण्डित्य चाहिए | साहित्य, 
अभिनय, वेषालंकार आदि में 
गहरी जानकारी चाहिए। मुद्राओं 


* को समझे बिना कोई भी कथकली 


का आनन्द नहीं ले सकता | नट 
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ആരതീഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ 


ആരതീഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 


ആരതീഗുപ്ത 


പ്രകാശ്‌ 





ആസ്വിക്കാനേ പറ്റില്ല. നടീനടന്മാര്‍ 
ആംഗ്യഭാഷയിലല്ലാതെ സംസാരി 
ക്കയില്ല. 


; പക്ഷേ തുള്ളലില്‍ തുള്ളല്‍ക്കാരന്‍ 


തന്നെ ആടുകയും പാടുകയും 
ചെയ്യും. അല്ലേ? 


; അതെ. അതിനു പുറമെ തുള്ളല്‍ 


ക്കവിതകളുടെ ഭാഷയും രീതിയും 
ഒക്കെ വളരെലളിതമാണ്‌. അതു 
കൊണ്ടുതന്നെയാണ്‌ തുള്ളല്‍ 


എല്ലാവരാലും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത്‌. 


ഭരതനാട്യത്തോടും കഥകളിയോടും 
ഒക്കെ എനിക്ക്‌ ഭക്തികലര്‍ന്ന ഒരാ 
രാധനാഭാവം ഉണ്ട്‌.പക്ഷേ മോഹിനി 
യാട്ടവും തുള്ളലും എന്റെ മനം 
കവര്‍ന്നെടുത്ത കലകളാണ്‌. 


: അപ്പോള്‍ ആരതി കലാമണ്ഡല 


ത്തിലെ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ട്‌ 
ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തിരിച്ചു പോയാല്‍ 
ഈ രണ്ടു കലകളും അവിടെ 
പ്രചരിക്കപ്പെടും . അല്ല്ലേ? 


: സംശയമില്ല. മോഹിനിയാട്ടം പഠനം 


പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാലുടനെ ഞാന്‍ 
തുള്ളലും പഠിക്കും. തിരിച്ചുപോ 
യാല്‍ പ്രകാശ്‌ പറഞ്ഞതുപോലെ 
രണ്ടുകലകളും പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ 
ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. 


: തുള്ളല്‍ പഠിക്കുന്നതോടൊലപ്പം 


തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളും പഠിക്കണം. 
തുള്ളല്‍ക്കവിതകളുടെ കര്‍ത്താ 
വായ കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാരെപ്പോലൊരു 
കവി മലയാളത്തില്‍ ഒന്നേയുള്ളൂ. 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


और नटी संकेतों की भाषा के 
अलावा कुछ नहीं बोलते । 


लेकिन तुन्छल में റൂട്ട്‌ 
खुद ही नाचते- गाते हैं न ? 


हाँ। इसके अतिरिक्त तुब्व्ठल गीतों 
की भाषा और रीति सबकुछ बहुत 
आसान है। उसी ഞ്ഞി രൂ 
का आनन्द सभी लोगों द्वारा 
किया जाता है | 
* भरतनाट्यूम्‌" और "कथकली" 
से मुझे एक भक्ति मिश्रित 
आराधना भाव है। लेकिन 
मोहिनियाट्टम्‌ और तुब्ब्लल मेरे 
मन चुरानेवाली कलाएँ हैं | 
तो कलामण्डलम की पढाई करके 


. उत्तरप्रदेश वापस जाने पर आपके 


द्वारा दोनों कलाओं का प्रचलन 
वहाँ किया जाएगा है न ? 


बेशक। “मोहिनियाट्टम" की 
पढाई पूरा करते ही मैं तुब्कल 
भी पढ़ूँगी |तुन्हारे कहने के अनुसार 
मैं दोनो कलाओं के प्रचलन केलिए 
प्रयत्न करूँगी | 


तुब्ठल की पढाई के साथ तुब्ब्ठल 
गीत भी सीखना चाहिए। മൂട്ട 
कविताओं के रचयिता कुञ्चन- 

नंब्‌ यार अपने प्रकार के मलयालम 
के अकेले कवी हैं | 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോതി : മലയാളം 


ആരതീഗുപ്ത : 
പ്രകാശ്‌ 


ആരതീഗുപ്ത : 


പ്രകാശ്‌ 


ഓഹോ അങ്ങനെയോ? 


: അതേ. സാധാരണ ജനങ്ങളാല്‍ 
ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കവിയാണ്‌ 


നമ്പ്യാര്‍. ജനകീയ കവിയായി 


ട്ടാണ്‌ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നതും 


വിളിക്കപ്പെടുന്നതും. നമ്പ്യാര്‍ 
കവിതകളിലെ നര്‍മഭാവം 


ആരെയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തി 


പ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 


പ്രകാശിന്റെ മാധുര്യമുള്ള ശബ്ദ 
ത്തില്‍ ഒന്നുരണ്ടു തുള്ളല്‍പ്പാട്ടു 
കള്‍ പാടൂ. ഞാനൊന്നു കേള്‍ക്കട്ടെ. 
: ആരതിക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ 


പാടാന്‍ ശ്രമിക്കാം. കേട്ടോളൂ. 


*മുതുവിപ്രന്‍മാര്‍ പണമെന്നോര്‍ത്താല്‍ 
പുതു വിപ്രന്‍താനെന്നൊരു ഭാവം 


കാശിക്കപ്പുറമെങ്കിലുമിന്നൊരു 


കാശിനു വകയുണ്ടെന്നാല്‍ മണ്ടും. 
എഴുപത്തെട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞൊരു 
കിഴവ (്രാഹ്മണനിത പോകുന്നു. 
കൊടുവെയില്‍ തട്ടി ചൂട്ടകഷണ്ടിയി 


अरे, ऐसा है ? 

हाँ। नंब्‌ यार सामान्य जनता के 
आराध्य कवी हैं। जन कवी के 
नाम से ही वे जाने जाते हैं और 
पुकारे जाते हैं । नंब्‌ यार के गीतों 
का हास्यभाव सभी को हंसाते हैं 
और विचारों को जगाते हैं | 


प्रकाश, अपनी मधुर ध्वनि में एक 
दो तुब्छल के गीत सुनाइए। मैं 
कुछ सुनूँ । 

आप के लिए मैं गाने की कोशिश 
करूँगा। सुन लीजिए। 

बूढे ब्राह्मण जब पैसे की बात 
सुनता है तब जवान बन जाता 
है। अगर वारणासी जैसी दूर 
जगह पर भी पैसे मिलने की 
संभावना के बारे में सुनता है तो 
दौड जाता है। अरे देखों ७८ 
उम्रवाला एक बूढा जिन की गंजे 


ലൊരു പിടിനെല്ലാല്‍ മലരുപൊരിക്കാം.” सिर पर एक मुष्ठि धान डाले 


ഇനി വേറൊന്ന്‌. 


“നായര്‍ വിശന്നുവലഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ 


കായക്കഞ്ഞിക്കരിയിട്ടില്ല. 
ആയതുകേട്ടു കലമ്പിച്ചെന്നവ- 


നായുധമുടനെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞു. 
ഉരുളികള്‍ കിണ്ടികളൊക്കെയുടച്ചു 
ഉരലു വലിച്ചു കിണറ്റില്‍ മറിച്ചു 
ചിരവയെടുത്തഥ തീയിലെരിച്ചു. 


तो वह लावा बन जाता है, 

उतनी धूप में भी वह जाता है | 

अब और एक 

जब नायर भूखे घर आता है तब 
जान लेता है कि ' कंजि' बनाने 
केलिए अभी भी चावल नहीं रखा 
है। बात सुन कर अपना आयुध 
दूर कानन में फेंक देता है | 
रसोई के छोटे मोटे काँच बर्तन 
तोड देता है | कुछ चीज़ों को 
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कुऐं में फेंकता है और कुछ 


അതുകൊണ്ടരിശം തീരാഞ്ഞവനാ- आग में | चक्की लेकर तालाब में 


പ്പുരയുടെ ചുറ്റും മണ്ടി നടന്നു.” 


ആരതീഗുപ്ത : വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്‌. 


നന്ദി, പ്രകാശ്‌. 


മമത 
വല്ലാതങ്ങ്‌ 
അഭിപ്രായം 
യോഗ്യത 
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക 


തര്‍ക്കം 
പരിഗണിക്കപ്പെടുക 
ഗണിക്കപ്പെടുക 
പൊള്ളത്തരം 
സാങ്കേതിക ബദ്ധം 
ആന 

ആഴമുള്ള 
ആംഗ്യഭാഷ 
ഭക്തി കലര്‍ന്ന 
പഠനം 

ജനകീയ കവി 


മുതു 
പണം 
കാശ്‌ 
ങ്ങുക 


फेंकता है। फिर भी गुस्सा नहीं 


उतरता | इसलिए घरके चारों ओर 


धूमता रहा | 


बहुत अच्छा | धन्यवाद, प्रकाश ॥ 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


प्यार, ममता 
बहुत ही 

राय 

योग्यता 

गिनती में आना, 
ध्यान में आना 
तर्क वितर्क 
गिनती में आना 
गिना जाना 
खोखलापन 
नियमों से बद्ध 
हाथी 

अगाध, गहरा 


രസികന്‍ 
ഇഷ്ടപ്പെടുക 
കലാരൂപം 
എണ്ണപ്പെട്ട 
വിനയം 


നാടോടിക്കല 
അംശം 
പ്രചരിക്കപ്പെടുക 
പരിഹാസച്ചിരി 
ഉന്നം വയ്ക്കുക 
ആട്‌ 
വേഷാലങ്കാരം 





शब्दों के बिना शरिरिक अंगों से बातचीत करना 


भक्ति मिश्रित 
पढाई 

लोगों का कवि, 
जन कवि 

बूढा 

पैसा, धन 
पैसा 

यागना 


മനം കവരുക 
പൂര്‍ത്തിയാക്കുക 
നര്‍മ ഭാവം 


വിപ്രന്‍ 
താന്‍ 

വക 
എഴുപത്തെട്ട്‌ 


बहुत अच्छा 
चाहना 
कलारूप 
गणनीय 
विनय 


लोक कला 
अंश 

प्रचार होना 
व्यंगा, हँसी 
लक्ष्य बनाना 
बकरा 


पोशाक और अलंकार 


मन हराना/ चुराना 
पूत्ति करना 
नर्म भाव 


ब्राह्मण 

वही, अपने आप ही 
संभावना 

अठहत्तर्‌ 
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വയസ്സ്‌ [ തികയുക पूरा होना 
കൊടും വെയില്‍ कडी धूप തട്ടുക ठकराना 

ചുടുക गरम होना കഷണ്ടി गंजा 

ഒരു പിടി एक मुष्ठि മലര്‍ फूल 
പൊരിക്കുക भूनना വിശക്കുക भूख लगना 
വലയുക कष्ट का अनुभव करना കഞ്ഞി भात तथा पानी, 
അരി चावल കലമ്പുക गुस्सा करना 
ആയുധം आयुध, हथियार ഉരുളി काँच का एक बर्तन 
കിണ്ടി काँच का एक बर्तन जिस में पानी रखा जाता हैं | 


पूजा केलिए या हाथ मूँह धोने केलिए । 


ചിരവ कट्टुकश (नारियल कसने केलिए) 

എരിക്കുക जलाना അരകള്ല്‌ पीसने का पन्थर 

അരിശം गुस्सा പുര घर 

ഉരല്‍ ओखली മറിക്കുക पलटना 
അഭ്യാസം 


1. വാക്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പരിശീലിക്കുക. 


], 
2५ 
3. 


പമ 


ഒരു കലാകാരിയെന്ന്‌ വിളിക്കപ്പെടാന്‍ ഉള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. 

നല്ല ഒരു നര്‍ത്തകിയായി നീ എന്നേ രരദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. 
എല്ലാവരാലും ഇങ്ങനെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ എനിക്ക്‌ വല്ലാത്ത 
സങ്കോചം തോന്നുന്നു. 

കഥകളി ഒരു നാടോടിക്കലാരുപം ആയിട്ടല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത്‌. 
എല്ലാകലകളിലും നാടോടി ആശയങ്ങള്‍ കാണപ്പെട്ടു വരുന്നു. 

ഒരു ജനകീയ കലാരൂപമായാണ്‌ തുള്ളല്‍ (്രചരിക്കപ്പെട്ടത്‌. 
സാധാരണക്കാരാല്‍ കഥകളിയെക്കാള്‍ ആസ്വിക്കപ്പെടുന്നത്‌ തുള്ളലാണ്‌. 
കഥകളിയാണ്‌ കേരളത്തിന്റെ കലയായി, ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും 
വിദേശത്തും അറിയപ്പെടുന്നത്‌. 


. കുറച്ചുനാളുകള്‍ക്കകം ആരതിയും ഒരു നല്ല മോഹിനിയാട്ട നര്‍ത്തകിയായി 


അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങും. 
കലാകാരന്മാരും, കലാകാരികളും, എന്നെന്നും ജനങ്ങളാല്‍ സ്നേഹിക്ക 
പ്പെടുകയും, ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 
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11. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ വാക്യം മാറ്റി എഴുതുക. 

ഉദാ :1 
ആളുകള്‍ നല്ല കലാകാരന്മാരെയും, സാഹിത്യ കാരന്മാരെയും പുകഴ്ത്തുന്നു. 
നല്ല കലാകാരന്മാരും, സാഹിത്യകാരന്മാരും ആളുകളാല്‍ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. 

1. കേരളീയര്‍ എല്ലാ കൊല്ലവും ഓണം കെങ്കേമമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. 

2. പല നിരൂപകരും ജി. ശങ്കരക്കുറിപ്പിന്റെ കവിതകളെപ്പറ്റി വിശദമായ പഠനം 

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌ . 

3. മലയാളികള്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മയെ വിപ്പവഗായകനെന്നും, ചങ്ങമ്പുഴയെ 

പ്രേമഗായകനെന്നും വിളിക്കുന്നു. 

4. പാവങ്ങളെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ സത്യം. 

5. തുഞ്ചത്തുരാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛനെ ആധുനിക മലയാളത്തിന്റെ പിതാവായി 

അറിയുന്നു. 
ഉദാ :2 
എഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‌ വിലയേറിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കി 
യിട്ടുണ്ട്‌. 
എഴുത്തച്ഛനാല്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‌ വിലയേറിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍ക 
പ്പേട്ടിട്ടുണ്ട്‌. 

1, അനേകമനേകം കവികളും, കഥാകാരന്മാരും ലേഖകരും, മലയാളഭാഷയെ 

സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. 

2, കവിതാവധുവിനെ കവികള്‍ പലതരം ആഭരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ അലങ്കരി 

ചിട്ടുണ്ട്‌. 

3. പത്താം വയസ്സില്‍ തന്നെ അവളുടെ കവിതകള്‍ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ 

ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 

4. ഭാതിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ സി.വി.രാമന്‌ നോബല്‍ സമ്മാനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്‌. 

5. ടിപ്പുസല്‍ത്താന്റെ നാമം കര്‍ണാടക ചരിത്രത്തില്‍ സ്വര്‍ണലിപികളില്‍ 

എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌. 

ഉദാ:3 
നാം എഴുത്തച്ഛന്റെ നാമം ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
എഴുത്തച്ഛന്റെ നാമം നമ്മളാല്‍ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌. 

1. നമ്മുടെ കര്‍ത്തവ്യം ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നിറവേറ്റണ്ടതാണ്‌. 
നമ്മളെല്ലാം ഗുരുജനങ്ങളുടെ ഓദാര്യം ഭക്തിപൂര്‍വം ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്‌. 
മനുഷ്യര്‍ പ്രകൃതിയെ ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
നിങ്ങള്‍ ആഹാരത്തിനൊപ്പം വ്യായാമത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട 
താണ്‌. 

5. നേതാവിന്റെ വാക്കുകള്‍ എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്‌. 


മ 
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11. വാക്കുകള്‍ ക്രമത്തില്‍ എടുത്തെഴുതി വാക്യം നിര്‍മിക്കുക. 
ഉദാ: 
പോരുന്നത്‌ സര്‍വ്വരാലും ആദരണീയന്‍ നോക്കിയാലും എങ്ങനെ 
ആയാണ്‌ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. 
എങ്ങനെ നോക്കിയാലും സര്‍വരാലും ആദരണീയന്‍ ആയാണ്‌ അദ്ദേഹം 
പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നത്‌. 
1. ഹരിതാഭയാല്‍, കേരളത്തിന്റെ, സഞ്ചാരികള്‍, കേരളത്തിലേക്ക്‌, 
വീണ്ടും വീണ്ടും, ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്നു, വരാന്‍ 
2. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട, കേരളീയരാല്‍, വ്യക്തിയാണ്‌, മാതൃകാ, ആസ്വാദകനായും 
ഉത്തമവഴികാട്ടിയായും, കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. 
3, വന്നത്‌, എല്ലാവരാലും, അദ്ദേഹം, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്‌, മീറ്റിങ്ങിന്‌. 
4. കേരളം, വിദേശീയര്‍, അല്ല, കലാരൂപം, മാത്രം, ആയി, അറിയപ്പെടുന്നത്‌. 
കഥകളി. 
5. ശ്രമത്താല്‍, രാജ്യം, സമ്പന്നമാക്കപ്പെടുക, കൃഷിക്കാരുടെ, കഠിനമായ 
1൩. സംഭാഷണം പൂരിപ്പിക്കുക. 
മേനോന്‍ - സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം, സിനിമ എന്നീ കലാരൂപങ്ങളില്‍ 
ഏതിനോടാണ്‌ മഞ്ജരിക്ക്‌ കൂടുതല്‍ ഭ്രമം ? 
മഞ്ജരി - ----------------- 
മേനോന്‍ - അതെന്താ? ഭരതനാട്യവും, മോഹിനിയാട്ടവും പഠിക്കുന്നു എന്ന്‌ 
പറഞ്ഞ്‌ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാന്‍ പാടില്ലേ? 
മഞ്ജരി - 
മേനോന്‍ - പേടിക്കുന്നതെന്തിന്‌റ ഞാന്‍ പ്രത ലേഖകനൊന്നും അല്ല 
മഞ്ജരിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍. എന്റെ 
ഭാവി വധുവിന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ നല്ല 
തല്ലേ എന്നോര്‍ത്തു ചോദിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 
മഞ്ജരി! ടട 
മേനോന്‍ - ദില്ലിയില്‍ വച്ചല്ലേ മോഹിനിയാട്ടവും, ഭരതനാട്യവും പഠിച്ചത്‌? 
മഞ്ജരിക്ക്‌ കലാമണ്ഡലം കാണാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നല്ലേ 
പറഞ്ഞത്‌? ഏതായാലും നമുക്ക്‌ കല്യാണത്തിന്‌ ശേഷം അവിടെ 
യൊക്കെ ചുറ്റിവരാം. 
മഞ്ജരി - ----------------------ട 





മേനോന്‍ - എനിക്കു വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ രീതിയില്‍ 
അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം. മഞ്ജരിക്കും അത്‌ ഇഷ്ടമല്ല 
എന്നെനിക്കറിയാം . 


മഞ്ജരി - 

മേനോന്‍ - കലകളില്‍ തുടങ്ങി ജീവിതത്തില്‍ വന്നെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ 
ആശ്ചര്യപ്പെട്ടന്നോ? ജീവിതം തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ 
ോരൂപം? 
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വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക 
കലാമണ്ഡലം 


കേരളത്തനിമയുള്ള ദൃശ്യകലാ രൂപങ്ങള്‍ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും, അവതരി 
പ്പിക്കുവാനും അവ ലോകത്തുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപെട്ട 
താണ്‌ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കേരള കലാമണ്ഡലം. വിദേശങ്ങളില്‍ പോലും അറിയ 
പ്പെടുന്ന കലാരൂപമായ കഥകളിയിലും, മോഹിനിയാട്ടം, തുള്ളല്‍, കൂടിയാട്ടം,പഞ്ച 
വാദ്യം തുടങ്ങിയ പല കലകളിലും ഇവിടെ പരിശീലനം നല്‍കപ്പെട്ടുവരുന്നു. 
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത്‌ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ ചെറുതുരുത്തിയി 
ലാണ്‌ കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ 
അവസാനം വരെ നാടുവാഴികളുടെയും (പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പരിലാളനയില്‍ 
വളര്‍ന്നുവരികയും, പിന്നീട്‌ അപചയപ്പെട്ടു പോകുകയും ചെയ്ത കഥകളി 
പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങള്‍ക്ക്‌ നവജീവന്‍ പകര്‍ന്നു കൊടുക്കാനും, അവയൊന്നും 
കാലാന്തരത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ 
സ്ഥാപനം ഒട്ടേറെ പേരുടെ ആത്മാര്‍ഥ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു. സംഗീതം, 
സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്ത്‌ എന്നീ കലകളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, കേരള 
ത്തിന്റെ തനതുകലകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, 
നാട്യകലകള്‍ക്കുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രീയമായ അഭ്യസനം 
നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ്‌ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലകള്‍ നാട്യകലകളില്‍ 
ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കഥകളിക്ക്‌ തന്നെയാണ്‌ കലാമണ്ഡലത്തില്‍ മുന്‍തൂക്കം 
നല്‍കപ്പെട്ടു പോരുന്നത്‌. അധഃപതിച്ച്‌ ലുപ്ത പ്രചാരമായി കിടന്നിരുന്ന മോഹിനി 
യാട്ടം കലാമണ്ഡലത്തില്‍ ഗണ്യമായ രീതിയില്‍ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു 
വരുന്നുണ്ട്‌. ദേവ്പ്രീതിക്കായി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ദാസിയാട്ടം എന്ന പ്രാചീന 
ക്ഷേത്രകലയില്‍ നിന്നാണ്‌ മോഹിനിയാട്ടം രൂപപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്‌. വളരെ 
അടുത്തകാലംവരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഈ കലാരൂപത്തെ പുനരു 
ദ്ധരിച്ച്‌ ഇന്നത്തെ അന്തസ്സുറ്റ നിലയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരാന്‍ കലാമണണ്‍്ഡലത്തിനു 
കഴിഞ്ഞു എന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയാണ്‌. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊട്ടാര 
ങ്ങളിലും ധനിക ഗൃഹങ്ങളിലും മാത്രം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോന്ന കഥകളിയെ 
പൊതുവേദിയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നത്‌ കേരളകലാമണ്ഡലം തന്നെയാണ്‌. കഥകളി 
യില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും, കലാമണ്ഡലം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. 
കഥകളിയുടെ ഇന്നത്തെ അഭിവൃദ്ധിക്കും, കീര്‍ത്തിക്കും കഥകളി കലാമണ്ഡല 
ത്തോട്‌ അത്രമേല്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ മികച്ച നടന്മാരെയും, കലാകാര 
ന്മാരെയും വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ കലാമണ്ഡലത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌ എന്നതു 
സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌. ഇരകൂട്ടത്തില്‍ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണന്‍നായര്‍, 
രാമന്‍കുൂട്ടിനായര്‍, ഗുരു ഗോപിനാഥ്‌ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിക്ക 
പ്പെടേണ്ടവയാണ്‌. 
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മലയാളികള്‍ക്കെല്ലാം അഭിമാനക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കലാമണ്ഡല 
ത്തിന്റെയും, കഥകളിയുടെയും യശ്ശൂസിന്‌ മലയാളികള്‍ മഹാകവി വള്ളത്തോളി 
നോട്‌ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാകവി വള്ളത്തോളാണ്‌ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ 
സ്ഥാപകരില്‍ പ്രഥമഗണനീയന്‍. കേരളീയ തനതു കലകളുടെ സമുദ്ധാരകന്‍ എന്ന 
നിലയില്‍ വള്ളത്തോളിന്റെ നാമം എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും. 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


തനിമ अपनापन ദൃശ്യകല दृश्यकला 
അഭ, യ സിപ്പിക്കുക प्रशिक्षण देना പ്രചരിപ്പിക്കുക प्रचार करना 
സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക स्थापना करना വിശ്വപ്രസിദ്ധം विश्व प्रसिद्ध 
വിദേശം [ പരിശീലനം प्रशिक्षण 
അറ്റത്ത്‌ ओर സ്ഥാപിക്കുക. स्थापना करना 
പത്തൊന്‍പത്‌ उन्नीस നാടുവാഴി छोटे देश का राजा 
പ്രഭു प्रभु പരിലാളന लाडप्यार 
അപചയപ്പെടുക नष्ट होना നവജീവന്‍ नया जीवन 
പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുക . लेकर देना കാലാന്തരത്തില്‍ അന്തസ്സ്‌ 
ഒട്ടേറെ बहुत തനതു കല अपनी कला 
പരിപോഷിപ്പിക്കുക पोषण करना സംരക്ഷിക്കുക संरक्षण देना 
ഏര്‍പ്പെടുത്തുക प्रबंध करना ുന്‍തുക്കം सब से ज्यादा 
प्राधान्य 

അധഃപതിക്കുക नाश होना ലുപ്തപ്രചാരം जो प्रचार में नहीं हैं 
അവഗണിക്കപ്പെടുക गिनतीं में नही രൂപപ്പെടുക रूप लेना 

होने वाला 
പുനരുദ്ധരിക്കുക पुनरुद्धान करना അന്തസ്സുറ്റ अभिमान के साथ 
പൊതുവേദി सम्मुख जन കടപ്പെടുക कर्ज में पडना 
മികച്ച ലു बहुत अच्छा വാര്‍ത്തെടുക്കുക रूप देना 
സ്മരിക്കപ്പെടുക स्मरण करना പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുക बोले जाना 


യശസ്സ്‌ यश പ്രഥമഗണനീയന്‍ .. प्रथमगणनीय 
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അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരം നല്‍കുക 


1. കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌ ? 

കലാമണ്ഡലം എവിടെയാണ്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ ? 

കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 

കലാമണ്ഡലത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്കപ്പെട്ടുവരുന്നത്‌ ഏത്‌ 

കലാരൂപത്തിനാണ്‌ ? 

5. മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതില്‍ നിന്നാണ്‌ ? 

6. പ്രഥമഗണനീയമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുത എന്നു ലേഖകന്‍ 
പറയുന്നത്‌ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ്‌ ? 

7. പണ്ട്‌ കഥകളി എവിടെയൊക്കെയാണ്‌ നടത്തിയിരുന്നത്‌ ? 

8. കഥകളി, കലാമണ്ഡലത്തോട്‌ കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തിനാണ്‌ ? 

9. മഹാകവി വള്ളത്തോളിനോട്‌ കേരളീയ കലാ പ്രേമികള്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത്‌ 
എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ? 

10. ഏതു നിലയിലാണ്‌ വള്ളത്തോളിന്റെ നാമം സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്‌ ? 


ധാ 


11. നിങ്ങള്‍ ഈ പാഠത്തില്‍ പുതിയ തായി പഠിച്ച പത്തുവാക്കുകള്‍ തിരഞ്ഞെ - 
ടുത്ത്‌ സ്വന്തം വാക്യങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിക്കുക. 


111. മലയാളത്തിലേക്കു തര്‍ജുമ ചെയ്യുക. 


महीने भर चलनेवाले नृत्य प्रतियोगिता और उत्सव का समापन समारोह आज शाम को त्रिशूर 
कलामंडलम्‌ में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने की | तमिलनाडु 
के माननीय मुख्यमंत्री प्रधान अतिथि थे | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता के 
विजेताओं को पुरस्कार दिये गये | समारोह बडे शानदार दंग से मनाया गया। भारत वर्ष के सभी 
प्रसिद्ध नृत्य कलाकार बुलाए और सम्मानित किए गए। समापन समारोह के बाद नये कलाकारों का 
नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ७ वर्ष की मल्लिका की मोहिनी आट्टम के सुन्दर प्रदर्शन सभी 
दर्शकों द्वारा सराहा गया। उस का नृत्य अद्भुत था । माननीय अतिथियों ने उस में एक उभरती 
हुई कलाकार को पाया। मल्लिका के प्रदर्शन के बाद भरतनाट्यम्‌, मोहिनियाट्टम कथकब्ी, 
कूचिपुडि, ओडीसी और मणिपुरी आदि विविध नृत्य हुए | इन प्रदर्शनों ने सब का मन चुरा लिया | 

राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जो कलाकार बूढे हो गये और असहाय हैं उन 
केलिए सरकार अधिक धन राशि देने के लिए कई कदम उठा रही है | उन के निवास स्थान्‌ केलिए 
योजना बनाई जा रही है | उस का नाम 'कलानिकेतन' रखा जाएगा | 
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1. കലയ്ക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ 
ഒരു സ്ഥാപനത്തെവപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ലേഖനം എഴുതുക. 


കുറിച്ചുകശ്‌ 
1. इस पाठ में कर्म वाच्य के वाक्यों का परिचय दिया गया है | 
ഉദാ : 
1. ഒരു കലാകാരി എന്നു വിളിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. 
एक कलाकारी അണി की योग्यता मुझ में नहीं | 


2, എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരിയായി ആരതി എന്നേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരി 
ക്കുന്നു. 


आरती एक गणनीय कलाकारी के रूप में कभी से सब का ध्यान खींचा गया है 1??? 
3, ഒരു ജനകീയ കലാരൂപം എന്ന നിലയില്‍ തുള്ളല്‍ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു. 
एक जनकीय कलारूप की तौट पर प्रचरीत किया गया | 
4, തുള്ളല്‍ എല്ലാവരാലും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. 
ദൂ सब लोगों से आस्वादन किया जाता है । 
5, നമ്പ്യാര്‍ സാധാരണ ജനങ്ങളാല്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. 
नंब्यार आम जनता से सम्मानित किए जाते हैं | 
2. പെടുക क्रिया के समापिका रूप क्रिया संज्ञा से जोड़कर कर्मवाच्य के रूप बनाए जाते हैं । कर्ता ' 
में करण कारक की विभक्ति प्रत्यय -ആല്‍ जोडी जाती है | 
വള്ളത്തോളാണ്‌ ഈ കവിത എഴുതിയത്‌. 
वब्ब्छत्तोर ने ही यह कविता लिखी। 
വള്ളത്തോളാലാണ്‌ ഈ കവിത എഴുതപ്പെട്ടത്‌ . 
वब्ब्छत्तोर से ही यह कविता लिखी गयी है | 
ध्यान दें कि मलयाक्ठम में कर्मवाच्य का प्रयोग सामान्यतः औपचारिक प्रसंगों में होता | 
समाचार पत्रों मे, रेड़ियो तथा टी.वी विवरणों में इस संरचना का प्रयोग ज्यादा होता है | सामान्य 
लोगों की वार्तालाप में कर्मवाच्य वाक्य बहुत कम हैं | 


3. मोहिनियाट्टमू, ओट्टन तुब्कल्‌ तथा कथककि केरल के मंदिरों की कलाएँ जो अब जन सामान्य 
कि अस्वादन के लिए भी प्रचलित्‌ कलाएँ हैं | मोहिनियाट्टम्‌ भरत नाट्यम्‌ से भिन्न एक मनमोहक 
नृत्य है। ओट्टन तुब्छल्‌ में कलाकार गाते भी हैं और नाचते भी हैं। कथकक्ि एक नाट्य नाटक है 
और इस कला ने नाट्य तथा अभिनय के सब तकनी की अंश अपनायी हैं | 


र्रः 


പാഠം 
पाठ 


ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണം 


പ്രത്ര്പരവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രത്പ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


നമസ്‌കാരം സാര്‍. 


: നമസ്കാരം. 
അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത്‌ രണ്ടാഴ്ച 


യ്ക്കകം തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്കനു 
വദിച്ച ഈ അഭിമുഖത്തിന്‌ 
ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയട്ടെ. 
നാം തമ്മില്‍ കാണുന്നത്‌ ഇത്‌ 
ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ? 


എങ്കിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ 
ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യ 
മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഇതാദ്യ 


യിട്ടാണ്‌. 
അതു ശരിയാണ്‌. 


ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍ എന്ന നില 
യില്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലി 


ല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രശ്ന 


ങ്ങളോടുള്ള താങ്കളുടെ സമീ-- 
പനം എന്തായിരിക്കും? 
ഇരിക്കും മുമ്പേ കാലുനീട്ടാന്‍ 


പാടില്ലല്ലോ? എന്നാലും ഒട്ടനവധി 
തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും 
എന്ന പ്രകടന പ്രതികയിലെ വാഗ്‌ 
ദാനം തീര്‍ച്ചയായും പാലിക്കും. 
സാമ്പത്തിക അവശത അനുഭവി 
ക്കുന്ന വീടുകളില്‍ നിന്ന്‌ ഒരാള്‍ 


ക്കെങ്കിലും ജോലി നല്‍കും. 
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൧൧ 


एक साक्षात्कार 


नमस्ते महोदय | 

नमस्कार | 

शासन संभालने के दो हफ्तों के 
भीतर ही हम लोगों को साक्षात्कार 
हेतु दी गई अनुमति केलिए पहले 
ही धन्यवाद | 

यह हमारे बीच की पहली मुला 
कात नहीं है न ? 

तो भी इस राज्य के सब से कम 
उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में यह 
पहली बार है | 


वह ठीक है | 

एक युवा होने के कारण राज्य के 
बेरोज़गार युवकों की समस्याओं 
के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया 
होगी ? 


बैठने के पहले पैर नहीं पसारना 
चाहिए न? तो भी अनेक नौकरियों 
के अवसर उपलब्ध कराएँगे | 
घोषणा पत्र के दिए गए इस वचन 
को निष्चय ही नियाऊँगा ।आर्थिक 
समस्याओं से पीडित हर एक परि- 
वार से एक व्यक्ति को नौकरि 
शक 
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പ്രത്രപവര്‍ത്തക : നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ 


മുഖ്യമന്ത്രി 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाब्ठम 


नित्योपयोगी चीज़ो की किनतें दिन 
വില ദിനം തോറും കുതിച്ചു കയറി प्रतिदिन बढती जा रही है | क्‍या 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു നിയന്ത്രി आप बता सकते है कि उन्हें അ 


ക്കാന്‍ എന്തൊക്കെ നടപടികള്‍ 
സ്വീകരിക്കും എന്നു വ്യക്ത 
മാക്കാമോ? 

: പൊതുജനങ്ങള്‍ ഞങ്ങളില്‍ 
അര്‍പ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്‌ കോട്ടം 
വരാതെ വിലക്കയറ്റം എത്രയും 
വേഗം പിടിച്ചുനിറുത്തുകതന്നെ 
ചെയ്യും. 


പ്രത്രപ്രവര്‍ത്തക : ഇതൊരു സ്ഥിരം പല്ലവിയല്ലലേ? 


ുഖ്യമന്ത്രി 


: ആകാം. പക്ഷേ ഒരിടത്തരം 
കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരാള്‍ 
എന്ന നിലയില്‍ ഞാനും കഷ്ട 
പ്ലാടുകള്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള 
വനാണ്‌. അതിനാല്‍ ജനങ്ങളുടെ 
ഭാരം കഴിയുന്നതും ലഘൂകരി 
ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കും. കര്‍ഷകരില്‍ 
നിന്നും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങി 
ന്യായവില സ്റ്റോറുകള്‍ വഴി മിത 
മായ വിലയ്ക്ക്‌ ജനങ്ങളില്‍ 
എത്തിക്കും. പുഴ്ത്തിവയ്പു 
കാരേയും, കരിഞ്ചന്തകാരേയും 


त्रिता करने केलिए कौन कौन 
कदम उठाऐगे ? 


लोगों ने हम पर जो विश्वास व्यक्त 
किया है, उसे बिना खोये कीमतों 
पर शीघ्र नियंत्रण अवश्य करेंगे | 


यह एक स्थिर कथन है न ? 

होगा | लेकिन एक मध्यवर्गीय 
परिवार के होने के कारण मैं ने भी 
कठिनाइयों का अनुभव किया | 
इसलिए लोगों की कठिनाइयों को 
दूर करने का हर संभव प्रयत्न 
करूँगा। किसानों से चीज़ें खरीद 
का मूल्य की दूकानों के माध्यम 
से कम लाभ पर जनता तक पहुँ 
-चाएँगे | जमाखोरों और काला- 
बाज़ारी करनेवालों को कठोर दंड 
देंगे। मतलब, अधिक लाभ लेने वाले 
मध्यवर्तियों से लोगों की रक्षा करेंगे। 


കര്‍ശനമായി ശിക്ഷിക്കും. അതായത്‌ 


കൊള്ളലാഭം പിടിച്ചുപറ്റുന്ന മധ്യ 


വര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും ജനങ്ങളെ 
രക്ഷിക്കും. 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : അപ്പോള്‍ ഇടനിലക്കാരാണ്‌ വില तो क्‍या आप कह रहे हैं कि 


മുഖ്യമന്ത്രി 


ക്കയറ്റത്തിനു കാരണം എന്നാ 
ണോ പറയുന്നത്‌ ? 
: അവരും, കരിഞ്ചന്തക്കാരും, 
പൂഴ്ത്തിവയ്പുകാരും, അഴിമതി 


मध्यवर्तियाँ ही कीमतों में वृद्धि केलिए 
जिम्मेदार हैं ? 

वे लोग, कालाबाजारी करनेवाले 
जमाखोर और भ्रष्टकर्मचारी सभी 


ഭാരതീയ ഭാഷാ ജ്യോതി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


ുഖ്യമന്ത്രി 


4 മലയാളം 


ക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ 
വിലക്കയറ്റത്തിനു കാരണക്കാരാണ്‌. 
അവര്‍ക്കെതിരായി മാതൃകാപര 
മായ ശിക്ഷാനടപടികള്‍ കൈ 
ക്കൊള്ളും. ഈ അഭിപ്രായം 
ഞങ്ങള്‍ പ്രകടനപത്രിയില്‍ തന്നെ 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ . 
പ്രകടനപ്രതികയില്‍ പറഞ്ഞി 
ട്ടുണ്ട്‌. പക്ഷെ പ്രയോഗത്തില്‍ 
കൊണ്ടുവരുന്നതെപ്പോഴെന്നാണ്‌ 
ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. 


: ചിലനടപടികള്‍ ഇതിനകം തന്നെ 


എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ 
ഫലം ഒന്നുരണ്ടുമാസങ്ങള്‍ക്കകം 
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നേരിട്ടനുഭവപ്പെടും. 
കാര്‍ഷിക പുരോഗതിയേയും, 
കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി എന്നിവ 
യേയും ലാക്കാക്കി എന്തൊക്കെ 
ചെയ്യാനാണ്‌ ഉദ്ദേശം ? 


: വളത്തിന്‌ സബ്സിഡി നല്‍കു 


ന്നതോടൊപ്പം കാര്‍ഷിക ഉപകര 
ണങ്ങള്‍ സഹായവിലയ്ക്കു 
വിതരണം ചെയ്യും. കയറ്റിറക്കു 
മതിക്കു വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകള്‍ 
സര്‍ക്കാര്‍തന്നെ ചെയ്യും. അനാ 
വശ്യമായ ചില നിയമങ്ങള്‍ 
ലഘൂകരിക്കും. നികുതികള്‍ 
വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാന്‍ ക്രേന്ദ്രത്തില്‍ 
വേണ്ട സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തും. 
സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന പീഡന 
ങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടും. 


: സ്ത്രീപീഡനത്തിനെതിരെ കര്‍ 


ശനമായ നിയമം കൊണ്ടു വരും. 
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लोग कीमतों में वृद्धि केलिए 
जिम्मेदार हैं |उनके विरुद्ध उचित 
कदम उठाएँशे । ये विचार इम ने 
घोषणा पत्र में ही प्रकट किये 

गये थे | 


घोषणा पत्र में कहा है। लेकिन 
हमारा प्रश्न है कि उसे व्यवहार में 
कब लाएँगे ? 


कुछ कदम अभी उठा चुके हैं | 
उसका असर एक-दो महीनों के 
अन्दर आप को एहसास होने 
लगेगा | 

कृषि की प्रगति तथा आयात निर्यात 
को दृष्टि में रखते हुए कया क्‍या 
करने का उद्देश्य है ? 


खाद पर सबसिडि देने के साथ ही 
कृषि के औजारों का कम कीमत 
पर वितरण करेंगे?आयात निर्यात में 
सरकार ही सहायता करेगी। कुछ 
अनावश्यक नियमों का सरलीकरण 
करेंगे करों में कटौती करने केलिए 
केन्द्र पर दबाव डालेंगो | 


स्त्रियों के उत्पीडन के विरुद्ध क्या 
करेंगे ? 

स्त्रियों केउत्पीडन के विरुद्ध कठोर 
कानून बनाएँगे | 
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പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


ുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 
മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 
പ്രതപ്രവര്‍ത്തക : 


ുഖ്യമന്ത്രി 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 


കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരും ഇതു पिछली सरकार भी ऐसी ही कहा 
തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. करती थी | 


: ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളുടേ . अब तो हमारी सरकार है न? यह 


തല്ലേ? ഞങ്ങള്‍ വാക്കു പാലി समझने में लोगों को अधिक समय 
ക്കുന്നവരാണെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍ नहीं लगेगा कि हम अपने वचन में 
ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇനി അധികനാള്‍ पक्के हैं । स्त्रियों के उत्पीडन 
വേണ്ട. സ്ത്രീപീഡനം തുടങ്ങിയ आदि सामाजिक अत्याचारों के 
സാമൂഹ്യ അനീതികള്‍ക്കെതിരെ विरुद्ध कार्य करने केलिए केवल 
യുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാത്രം सरकार ही पर्याप्त नहीं बल्कि सभी 
പോര, മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും സന്നദ്ധ प्रचार माध्यमों और स्वयं सेवा 
സംഘടനകള്‍ക്കും അതില്‍ കാര്യ संस्थाओं का भी मुख्य हिस्सा है | 
മായ ഒരു പങ്കുണ്ട്‌. 

പിന്നെ फिर ? 


: മിശ്രവിവാഹത്തെ ७(०/०७७००४।9] अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन 


ക്കുന്നതോടൊപ്പം അവര്‍ക്കു സം के साथ ही उन्हें संरक्षण देने का 


വരണം നല്‍കുന്ന കാര്യവും कार्य भी हमारे आवश्यक कार्यक्रम 
ഞങ്ങളുടെ സജീവ പരിഗണനയി में है | 
ലുണ്ട്‌. 


തൊഴില്‍ രംഗത്ത്‌ സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ क्या नौकरी के क्षेत्र में भी स्त्रियों 
സംവരണം നല്‍കുന്ന കാര്യമോ? को आरक्षण देंगे ? 


: ഈ സര്‍ക്കാറിന്റെ കാലത്ത്‌ इस सरकार के कार्यकाल में उन की 


അവരുടെ സ്ഥിതി ഒട്ടും തന്നെ स्थिति कुछ भी खराब नहीं होगी यह 
മോശമാകില്ല എന്ന്‌ ഉറപ്പുതരുന്നു. मैं वादा करता हूँ | 

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട്‌ आपके विचारों से घटक दल 
ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക്‌ വിയോജിപ്പു असहमत प्रकट करेंगे तो ? 
ണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ ? 


: നിങ്ങള്‍ തുടക്കം മുതലേ അതും लगता है कि आप लोग शुरू से ही 


പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ ഇരിക്കുകയാണെന്ന്‌ उसकी प्रतीक्षा में हैं | मोच के 


തോന്നുന്നു. ഘടകകക്ഷികള്‍ घटक दलों के बीच विचारों की 
തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ വൃത്യാസം भिन्नता हो सकती है । परन्तु 
വന്നേക്കാം. എന്നാല്‍ അവ उन्हें हम समुचित ढंग से दूर 


ഞങ്ങള്‍ സമുചിതമായ രീതിയില്‍ करेंगे और उचित निर्णय भी लेंगे। 


ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 


പ്രത്ര്പവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമ്രന്രി 


പ്രത്പ്രവര്‍ത്തക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പ്രതപ്രവര്‍രതക : 


മുഖ്യമന്ത്രി 


പരിഹരിക്കുകയും അനുയോജ്യ 
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മായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുകയും 


ചെയ്യും. 
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വ്യവ 


സായികളോടുള്ള നയം 
എന്താണ്‌ ? 


: വന്‍കിട വ്യവസായികള്‍ ഈ 


സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക്‌ വരാന്‍ 
തയ്യാറായാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും 
അതിന്റെ പ്രയോജനം ഇവി 
ടരത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും. 
എല്ലാ ഘടക കക്ഷികളും അതു 
മനസ്സിലാക്കണം. 
കായികരംഗത്തെ പ്രതിഭകള്‍ക്ക്‌ 
മികച്ച സൌകര്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചി 
രുന്നെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഫലവും 
കാണാമായിരുന്നു എന്ന ചില 
രുടെ അഭിപ്രായത്തോട്‌ 
യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ? 


: കായിക പ്രതിഭകളുടെ വളര്‍ച്ച 


യ്ക്ക്‌ സമയോചിതമായി എന്തും 
ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാ - 
ണെന്നേ ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകൂ. 
ബാക്കി എന്തൊക്കെ പരിപാടി 
കളാണ്‌ മുന്നില്‍? 


അധികം പറയണോ ? എന്നാലും 


निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ 
आप क्या व्यवहार करेंगे ? 


यदि बडे बडे उद्योगपति इस राज्य 
में आने केलिए तैयार हैं तो उसका 
लाभ अवश्य ही यहाँ की जनता 
को होगा । गढ़ बंधन के सब दलों 
को वह समझना चाहिए | 


खेलकूद के क्षेत्र के अच्छे खिला- 
डियों को यदि अच्छी सुविधाएँ मिली 
होती तो उसका फल भी मिलता, 
कुछ लोगों के इसप्रकार के कथन 
से क्या आप सहमत हैं ? 


अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 
खेल कूद के क्षेत्र के प्रतिभाशाली 
खिलाडियों केलिए कुछ भी सहायता 
करने केलिए सरकार तैयार है | 
और शेष क्या-क्या कार्यक्रम हैं ? 


: കാണാന്‍ പോകുന്ന പൂരത്തെപ്പറ്റി जो होनेवाली चीज़ है क्या उस के 


बारे में ज्यादा कहने की अवश्यकता 


വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ചില ആനു है फिर भी विद्यार्थीयों केलिए कुछ 


കൂല്യങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവന 


कवैनियाँ सरकारी कर्मचारियों की 


ക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം, തൊഴി पेंशन की आयु, मज़दूरों केलिए 
ലാളികള്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍, कुछ राहतनीतियाँ,लघुउद्योगों केलिए 


ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുള്ള 


सहाय आदि अनेक समस्याओं पर 


സഹായം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രശ്ന बिना देरसे एक निष्चय ले 
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ങ്ങളില്‍ താമസിയാതെ ഒരു തീരു അ यही हमारी प्रतीक्षा | 
മാനം എടുക്കാനാകും എന്നാണ്‌ 
എന്റെ പ്രതീക്ഷ. 

പ്രത്പ്രവര്‍ത്തക : താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഞങ്ങളുടെ പ്രത आपको हमारी ओर से शुभकामनाएँ 
ത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ देने के साथ ही इस साक्षात्कार 
സഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം केलिए दी गई अनुमति केलिए भी 
ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ അഭി धन्यवाद प्रकट करती हूँ | 
മുഖത്തിന്‌ സമയം കണ്ടെത്തി 
യതിനും നന്ദി പറയുന്നു. 
നമസകാരം. 

ുഖ്യമന്ത്രി : ശരി. വീണ്ടും കാണാം. फिर मिलेंगे- नमस्कार | 
നമസ്കാരം. 

പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 

അഭിമുഖം साक्षातकार॒ നന്ദിപറയുക धन्यवाद देना 

താങ്കള്‍ आप പ്രശ്‌നം प्रश्न 

പ്രകടന പ്രതിക घोषणा पत्र... നയം नीति 

വാഗ്ദാനം वाग्दान പാലിക്കുക पालन करना 

സാമ്പത്തികം आर्थिक അവശത अवश्यता 

നിത്യോപയോഗം 1ആയി്മിന7 അര്‍പ്പിക്കുക अर्पण करना 

കോട്ടം വരുക 00൫൬ പല്ലവി पलल्‍लवी, जैसे गीत में हो 

ഇടത്തരം मध्यम श्रेणी ഉല്‍പ്പന്നം उत्पन्न 

മിതമായ सीमित കര്‍ശനമായി कठोरता से 

മധ്യവര്‍ത്തികള്‍ मध्यवर्ती लोग മാതൃകാപരം आदर्शपर 

പുരോഗതി उन्नति കയറ്റുമതി निर्यात 

ഇറക്കുമതി आयात ലാക്കാക്കുക लक्ष्य बनाया 

ഉപകരണം औज़ार സഹായവില उचित दाम 

വിതരണം ചെയ്യുക वितरण करना ഒത്താശ सहायता 

അനാവശ്യം अनावश्यक നികുതി कर 

വെട്ടികുറയ്ക്കുക कटौती करना സമ്മര്‍ദ്ദം दबाव 

പീഡനം उत्पीडन അനീതി अन्याय 

മാധ്യമം माध्यम സന്നദ്ധസംഘടന स्वयं सेविका संगठन 
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ിശ്ര വിവാഹം ആത്ത സംവരണം आरक्षण 

സജീവം सजीव പരിഗണന परिगणना 

ഉറപ്പുവരുത്തുക അത്ത്‌ ഘടക കക്ഷികള്‍ पक्ष में अन्य दल के लोग 

രമ്യമായി बिना ൬ പരിഹരിക്കുക दूर करना 

അനുയോജ്യം सबसे ഞ൦ സ്വകാര്യ മേഖല निजी क्षेत्र 

വന്‍കിട बडेस्तर 3: ഘടകകക്ഷികള്‍ . _गढबंधन के दल 

കായിക പ്രതിഭ शारीरिक प्रतिभा യോജിക്കുക सहमत होना 

ചെറുകിട छोटे तर ആനുകൂല്യം आनुकूल्य 

ജീവനക്കാര്‍ कर्मचारी ക്ഷേമപദ്ധതി कल्याण योजना 
അഭ്യാസം 


1. മാതൃക അനുസരിച്ച്‌ ഓരോ വാകൃത്തിനും അഞ്ചു പ്രതികരണങ്ങള്‍ വീതം 
എഴുതുക. 
1. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം 
സര്‍ക്കാര്‍ പരിഹരിക്കും. 
(ക) നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാത്രമേ പരിഹരിക്കുക 
യുള്ളൂ. എന്നാണോ ? 
(ഖ) അതുകൊള്ളാം! അങ്ങനെ എല്ലാ സര്‍ക്കാരുകളും പറയാറുണ്ട്‌. 
(ഗ) മുഴുവന്‍ പരിഹരിക്കരുത്‌. കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കി വയ്ക്കണം. അടുത്തു 
വരുന്നവര്‍ക്കും എന്തെങ്കിലും പരിഹരിക്കണ്ടേ ? 
(ഘ) സര്‍ക്കാരിനെന്നല്ല ഇനി ദൈവം തമ്പുരാന്‍ തന്നെ ഇറങ്ങിവന്നാലും 
ഇതൊന്നും പരിഹരിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. 
(63) എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരല്ലേ ? 
അവര്‍ അതു ചെയ്യും. അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും. 


വിലക്കയറ്റത്തിനു കാരണക്കാരായവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും. 
 പകടന പ്രതികയിലുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഈ സര്‍ക്കാര്‍ പാലിക്കും. 

- സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളെ ശക്തമായി തന്നെ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ നേരിടും. 

. അഭിപ്രായ വൃത്യാസങ്ങളെല്ലാം രമ്യമായി ഞങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്‌. ഇല്ലേ ? 
. മിശ്രവിവാഹിതരായവര്‍ക്ക്‌ സംവരണം നല്‍കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാറിന്റെ 
പരിഗണനയിലുണ്ട്‌. 


മമാ 


11. ശരിയായ ക്രമത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ അടുക്കി വാക്യം എടുത്തെഴുതുക. 


1. നല്ല ഒരു പ്രാസംഗികന്‍ ആണ്‌, മനുഷ്യനെന്ന നിലയില്‍, ഒരു പരാജയമാണ്‌, 
ഒരു, അയാള്‍. 
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2. കേരളത്തിലൂടെ, ആരംഭിച്ച്‌, എല്ലാ നദികളും, സഹ്യപര്‍വ്വതത്തില്‍, ഒഴുകുന്ന, 
അറബിക്കടലില്‍ ചേരുന്നു. 

3. ഈ റോഡ്‌, നന്നാക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌, ഗതാഗതമെല്ലാം, ഇതുവഴിയുള്ള, നിര്‍ത്തി, 
വച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. 

4. ഫാക്ടറികളില്‍ നിന്നും, ഒഴുക്കി വിടുന്ന, മലിനജലം, അന്തരീക്ഷത്തേയും, 
വിഷവാതകങ്ങള്‍, നദികളേയും, മലിനമാക്കുന്നു. 

5. തനതുകലകളെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള, കേരളത്തിലെ, ആത്മാര്‍ത്ഥമായ, 
ശ്രമങ്ങള്‍ ഇനിയും, ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 


111. ശരിയായ വാക്യങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുക. 


. അച്ഛനോടും സ്‌നേഹമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ അമ്മയോടും നീ വീട്ടിലേക്കു 

വരുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നത്‌ ? 

കോടതി വരാന്തയിലൂടെ കറങ്ങി നടന്നാണ്‌ കുഞ്ഞമ്മാവന്‍ നിയമങ്ങള്‍ പഠിച്ച 

തെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റില്ല. 

3. പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടി മകന്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക്‌ അയച്ച പഠിത്തം മതിയാക്കി 
നാട്ടിലേക്ക്‌ തിരിച്ചു പോന്നത്രേ. 

4. ഇത്തരം ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ജീവിക്കാന്‍ മാര്‍ഗമില്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ 
മറ്റൊരു എടുക്കുന്നത്‌. 

5. തോമസിന്റെ വീട്ടിലെ നിത്യസന്ദര്‍ശകനായിരുന്ന പ്രദീപിന്‌ മാറ്റം വരാന്‍ 

ഇങ്ങനെയൊരു കാരണമെന്താ ? 


[ 


27. യോജിച്ച, വാക്കുകളോ വാക്യാംശങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വാകൃ 
ങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക. 


1. എവിടെയെല്ലാം തിരഞ്ഞാലും ---..-.-........... ഒരു പുസ്തകം 
നിങ്ങള്‍ക്കു കാണാന്‍ ---+-+----+----- എനിക്ക്‌ അത്രയധികം -------- 
ഒരു പുസ്തകമാണിത്‌. എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ഒരു 
പുസ്തകം. അതിലെ ഓരോ വരികളും, 

2. അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ കുട്ടികളോട്‌ 









- പലതും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുണ്ട്‌. 





അതെല്ലാം കുട്ടികള്‍ ------..---.. . കുട്ടികള്‍ എപ്പോഴും അങ്ങിനെയാണ്‌. 

3. വളരെ കുറഞ്ഞകാലം ----------- ജീവിച്ചുള്ളൂ. ------------ ജീവിച്ചിരുന്ന 
കാലത്ത്‌ (ठ06600---------- അതുതന്നെയാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വവും. 
4. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകട്ടെ --...-- ----.- വീണ്ടുമൊരിക്കല്‍ 
കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ --------- അത്രമാത്രമെ ഇപ്പോള്‍ --------- 

5. ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലും ശരി ഞാന്‍ ----------- എനിക്ക്‌ ഈ 
ജോലികളെല്ലാം---- അല്ലെങ്കില്‍ മാനേജര്‍ എന്ന ഓഫീസില്‍ നിന്നു 








പറഞ്ഞുവിടുക തന്നെ 
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6. നല്ല നല്ല കായികതാരങ്ങളൊക്കെ ----------- നമ്മുടെ ടീം എര്ര മോശമായ 
--------- നമുക്ക്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും അപമാനകരമായ ഒരു ------------. 

7, നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ വന്നാല്‍ അതു പഠിക്കുകയാണ്‌ വേണ്ടത്‌ ------------ 
ഇവിടെ ചില ചിട്ടകളും മര്യാദകളുമൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടിവരും. 

8. എല്ലാവരും ------------ ഞാനും അവിടെ പോയത്‌. പക്ഷേ പോയി 
കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്‌ മനസ്സിലായത്‌. അവിടെ -- - ഒന്നുമില്ലെന്ന്‌. 





9५, സംഭാഷണം പൂരിപ്പിക്കുക. 


പ്രതലേഖകന്‍ - മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള നടനെന്ന നിലയില്‍ 
ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തെ പറ്റി എന്തു 
തോന്നുന്നു? 
നടന്‍ -----------ടട 
പ്രതലേഖകന്‍ - ഇതുവരെ നിങ്ങളഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടപ്പെ 
ട്ടിട്ടുണ്ടോ ? 





എങ്കിലും ഒന്നുരണ്ടു ചിത്രങ്ങളോട്‌ പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിയി 
ട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ? ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളോട്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ 
ഒരടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ? 
നടന്‍ -------------ടട 
പ്രതലേഖകന്‍ - സിനിമ സംവിധായകന്റെ കലയാണെന്ന്‌ ചില സംവിധായകര്‍ 
പറയാറുണ്ടല്ലോ.നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതിനോടുള്ള അഭിപ്രായമെന്താണ്‌? 
നടന്‍ ---------------ട 


പ്രതലേഖകന്‍ - കച്ചവട സിനിമകളുടെ വന്‍ വിജയത്തിനു കാരണം നിങ്ങളെ 
പ്പോലുള്ള വന്‍ താരങ്ങളാണെന്നു പറയാമല്ലോ. ഈ താരാധി 
പത്യത്തെ കുറിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്‌ ? 


നടന്‍ 5 





പ്രതലേഖകന്‍ - നഗരങ്ങളിലും, നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലും മറ്റും ഇപ്പോള്‍ നടീനട 
ന്മാരുടെ ആരാധക സംഘങ്ങള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. 
ഇത്തരം ആരാധക സംഘങ്ങള്‍ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ 
ഒരു വൃത്തികെട്ട ദുഃഖമല്ലേ ? 
നടന്‍ ----------- 
പ്രതലേഖകന്‍ - സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നതുപോലെയാണോ ആരാധിക്കപ്പെടുക 
എന്നു പറഞ്ഞാല്‍? നിങ്ങളും മനുഷ്യന്‍ തന്നെയല്ലേ ? 


നടന്‍ 





കലാപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ മലയാളസിനിമയുടെ 
ഇന്നത്തെ നിലയെന്താണ്‌ ? 
നടന്‍ -------------- 
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പ്രതലേഖകന്‍ - കച്ചവടചിത്രങ്ങളെന്നും, കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളെന്നും 
ചിത്രങ്ങളെ വേര്‍തിരിക്കുന്നതിനോട്‌ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ 
മെന്താണ്‌? 
നടന്‍ ---------ടടടടടടടടട 
പ്രതലേഖകന്‍ - കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരവസരം 
ലഭിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ അതു സ്വീകരിക്കുമോ ? 
നടന്‍ ---------- 
പ്രതലേഖകന്‍ - ജനങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക എന്നതാണ്‌ എല്ലാ 
സിനിമാക്കാരുടേയും ആഗ്രഹം. അവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ്‌ 
സിനിമ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു തന്നെ. അതുകൊണ്ട്‌ അവരുടെ 
ദുര്‍ബല വികാരങ്ങളെ (പീണിപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ്‌ 
സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നു പറയാമോ ? 
നടന്‍ ------------------------------ട 


10. തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം എഴുതുക. 


1. തൊഴിലില്ലായ്മ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളോട്‌ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമെന്താണ്‌ ? 
2. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ പറ്റി 
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌ ? 
3. കാര്‍ഷിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരമായി ഒരു 
പുതിയ കാര്‍ഷിക പദ്ധതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? 
4. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രതങ്ങളില്‍ പലതും അവയുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ മറന്നു 
പോകുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനോട്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു യോജിക്കാനാവുമോ ? 
5. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക്‌ ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥത്തിനു വേണ്ടി 
എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും? 


शा, ഒരോ ഖണ്ഡികയില്‍ ഉത്തരമെഴുതുക. 
1. നിങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമ്ര്തിയായാല്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ? 


2, നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലഘു കുറിപ്പെഴുതുക. 
3. "എന്നെപ്പറ്റി ഞാന്‍ തന്നെ - ആത്മകഥാപരമായ ഒരു കുറിപ്പെഴുതുക. 





ഭാരത?യ ഭാഷാ ജ്യോത? : മലയാളം 365 
സര്‍ക്കാര്‍ കത്തിടപാടുകള്‍ 
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല, കോട്ടയം 


കോട്ടയം 
10-10-98 
രജിസ്ര്രാര്‍ 
1० 
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ 
ചിന്മയ ആര്‍ട്സ്‌ ആന്‍ഡ്‌ സയന്‍സ്‌ കോളേജ്‌. 
കോട്ടയം 


സാര്‍, 
സൂചന : നമ്പര്‍ 268/ 1410/ 91-92 
നിങ്ങളുടെ ആഗസ്റ്റ്‌ 22 തീയതിയിലെ കത്ത്‌. 
വിഷയം: പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള 
അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ. 


1. 1992-93 അധ്യയനവര്‍ഷം മുതന്‍ ഗവ.ആര്‍ട്സ്‌ ആന്‍ഡ്‌ സയന്‍സ്‌ കോളേ 
ജില്‍ മനശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ 
ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന്‌ സര്‍വ്വകലാശാല അനുവാദം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന 
വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കട്ടെ. 


2. എന്നാല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതു (്രകാരം ഭൂമിശാസ്ധ്രത്തിലും, ധനതത്വശാസ്ത്ര 
ത്തിലും അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു. 


3. ഡിഗ്രി ക്ലാസുകളില്‍ പത്തു ശതമാനം വീതം സീറ്റു വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള 
അപേക്ഷയും സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്‌. പക്ഷേ സാമ്പത്തിക 
ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കാരണം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ കോളേജുകളില്‍ സീറ്റു വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ 
സാധ്യമല്ലെന്ന്‌ സര്‍വ്വകലാശാല അറിയിക്കുന്നു. 


എന്ന്‌, 

വിശ്വസ്തയോടെ 

(ഒപ്പ) 

രജിസ്്രാര്‍ 

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല. 
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; പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


സര്‍വകലാശാല विश्वविद्यालय അംഗീകാരം अंगीकार, मान्यता 
അധ്യയനവര്‍ഷം अध्ययन वर्ष മനശ്ലാസ്ര്രം मनोविज्ञान 
രസതന്ത്രം रसायन शास्त्र ബിരുദാനന്തര स्नातकोत्तर 
ബിരുദം डिग्री 
അനുവാദം अनुमति സന്തോഷപൂര്‍വം ന്ന पूर्वक 
പ്രകാരം प्रकार ഭൂമിശാസ്ത്രം भूगोल विज्ञान 
ധനതത്വശാസ്ത്രം अर्थ विज्ञान ലഭിക്കുക पाना 
അപേക്ഷ प्रार्थना പരിഗണന परिगणना 


സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്‌. ന്തി तकलीफ 


അഭ്യാസം 
1. ഉത്തരം നല്‍കുക. 

1. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി 
യിരുന്നത്‌ ? 

2. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളില്‍ ക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങാനാണ്‌ സര്‍വ്വകലാശാല കോ 
ളേജിന്‌ അനുവാദം നല്‍കുന്നത്‌ ? 

3. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍വ്വകലാശാല അധികാരം നല്‍കി 
യിട്ടില്ല ? 

4. ഡിഗ്രി ക്ലാസുകളില്‍ സീറ്റു വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌ ? 

5. ഈ കത്തിനു പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ എഴുതേണ്ട മറുപടി എഴുതുക. 


നമ്പര്‍ ॥(६ /1-4/428/ 92 തിരുവനന്തപുരം 
ര്‍ച്ച്‌ 28. 

ചീഫ്‌ സ്വെക്രട്ടറി 

കേരള സര്‍ക്കാര്‍. 


സ്വരെകട്ടറി, 
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്‌ 
കേരള സര്‍ക്കാര്‍. 


വിഷയം : ഏപ്രില്‍ രണ്ടിലെ പൊതുപണിമുടക്കു സമയത്ത്‌ സംസ്ഥാനത്തെ 
(്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച്‌ 
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സര്‍, 

1. വിലക്കയറ്റത്തിനും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും എതിരെ കേരളത്തിലെ പ്രതി 
പക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്‌ ഏപ്രില്‍ ന്‌ പൊതുപണി 
മുടക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസ്‌ പിക്കറ്റിംഗും നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 
അന്നേ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത്‌ പല അക്രമ (പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടക്കുവാന്‍ 
സാധ്യതയുണ്ട്‌. വാഹനഗതാഗതം പൂര്‍ണമായി തടസ്സപ്പെടുവാനും സര്‍ക്കാര്‍ 
വാഹനങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം നടക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്‌. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസു 
കള്‍ക്കു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടാവാം. 

2. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും പൊതു 
മൂതല്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ 
(പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്‌. എന്തു വിലകൊടുത്തും ക്രമ 
സമാധാന നില സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.പോലീസ്‌ 
സേന നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടത്‌ അത്യാവശ്യമാണ്‌. 

3. ഇന്നു മുതല്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ 
വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിപൂര്‍ണമായ റിപ്പോര്‍ട്ടു സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ പോലീസ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 
ജനറലിനോട്‌ ആവശ്യപ്പെടുക. 

4. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയ്രനത്രിക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമായ പോലീസ്‌ സേനയുടെ 
അഭാവം നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ ആ വിവരം ഉടന്‍ തന്നെ ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയി 
ക്കേണ്ടതാണ്‌. വേണ്ട സൌകര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു തരുവാന്‍ കേന്ദ്രത്തോട്‌ ആവശ്യ 
പ്പേട്ടിട്ടുണ്ട്‌. 


എന്ന്‌ 
വിശ്വസ്തതയോടെ 
(പ്പ) 

ചീഫ്‌ സ്വ്രട്ടറി 
കേരള സര്‍ക്കാര്‍ 


പദങ്ങളുടെ അഭീഥം 


ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്‌ गृद्द विभाग (കമസമാധാനനില नियम और क्रम की अवस्था 
പ്രതിപക്ഷം विपक्ष ആഹ്വാനം आह्वान करना 
പൊതുപണിമുടക്ക്‌ जनका हर्ताल തീരുമാനിക്കുക निश्चय करना 
അക്രമപ്രവര്‍ത്തനം अक्रम प्रवर्तन വാഹന ഗതാഗതം वाहन गतागत 
ആക്രമണം आक्रमण സമാധാനം समाधान, शांति 
തടസ്സപ്പെടുക बाधा होना പൊതുമുതല്‍ जनता की संपत्ति 


കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക संरक्षण करना ശക്തമായ सशक्त 
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പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം प्रतिरोध प्रवर्तन എടുക്കുക लेना 

ഉറപ്പുവരുത്തുക निश्चित करना (19900 ജാഗ്രത ൫൫ ഞ്ഞ 

അത്യാവശ്യം अत्यावश्य സ്ഥിതിഗതികള്‍ ആത 

പരിപൂര്‍ണമായ परिपूर्ण നിയന്ത്രിക്കുക नियंत्रण करना 

പര്യാപ്തം पर्याप्त പോലീസ്‌ സേന ജിയ सेन 

അഭാവം कभी ക്രേന്ദം केन्द्र 
അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരം നല്‍കുക. 

1. എന്തിനെപറ്റിയാണ്‌ ചീഫ്‌ സ്വെകട്ടറി ആഭ്യന്തരവകുപ്പു സ്രെട്ടറിക്ക്‌ 
കത്തയയ്ക്കുന്നത്‌. 

2, എന്തിനെല്ലാം എതിരായിട്ടാണ്‌ പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ പണിമുടക്കും 
പിക്കറ്റിംഗും നടത്തുന്നത്‌ ? 

3. പണിമുടക്കു ദിവസം എന്തൊക്കെ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്‌ ചീഫ്‌ 
സ്വരകട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്‌ ? 

4. എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
എടുക്കുന്നത്‌ ? 

5. പോലീസ്‌ സേന എന്തു ചെയ്യണം ? 

6. പോലീസ്‌ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിനോട്‌ എന്താണ്‌ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്‌. 

7, എന്തിന്റെ അഭാവം നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ ചീഫ്‌ സ്വകട്ടറിയുടെ ഓഫീസില്‍ 
വിവരമറിയിക്കണം ? 

8. വേണ്ട സാകര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു തരുവാന്‍ ആരോടാണ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌? 

9: പോലീസ്‌ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ എഴുതുക. 

10. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്‌ സ്രെകട്ടറി ചീഫ്‌ സ്രകട്ടറിക്ക്‌ എഴുതേണ്ട ഒരു മാതൃകാ 
മറുപടി എഴുതുക. 


വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക 
ഒരു പ്രതവാര്‍ത്ത 
ഓസ്‌കര്‍ ചടങ്ങില്‍ റേയുടെ സാന്നിധ്യം 


ലോസ്‌ ഏഞ്ചലസ്‌ " എന്റെ നാല്‍പ്പതുവര്‍ഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ 
അപൂര്‍വനിമിഷം. ഇതൊരു പ്രഡ്മമായ സമ്മാനമാണ്‌.” രണ്ടു കിലോ തൂക്കം 
വരുന്ന ഓസ്‌കര്‍ പ്രതിമ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ വിതുമ്പിയ സ്വരത്തില്‍ സതൃജിത്‌ റേ 
വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിച്ചു. രോഗം മൂലം ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ദാനച്ചടങ്ങിന്‌ 
എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയാതെ വന്ന സത്യജിത്റേ, അവാര്‍ഡ്‌ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച്‌ 
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സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരണം അവാര്‍ഡ്‌ ദാനച്ചടങ്ങില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പി 
ച്ചപ്പോള്‍ കാഴ്ചക്കാര്‍ ഉച്ചത്തില്‍ കൈയടിച്ച്‌ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 

“സിനിമയുടെ ക്രാഫ്റ്റ്‌ ഞാന്‍ അമേരിക്കന്‍ സിനിമകളില്‍ നിന്നാണ്‌ 
മനസ്സിലാക്കിയത്‌” - ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ആചാര്യന്‍ തുടര്‍ന്നു. "വര്‍ഷങ്ങളേറെ 
യായി അമേരിക്കന്‍ സിനിമ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്‌. അതിന്റെ വിനോദപരമായ 
മൂല്യവും സാങ്കേതികവിജ്ഞഠനവും എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്‌.” 

ചടങ്ങിനു മുമ്പ്‌ സ്റ്റേജില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട (്രശസ്തനടി അദ്റെ ഹെപ്ബണ്‍ 
ചലച്ചിത്ര കലയിലെ ആധികാരികത്വത്തിനും, റേയുടെ അതിര്‍ വരമ്പുകളില്ലാത്ത 
മനുഷ്യസ്നേഹത്തിനും ഉള്ള അംഗീകാരമാണ്‌ ഈ ഓസ്‌കര്‍ എന്ന്‌ അഭിപ്രായ 
പ്പെട്ടു. തനിമയാര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ അനുഭവത്തിലൂടെ മാനവലോകത്തിന്റെ അനുഭവ 
തലങ്ങളിലേക്ക്‌ ഉയരാന്‍ റേയ്ക്കു കഴിഞ്ഞതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു. 'പഥേര്‍ 
പാഞ്ചാലി' എന്ന സിനിമയിലൂടെതന്നെ റേ അന്താരാഷ്ര്ര നിലവാരത്തില്‍ തന്റെ 
കഴിവ്‌ വെളിപ്പെടുത്തി. അസുഖം മൂലം നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ റേയ്ക്ക്‌ നമ്മോടൊപ്പം 
എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം നമ്മോട്‌ സംസാരിക്കും എന്ന ആ 
മുഖത്തോടെയാണ്‌ ഹെപ്സണ്‍ വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനത്തിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചത്‌. 


ചദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


ചടങ്ങ്‌ समारोह സാന്നിധ്യം उपस्थिति 
നാല്‍പത്‌ चालीस അപൂര്‍വ്വം अपूर्व 

പ്രഡം प्रौढ़ സമ്മാനം पुरस्कार 

വികാരം अनुभूति വിതുമ്പുക सिसकता 
ആഹ്ലാദം आह्लाद പ്രകടിപ്പിക്കുക प्रकट करना 
ആചാര്യന്‍ आचार्य വിനോദപരം विनोदकर, मनोरंजक 
മൂല്യം मूल्य ചലച്ചിത്രം चलचित्र 
വിജ്ഞാനം विज्ञान അതിര്‍വരമ്പ്‌ सीमारेखा 
ആധികാരികത്വം निश्चितता മാനവലോകം मानव की दुनियाँ 
അംഗീകാരം अंगीकार നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ दुर्भाग्य से 


വെളിപ്പെടുത്തുക बाहर लाना 
അഭ്യാസം 


1. ഉത്തരം നല്‍കുക 
1. അവാര്‍ഡു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ സത്യജിത്‌ റേ എന്തു പറഞ്ഞു ? 
2. എന്തുകൊണ്ടാണ്സത്യജിത്‌ റേയ്ക്ക്‌ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡു ദാനച്ചടങ്ങില്‍ 
എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയാതെ വന്നത്‌ ? 
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3. കാഴ്ചക്കാര്‍ എപ്പോഴാണ്‌ കൈയ്യടിച്ചത്‌ ? 

4. സിനിമയുടെ ക്രാഫ്റ്റ്‌ താന്‍ എവിടെ നിന്നു പഠിച്ചു എന്നാണ്‌ റേ പറയുന്നത്‌ ? 

5. റേയ്ക്ക്‌ എന്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ്‌ ഈ ഓസ്കറെന്നാണ്‌ അദ്റെ 
ഹെപ്ബണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌ ? 

6. ഏതു സിനിമയിലൂടെയാണ്‌ റേ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്‌ ഉയര്‍ന്നത്‌ ? 


ജലനയം 


കേരളത്തില്‍ 44 നദികളുണ്ട്‌. കിഴക്കു സഹ്യാദ്രിയും പടിഞ്ഞാറ്‌ അറബി 
ക്കടലും ഇടയ്ക്കു ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുമായതുകൊണ്ട്‌ ഭൂമിക്ക്‌നെടുകേ 
ഒഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴ ഒഴിച്ച്‌, എല്ലാ നദികളിലേയും വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്കു 
കുത്തിയൊഴുകുകയാണ്‌. ആണ്ടില്‍ ശരാശരി 300 സെന്റി മീറ്റര്‍ മഴ പെയ്യുന്നതില്‍ 
അഞ്ചുശതമാനം മാത്രമാണ്‌ എല്ലാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലും കൂടി നാം 
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്‌. ഒരു ശതമാനം കൂടി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍, 
വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഇവിടെ അതി ധാരാളമാകും. അതിനു നമുക്കു വഴിയില്ല. 
കാട്ടിലും മേട്ടിലും തടഞ്ഞൊഴുകുന്നതും, കായലുകളിലും തോടുകളിലും 
കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും വയലുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടു സ്ഥല ങ്ങളിലും 
കെട്ടിനിന്നു മണ്ണിനടിയിലേക്കു പരക്കുന്നതുമായ മഴവെള്ളമാണ്‌ കേരളത്തിന്റെ 
ജീവജലം. അത്‌ ഓരോ നിമിഷവും വറ്റുകയാണ്‌. ഒരു ശതാബ്ദമായി ഇതാണ്‌ 
സ്ഥിതി എന്നുവന്നപ്പോള്‍ നമുക്കിതു ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാന്‍ വയ്യെന്നായി നദികളിലെ 
വെള്ളം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി, നദീതീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ മണ്ണിനടിയിലെ ജലവിതാനം 
വേനല്‍ക്കാലത്ത്‌ ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങള്‍ പലതവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌. 
ആറേഴുകൊല്ലം മുമ്പ്‌ അന്നത്തെ ജലസേചനകാര്യമ്രന്രി ഇതിനായി ഒരു തടയണ 
(ചെക്ക്ഡാം) പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. പിന്നെ വന്ന സര്‍ക്കാരും അക്കാര്യം പറയുക 
യുണ്ടായി. ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിതാ സമഗ്രമായൊരു ജലവിഭവ 
സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്കിലും ഫലപ്രദ മായിത്തീരട്ടെ. 

വളരെ ആകര്‍ഷകമാണ്‌ മന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലനയം. 
പോരായ്മകള്‍ ഇല്ലെന്നല്ല. ലഭ്യത, ആവശ്യം, ഉപയോഗം, സംരക്ഷണം, വികസനം 
എന്നിങ്ങനെ ജലവിഭവത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളേയും സഗൌരവം പരിഗണിക്കാന്‍ 
സര്‍ക്കാരിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. പരിപാടികള്‍ ഓരോന്നായി നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍, പോരാ 
യ്മകള്‍ കണ്ണില്‍പ്പെടും അപ്പോഴതിനു സത്വര പരിഹാരം കാണാനും അതു 
(പയോഗിക്കാനും കഴിയും. ഇതിന്നായി . രൂപീകരിക്കുന്ന ജലവിഭവ നിയന്ത്രണ 
സമിതി ഒരു രാഷ്ര്രീയ സമിതിയല്ല, വിദഗ്ധസമിതി തന്നെയാണെന്നതു 
കൊണ്ടാണ്‌. ഇതിന്റെ സാഫല്യത്തില്‍ വിശ്വാസം തോന്നുന്നത്‌. 12 അംഗങ്ങളു 
ളെളൊരു ഭരണസമിതിയും 10 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു നിര്‍വാഹക സമിതിയും ചേര്‍ന്ന 
താണിത്‌. ഭരണസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ മ്ര്രിയാണ്‌. അംഗങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട 
വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തലവന്മാരും ഏതാനും ശാസ്ത്രജ്ഞ 
ന്മാരും എഞ്ചിനീയര്‍മാരുമാണ്‌. ജലവിഭവകാര്യങ്ങളില്‍ വിദഗ്ധനായ ഒരാളാണ്‌ 
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മെമ്പര്‍സ്വെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനും എഞ്ചിനീയര്‍മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും 
വിദഗ്ധരും അംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ്‌ നിര്‍വ്വാഹക സമിതിയുടെ ഘടന. പുതിയ നിയമ 
മനുസരിച്ച്‌ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹവും നിശ്ചയവും ഈ 
ഘടനയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇനി ഒന്നു കൂടി വേണം. ഈ നയത്തിന്റെ 
നിര്‍വഹണത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ചെയ്യുന്നപ്രയത്നത്തോളം തന്നെ പ്രധാന 
മാണു ജനസഹകരണവും എന്നതുകൊണ്ട്‌ അതു സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തു 
തലത്തില്‍ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം കൂടി തുടങ്ങണം. 

(മാതൃഭൂമി 1992 ഏപ്രില്‍ 1 ലെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നി). 


പദങ്ങളുടെ അര്‍ഥം 


ജലനയം जलनीति നദി नदी 

കിഴക്ക്‌ पूर्व സഹ്യാദ്രി ഞ്ഞ; 
പടിഞ്ഞാറ്‌ पश्चिम അറബിക്കടല്‍ अरब समुद्र 
ഇടയ്ക്ക്‌ बीच में ചെരിഞ്ഞ്‌ टेकना 

നെടുകേ लंबाई से ഒഴുകുക बहना 

ഒഴിച്ച്‌ के अलावा സമുദ്രം समुद्र (सागर) 
കുത്തിഒഴുകുക प्रवाह से बहना ശരാശരി औसह 

പെയ്യുക बरसना ശതമാനം प्रतिशन 

വറ്റുക सूख ണി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി जल-विद्युत योजना 
ഉപയോഗിക്കുക उपयोग करना വൈദ്യുതി विद्युत 
അതിധാരാളം अति प्रचुर കാട്‌ कानन, वन 

മേട്‌ पहाडी തടഞ്ഞൊഴുകുക रुक रुककर बहना 
കുളം तालाब കിണര്‍ कुएँ 
വെള്ളക്കെട്ടു 

സ്ഥലങ്ങള്‍ जहाँ पानी ठहरता ൪ കെട്ടിനില്‍ക്കുക ന്നി ठहरता 
പരക്കുക फैलना ജീവജലം जीव नल 
തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുക बाध डालना തീരപ്രദേശങ്ങള്‍ समुद्र तट प्रदेश 
വേനല്‍ക്കാലം गर्मी ഉയര്‍ത്തുക उडाना 
ജലസേചനകാര്യമന്ത്രി सिंचाई का मंत्री തടയണ छोटा बाँध 
പദ്ധതി योजना ആവിഷ്കരിക്കുക विचार प्रस्तुत करना 
സമഗ്രം समग्र ഫലപ്രദമായി फलप्रद 
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പ്രഖ്യാപിക്കുക 
ലഭ്യത 
സംരക്ഷണം 
ജലവിഭവം 
സഗൌരവം 
നടപ്പാക്കുക 
സത്വരപരിഹാരം 
രാഷ്ര്രീയ സമിതി 
സാഫല്യം 
അംഗങ്ങള്‍ 
നിര്‍വാഹകസമിതി 
വകുപ്പ്‌ 
തലവന്മാര്‍ 
എഞ്ചിനീയര്‍ 
ഘടന 

ആഗ്രഹം 
പ്രതിഫലിക്കുക 
നിര്‍വ്വഹണം 
പ്രയത്നം 
സംഘടിപ്പിക്കുക 


4. ഉത്തരം നല്‍കുക 


भारतीय भाषा ज्योति: मलयाक्रम 


घोषित करना പോരായ്മ 
लभ्यता ഉപയോഗം 
संरक्षण വികസനം 
जल संसाधन വശങ്ങള്‍ 
गंभीरता से പരിഗണിക്കുക 
जारी रखना കണ്ണില്‍പ്പെടുക 
सत्वर परिहार, രൂപീകരിക്കുക 
राष्टीय समिति വിദഗ്ധസമിതി 
साफल्य വിശ്വാസം 
अंग ഭരണസമിതി 
निर्वाहक समिति അധ്യക്ഷന്‍ 
विभाग സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 
अध्यक्ष ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ 
इंजनीयर ജലവിഭവകാര്യം 
रचना നിയമം 
आग्रह നിശ്ചയം 
प्रतिफलन होना നയം 
निर्वाह സര്‍ക്കാര്‍ തലം 
प्रयत्न ജനസഹകരണം 
संधाटन करना ജനകീയ്പ്രസ്ഥാനം 
അഭ്യാസം 


1. കേരളത്തില്‍ എത്ര നദികളുണ്ട്‌ ? 
2, കേരളത്തിന്റെ കിഴക്ക്‌, പടിഞ്ഞാറ്‌ അതിരുകള്‍ ഏവ ? 
3. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ കേരളത്തിലെ നദികള്‍ സമുദ്രത്തിലേക്ക്‌ കുത്തിയൊഴു 


കുന്നത്‌ ? 


अपमान 
उपयोग 

विकास 

वश 

परिगणना करना 
आँख मे आना 

रूप देना 

विदग्ध समिति 
विश्वास 

शासन समिति 
अध्यक्ष 

संस्थाएं 

वैज्ञानिक 

जल संसाधक कार्य 
नियम 

निश्चय 

नीति 

सरकारी तल 
जनता का सहयोग 
जनता का आंदोलन 


4. കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതികള്‍ എത്രശതമാനം വെള്ളമാണ്‌ ഉപയോഗ 


പ്പെടുത്തുന്നത്‌ ? 


5. എന്താണ്‌ കേരളത്തിന്റെ ജീവജലം? അത്‌ എവിടെയൊക്കെ കെട്ടിനിന്ന്‌ 
മണ്ണിനടിയില്‍ പരക്കുന്നു ? 

6. എന്തിനാണ്‌ തടയണ (ചെക്ക്‌ ഡാം ) പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്‌ ? 

7. ജലവിഭവത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം വശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനു പരിഗണിക്കാന്‍ കഴി 


ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌ ? 


8. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ജലവിഭവനിയ്രന്രണ സമിതിയില്‍ വിശ്വാസം തോന്നുന്നത്‌ ? 
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9. ജലവിഭവ നിയ്ന്ത്രണസമിതിയില്‍ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്‌. ആരാണ്‌ ഭരണ 
സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ ? 

10. നിര്‍വാഹക സമിതിയുടെ ഘടന എങ്ങിനെയാണ്‌ ? 

11. ജലസഹകരണം കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം ? 


മലയാളത്തില്‍ തര്‍ജമ ചെയ്യുക. 


पत्रकार - 


लेखक - 
पत्रकार - 


लेखक - 


पत्रकार - 


लेखक - 


पत्रकार - 


लेखक - 


पत्रकार - 
लेखक - 


पत्रकार - 
लेखक - 


पत्रकार - 


जब आप को मालूम हुआ कि आपकी पहली पुस्तक को राज्य साहित्य अकादमी का 
पुरस्कार मिला है तो आप की कया प्रतिक्रिया थी ? 

प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ | और क्‍या कह सकता हूँ ? 

आप सब से कम आयुवाले लेखक हैं जिस को ऐसा पुरस्कार मिला है | आप को इस 
के विषय में क्या कहना है ? 

क्या आप सोचते हैं कि सृजनात्मक साहित्य केलिए आयु कुछ करती है। क्या लेखन 
का महत्व है या लेखक की आयु का | 

मेरा यह मतलब नहीं था । परंतु निश्चित रूप से आयु से मनुष्य के अनुभव में वृद्धि 
होती है और विविध अनुभवों का मतलब है विषयवस्तु के गहन विश्लेषण के लिए 
अधिक अवसर। 

मैं इस से सहमत हूँ। लेकिन कम आयु के लोगों के अनुभव भी साहित्य में चित्रित 
करने के योग्य हैं | 

अवश्य, अवश्य। जब आप ने पुस्तक का प्रकाशन किया तो क्‍या आपने किसी पुरस्कार 
की आशा की थी ? 

नहीं, बिलकुल नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई लेखक ऐसा समझता है। लोग पुरस्कार 
पाने की आशा में नहीं लिखते। वे इसलिए लिखते हैं कि वे अनुभव करते हैं कि वे जो 
भी अनुभव करते हैं उसको व्यक्त करें। जब तक वे लिखते नहीं, व्याकुल रहते हैं | 
आप का उपन्यास पत्रिका के अंकों में निकल रहा था तब आप को लोगों की प्रतिक्रिया 
मिली होगी। क्या मनसे आप को अनुमान लगा कि आप को कोई पुरस्कार मेलेगा ? 
मैं कैसे अनुमान कर सकता हूँ और क्‍यों अनुमान कर सकता हूँ ? 

क्या उस का मतलब है कि आप ऐसे पुरस्कार की परवाह नहीं करते? 

मैं उतना बडा लेखक नहीं हूँ। मैं ने अभी लिखना शुरु किया है । मुझे अपने पाठकों 
की राय की चिन्ता रहती है और उन से पता लगाना है कि वे मेरी पुस्तकों को क्‍यों 
मान्यता देते हैं | उन के विचार जानना संतोषप्रद है | 

क्‍या लेखन आप का पेशा है या शौक? 
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लेखक - आप जानते हैं कि मैं पेशे से डॉक्ट्टर हूँ। लोकन साहित्य मेरा जीवन ണ്ട 
तरह के साहित्य पढने से मुझे बडी प्रसन्नता होती है। पढने से लेखन का गुण 
विकसित होता है। एक लेखक जीवन भर विध्यार्थी रहता है । वह प्रकृति से 
सीखता है। मानव- जाति के इतिहास से भी सीखता है। 

पत्रकार - एक डॉक्ट्टर होकर और इतनी नामवाली अस्पताल में काम करते हुए क्या आप 
को पढने और लिखने के लिए समय मिलता है। 

लेखक - जहाँ चाह है वहाँ राह है । 

पत्रकार - क्‍या अपने पाठकों और नये लेखकों केलिए आप के पास कोई संदेश | 

लेखक - मैं अपने पाठकों का कृतन्ञ हूँ। मैं नव लेखकों को सलाह देने केलिए एक तुच्छ 
व्यक्ति हूँ। हर लेखक का अपना संसार होता है | 
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